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पट्खंडागम भाग १० के ग्रकाशनके पश्चात्‌ इतने शीघ्र प्रस्तुत भाग ११ को पाकर 
पाठक असन्न होगे, और ग्रकाशनसम्बन्धी पर्व विलम्बके लिये हमे क्षमा करेंगे, ऐसी 
आशा है। 


इस भागके प्रथम १९ फार्म अर्थात्‌ पृष्ठ १ से १५२ तक पूर्वानुसार सरस्वती प्रेस, 
अमरावतीमें छपे हैं, और शेष समस्त भाग न्यूमभारत ग्रेस, बम्बई, में छपा है । इस कारण 
यदि पाठकोकों ठाइप, कागज व मुद्रण आदिमे कुछ ह्विरूपता व दोष दिखाई दे तो 
क्षमा करेंगे । यदि बम्बश्मं मुद्रणकी व्यवस्था न की गई होती तो अभी और न जाने 
, कितने काछू तक इस भागके परे होनेकी प्रतीक्षा करनी पड़ती । 


बम्बईमें इसके मुद्रणकी व्यवस्था करा देनेका श्रेय श्रद्धेय प० नाथूरामजी प्रेमीको है। 
इस कार्यमें हमे उनका औपचारिक रूपमात्रसे नहीं, किन्तु यथाथत' तन, मन और धनसे 
सहयोग मिला है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ है। उनकी बडी तीत्र अमिलाषा 
और प्रेरणा है कि धवलूशाखका सम्पादन-प्रकाशन-कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर 
देना चाहिये, और इसके लिये वें अपना सब ग्रकार सहयोग देनेंके लिये तैयार 
हो गये हैं । 

इस कार्यकी शेष सब व्यवस्था पूर्ववत्‌ स्थिर रही है जिसके लिये हम धवलाकी 
हस्तलिखित प्रतियोके स्वामियोके तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी व व्यवस्थापक समितिके अन्य 
सदस्योंके उपकृत हैं | 


सहारनपुरनिवासी श्री रतनचद्गजी मुख्तार और उनके भ्राता श्री नेमिचन्द्रजी वकील 
इन सिद्धान्त ग्रथोके स्वाध्यायमे असाधारण रुचि रखते हैं, यह हम पूर्वमें भी प्रकट कर- 
चुके हैं | यही नहीं, वे सावधानीपूर्वक समस्त मुद्रित पाठपर ध्यान देकर उचित 
सशोधनोकी सूचना भी मेजनेकी कृपा करते हैं जिसका उपयोग झुद्धिपत्रमे किया जाता है। 
इस भागके लिये भी उन्होने अपने सशोधन मेजनेकी कृपा की । इस निस्पृह् और जुद्ध 
धार्मिक सहयोगके लिये हम उनका बहुत उपकार मानते हैं। 


पाठक देखेंगे कि भाग १२ वॉँ मी प्राय इसके साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा 
है, जिससे पूर्वविलम्बका हमारा समस्त अपराध क्षम्य सिद्ध होगा। 


नागपुर, ३ फरवरी १९५५ हीराढाल जैन 


विषय-परिचय 
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बेदना महाघधिकारके अन्तर्गत जो वेदनानिक्षेपादि १६ अनुयोगद्वार है उनमेसे आदिके 
४ अनुयोगद्वार पुस्तक १० मे ग्रकाशित हो चुके है। प्रस्तुत पुस्तकमे उनसे आगेके 
बेदनाक्षेत्रविधान और वेदनाकालविधान ये २ अनुयोगद्वार प्रकाशित किये जा रहे हैं 
५ वेदनाक्षेत्रविधान 
द्रव्यविधानके समान इस अनुयोगद्वारमे भी पदमीमासा, स्वामित्व और अल्पब्रहुल, ये तीन 
अनुयोगद्वार हैं। यहाँ प्रारम्भमें श्री वीरसेन स्वामीने क्षेत्रविधानकी सार्थकता प्रगट करने हुए 
प्रथमत, नाम, स्थापना, द्रव्य व भावके मेदसे क्षेत्रेके ४ भेद बतछ कर उनमेंसे नोआगमदव्यश्षेत्र 
( आकाश ) को अधिकारप्राप्त बतछाया है । ज्ञानावरणादि आठ कम रूप पुदूगल व्रग्यका 
नाम वेदना है । समुदूघातादि रूप विविध अवस्थाओंमे सकोच व विस्तारको प्राप्त होनेबाले 
जीवप्रदेश उक्त बेदनाका क्षेत्र है । प्रकृत अनुयोगद्वारमे चूंकि इसी क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, 
अतएव ॒' बेदनाक्षेत्रविधान ” यह उसका सार्थक नाम है । 


( १ ) पदमीसांसा--जिस प्रकार दृब्यविधान (पु. १०) के अन्तगत पदमीमासा 
अलजुयोगद्वारमें दृब्यकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोकी वेदनाके उत्कृष्ट, अनुत्कृए, जघन्य व 
अजघन्य तथा देशामशीकमभाबसे सूचित सादिअनादि पदोकी पग्ररूपणा की गई है, ठीक उसी 
प्रकारसे यहाँ इस अनुयोगद्वार्मे भी उन्हीं १३ पदोंकी क्षेत्रकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है। 


उससे यहाँ कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है ( देखिए द्वब्यविधानका विपयपरिचय 
प्रस्तावना पु, २-४ )। 


(२) स्वामित्व अनुयोगढ्वार्मे उत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व और जघन्य पद विषयक 
स्वामित्व, इस प्रकार स्वामित्वके २ मेद बतरछाकर प्रकरण वश यहाँ जघन्य व उत्कृष्टके विषयमे 
निश्चित पद्धतिके अनुसार नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गई है । इसमे नोआगमद्रब्य, 
जघन्यके ओघ और आदेशकी अपेक्षा मुख्यतया २ भेद बतछाकर फिर उनमेंसे भी पत्येकके 
द्रव्य, क्षेत्र, कार और भावकी अपेक्षा ४-४ भेद बतढाये हैं | उनमें ओघकी अपेक्षा एक 
परमाणुको द्रव्य-जघन्य कहा गया है। कर्मक्षेत्रमचन्य और नोकमैक्षेत्रजघन्यके मेदसे क्षेत्रजघन्य 
दो प्रकारका है | इनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगांहनाका नाम कम्क्षेत्रजयन्य और एक 
आकाशप्रदेशका नाम नोकसमंक्षेत्रजघन्य बतछाया है। एक समयको कारूजघन्य और परमाणुमें 
रनेवाले एक स्निग्धत्व आदि गुणको भावजघन्य कहा गया है| आदेशत तीन प्रदेशबाले 
स्कन्धकी अपेक्षा दो ग्रदेशवाला स्कन्घ द्रव्यजघन्य, तीन आकाशग्रदेशोमे अधिष्ठित द्रव्यकी 
अपेक्षा दो आकाशमग्रदेञोमें अधिछ्ठित द्रब्य क्षेत्रजघन्य, तीन समय परिणत द्रब्यकी अपेक्षा दो 


गर्व 


८ विषय-परिचय॑ 


समय परिणत द्रव्य कालजघन्य, तथा तीन मुण-परिणत द्वव्यकी अपेक्षा दो गुण-परिणत द्वब्य 
भावजघन्य है । इसी ग्रकारसे आदेशकी अपेक्षा इन द्वव्यजधन्यादिके मेदोकी आगे भी कह्पना 
करना चाहिये । जैसे--चार ग्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन ्रदेशवाला तथा पाँच ग्रदेशवाले 
स्कन्घकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्‍्ध आदेशकी अपेक्षा द्रब्यजघन्य है, इत्यादि । यही प्रक्रिया 
उत्कृष्टके सम्बन्धमें भी निर्दिष्ट की गयी है। विशेष इतना है कि यहॉ ओघधकी अपेक्षा 
महास्कन्धको द्रब्य-उत्कृष्ट, छोकाकाशको कम्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, आकाराद्ग॒व्यको नोकमंक्षेत्र-उत्कृष्ट, 
अनन्त छोकोको काछ-उत्कृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट वर्णादिको भाव-उत्कृष्ट कहा गया है । 


आगे इस अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि आठ करमोकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य और अजघन्य वेदनाये किन किन जीवोके कौन कौनसी अवस्थाओमें होती हैं, इस प्रकार 
इन वेदनाओके स्वामियोकी विस्तारसे ग्ररूपणा की गयी है | उदाहरणस्वरूप क्षेत्रकी अपेक्षा 
ज्ञानावरणकी उत्लकृष्ट वेंदनाक्रे स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए बतलाया गया है. कि एक हजार 
योजन प्रमाण आयत जो महामत्स्य स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तठपर स्थित है, वहा वेदना- 
समुद्गातको ग्राप्त होकर जो तनुवातवलयसे सलम्न है तथा जो मारणान्तिकसमुद्धातको करते हुए 
तीन विग्रहकाण्डकोको करके अनन्तर समयमें नीचे सातवीं प्रथिवीके नारकियोमे उत्पन्न होनेवाला 
है उसके ज्ञानावरण कमकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है | इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न 
ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना है| इसी प्रकारसे दरशनावरण आदि शेष कर्मोकी 
उत्क्ृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी पग्ररूपणा की गयी है | वेदनीय कमेकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना 
लोकपूरण केवल्सिमुद्धातको प्राप्त हुए केवछीके कही गयी है । 


ज्ञानावरणकी क्षेत्रत जघन्य वेदना ऐसे सूक्ष्म निगोद अपयीप्त जीवके बतछायी है जो 
ऋजुगतिसे उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान व तृतीय समयवर्ती आहारक है, 
जघन्य योगवाल्ा है, तथा सर्वजघन्य अवगाहनासे युक्त है । इस जघन्य क्षेत्रवेदनासे भिन्न 
अजघन्य क्षेत्रवेदना कही गयी है। इसी प्रकारसे शेष कर्मोकी मी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य व 
अजघन्य वेदनाकी यहाँ प्ररूपणा की गयी है। 


(३ ) अल्पबह॒त्व अनुयोगद्वार्में आठो कर्मोकी उक्त वेदनाओके अब्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
जघन्यपदविषयक, उत्कृष्टपदविषयक व जघन्य-उत्कृष्टपद्विषयक, इन ३ अनुयोगद्वारोके द्वारा की 
गयी है । प्रसग पाकर यहाँ (सूत्र ३०-९९ में ) मूलग्रन्थकतीने सब जीवोमें अवगाहनादण्डककी मी 
प्ररूपणा कर दी है । 


& उेदनाकालविधान 


इस अनुयोगद्वार्मे पहिले नामकाल, स्थापनाकाल, द्वब्यकाछ, समाचारकाछ, अद्धाकाल, 
प्रमाणकालू और भावकाल, इस ग्रकार कालके ७ मेदोका निर्देश कर इनके और भी उत्तरमेदोंको 
बतलाते हुए तदृब्यतिरिक्त नोआगमद्ग॒ब्यकालके प्रधान और अप्रधान रूपसे २ भेद बतलाये है। 
इनमें जो काल शेष पाच द्वव्योके परिणमनमें हेतुभूत है वह ग्रधानकाल कट्दा गया हे । यह 
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प्रधानकाल काराणु स्वरूप होकर सख्यामें छोकाकाशमप्रदेशोके बराबर, रत्नराशिके समान प्रदेश- 
प्रचयसे रहित, अमूर्त एवं अनादि-निधन है । अग्रधानकाल सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे 
तीन प्रकारका बतलाया है । इनमें दशकाल ( डासोका समय ) व मशककाल ( मच्छरोका समय ) 
आदिको सचित्तकाल, धूलिकाल, कर्दमकाल, व्षोकाल, शीतकाल ब उष्णकाल आदिको अचित्त- 
काल, तथा सदर शीतकाल आदिको मिश्रकाल्से नामांकित किया गया है । 


समाचारकाल छोकिक ओर लोकोत्तरके मेदसे दां प्रकार है। वन्दनाकार, नियमकारू, 
स्वाध्यायकाल, व ध्यानकाल आदि्रिप लोकोत्तर समाचारकार तथा कर्षणकार (खेत जोतनेका 
समय ) छुननकाल व वपनकाल ( वोनेका समय ) आदि रूप छोकिक समाचारकार कहा जाता 
है | वर्तमान, अतीत व अनागत रूप काल अद्भाकाल तथा पल्योपम व सागरोपम आदि रूप 
काल प्रमाणकाल नामसे प्रसिद्ध हैं । 


वेदनाद्रव्यविधान और क्षेत्रविधानके समान इस अनुयोगद्वास्मे भी पदमीमांसा, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व ये ही तीन अनुयोगद्वार हैं। 


(१) पदमसीमांसा अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मोकी वेदनाओके उत्कृष्ट-अनुत्क्ृष्ट आदि 
उन्हीं १३ पदोंकी प्ररूपणा कालकी अपेक्षा ठीक उसी प्रकारसे की गयी है जैसे कि द्वव्य- 
विधानमें द्रव्यकी अपेक्षासे और क्षेत्रविधानमें क्षेत्रकी अपेक्षासे वह की गयी है. । यहाँ उससे कोई 
उल्लेखनीय विशेषता नहीं है । 


(२) स्वामित्व--पिछले उन दोनो अजुयोगद्वारोंके समान यहाँ भी इस भनुयोगद्वारको 
उत्कृष्ट पदविषयक ओर अनुत्कृष्ट पद्विषयक इन्हीं दो भेदोमें विभक्त किया गया है | प्रकरणवश 
यहाँ भी प्रारम्भ क्षेत्रके विधानके समान जघन्य और उत्कृष्टके विषयमे नामादि रूप निशक्षेपविधिकी 
योजना की गयी है । तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि कर्मों सम्बन्धी काहूकी अपेक्षा होनेवाली 
उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट एवं जघन्य-अजघन्य वेदनाओके स्वामियोंकी ग्ररूपणा की गयी है। 
उदाहरणार्थ, ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका कथन करते हुए यह बतलाया है 
कि जो सज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुका है, साकार उपयोगसे 
युक्त होकर श्रुतोपयोगसे सहित है, जाग्रृत है, तथा उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य सक्‍लेश- 
स्थानोसे अथवा कुछ मध्यम जातिके सक्‍्लेश परिणामोसे सहित है, उसके ज्ञानावरण कर्मकी 
कालकी उत्कृष्ट बेदना होती है । उपयुक्त विशेषताओसे सपयुक्त यह जीव कर्भूमिज ( १५ करम- 
भूमियोमें उत्पन्न ) ही होना चाहिये, भोगभूमिज नहीं, कारण कि भोगभूमियोमे उत्पन्न जीवोके 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध सम्भव नहीं है | इसके अतिरिक्त वह चाहे अकर्मभूमिज ( देव-नारकी ) हो, 
चाहे कमभूमिप्रतिभागज ( खयप्रभ पर्वतके बाह्य मागमें उत्पन्न ) हो, इसकी कोई विशेषता यहाँ 
अभीष्ट नहीं है । इसी प्रकार वह सख्यातवर्षायुष्क ( अढ़ाई द्वीप-समुद्रो तथा कर्मभूमि प्रतिभागमें 
उत्पन्न ) और असख्यातवर्पायुष्क ( देव-नारकी ) इनमेंसे कोई भी हो सकता है । वह देव होना 
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चाहिये, मनुष्य होना चाहिये, तिर्यच होना चाहिये अथवा नारकी होना चाहिये, इस प्रकार 
गतिजन्य विशेषताके साथ ही यहाँ वेदजनित विशेषताकी भी कोई अपेक्षा नहीं की गयी है । वह 
जलूचर भी हो सकता है, थछचर भी हो सकता है, और नभचर भी हो सकता है, इसकी भी 
विशेषता यहाँ नहीं ग्रहण की गयी | 


इस उत्कृष्ट वेदनासे मिन्न वेदना अनुत्कृष्ठ बतछायी गई है ) इसी प्रकारसे ययासम्भव शेप 
कर्मोकी कभी कालकी अपेक्षा उत्कु-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी विद्वदतासे प्ररपणा की गयी है। आयु 
कर्मकी कालत उत्कृष्ट वेदनाका निरूपण करते हुए यह्द स्पष्ट किया है कि उत्कृष्ट देवायुक्रे 
बन्धक मनुष्य सम्याइष्टि ही होते है, किन्तु उत्कृष्ट नारकाय॒ुके बन्चक मनुष्य पर्याप्त मिथ्याइ्टिके 
साथ सब्जी परचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्चच मिथ्यादृष्टि भी होते है| देबोकी उत्कृष्ट आयुका बख (५ 
कर्मभूमियोर्मे ही होता है, कर्ममूमिप्रतिमाग और भोगभूमियोमे उत्पन्त जीवोके उसका वन्य 
सम्भव नहीं है। उत्कृष्ट नारकायुका बन्‍्ध १५ कर्ममूमियोक्रे साथ कर्मभ्रमिप्रतिभागमे मी उत्पन 
जीवोके होता है, भोगभूमियोमें उसका वन्ध नहीं होता | इस उत्कृष्ट वेवायु और नास्कायुक्े 
वन्चक सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व तिर्यच उसके बन्धक नहीं होते | तीनो बेगरोमसे क्रिसी 
भी वेदके साथ उत्कृष्ट आयुका वन्ध हो सकता है, उसका किसी वेदविश्ेपक्रे साथ विशेध सम्भव 
नहीं है, यह जो मूल प्रन्थकारद्वारा सामान्य कथन किया गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए 
श्री वीरसेत स्वामीने कहा है कि वेदसे अमिग्राय यहाँ भाववेदका रहा है | कारण कि अन्यया 
हव्य खीवेदसे भी उत्कृष्ट नास्‍्कायुका बन्च हो सकता है, किन्तु वह “आ पचमी त्ति सिंहा 
्त्थीओ जति छट््‌ठिपुदवि त्ति” इस सूत्र ( मूछाचार १२-११३) के विरुद्ध होनेसे सम्भव नही 
है । इसके अतिरिक्त इब्यश्रीवेदके साथ उत्हृष्ट देवायुका भी बन्ध सभव नहीं है, क्योंकि, 


उसका कह लिंगके साथ ही होता है, परन्तु द्॒व्यत्रियोके बल्लादि त्यागरूप भावनिरभन्थता 
सम्मव नहीं है । 


काछकी अपेक्षा सब कर्मोकी जघन्य बेदनाकी प्ररूपणा करते हुए ज्ानावरण, दरशनावरण 
ओर अन्तराय कर्मकी यह वेदना छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयकों प्राप्त जीबके ( क्षीणकपायके 
अन्तिम समयमें ) वतछायी गयी है । बेदना, आयु, नाम व गोत्रकी काठत जधना वेदना अयोग- 
केवलीके अन्तिम समयमें होती है। मोहनीय कर्मकी उक्त बेदना सूक्ष्मसाम्यरावके अन्तिम समयमें 


होती है। अपनी अपनी जघन्य वेदनासे भिद्ध सब कर्मांकी काछत. अजधन्य वेदना 
कही गयी है। 


(३) अल्पवहुत्व--अलुयोगद्वारमे क्रमश जधघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जपन्य-उत्हाष्ट 
पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी काठ्वेदनाके: अत्पवहुल्वकी प्ररूपणा की गयी है। इस ग्रकार इन 
है अनुयोगद्वारोके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकाठविधान्‌ अनुयोगद्वारा समाप्त हो जाता 
हैं । आगे चलकर उसकी प्रथम चूलिका प्रारम्भ होती है। 
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इस चूलिकामे निम्न 9 अनुयोगद्वार हैं--स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, आबाधा- 
काण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्त। (१) स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामें चौदह जीवसमा- 
सोके आश्रयसे स्थितिबन्धस्थानोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिमेसे जघन्य स्थितिको कम करके एक अकके मिला देनेपर जो प्राप्त हो उतने स्थितिस्थान 
होते हैं। इस अब्पबहुत्वको देशामशक सूचित कर श्री वीरसेन स्वामीने यहाँ अव्पबहुत्वके 
अब्बोगाढअल्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व ये दो मेद बतछा कर खस्थान-परस्थानके भेदसे 
विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है। अव्वोगाढअल्पबहुत्वमे कर्मविशेषकी अपेक्षा न कर सामान्यतया 
जीवसमासोके आधारसे जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और स्थितिबन्धस्थानविशेषका 
अल्पबहुत्व बतलाया गया है । परन्तु मूलगप्रकतिअल्पबहुत्वमे उन्हीं जीवसमासोके आधघारसे ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोकी अपेक्षा कर उपयुक्त जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धादिके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की गयी है । 

आगे जाकर “ बध्यते इति बन्धः, स्थितिश्वासी बन्धश्व स्थितिबन्ध', तस्य स्थान विशेष, 
स्थितिबन्धस्थानम्‌ , अथवा बन्धन बन्ध', स्थितेबेन्ध. स्थितिबन्ध', सो<स्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थिति- 
बन्धस्थानम्‌ ” इन दो निरुक्तियोके अनुसार स्थितिबन्धस्थानका अर्थ आबाधास्थान करके पूर्वोक्त 
पद्धतिके ही अनुसार अव्वोगाढ्अल्पबहुत्वमे खस्थान-परस्थान खरूपसे जघन्य व उत्कृष्ट आबाधा, 
आबाधास्थान और आबाधास्थानविशेषके अल्पबहुत्वकी सामान्यतया तथा मूलपग्रक्ृतिअल्पबहुत्वमे 
इन्हींके अल्पबहुत्वकी कर्मविशेषके आधारसे ग्ररूपणा की गयी है। तत्पश्चात्‌ जघन्य व उत्कृष्ट 
आबाघा, आबाधास्थान और आबाधाविशेष, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा पूर्वोक्त पद्धतिके ही 
अनुसार सम्मिलित रूपमें एक साथ भी की गयी है | 

तत्पश्चात्‌ “स्थितयो बध्यन्ते एमिरिति स्थितिबन्ध , तेपां स्थानानि अवस्थाविशेषा स्थितिबन्ध- 
स्थानानि ” इस निरुक्तिके अनुसार स्थितिबन्धस्थानपदसे स्थितिबन्धके कारणभूत सकक्‍लेश व विश्ुद्धि 
रूप परिणामोकी व्याख्या प्ररूपणा, प्रमाण व अल्पबहुत्व इन ३ अनुयोगद्वारोसे की गयी है। सक्लेश- 
विशुद्धिस्थानोका अव्पबहुत्व स्वय मूलग्रन्थकर्ता भद्मरक भ्रतबलिके द्वारा चौदह जीवसमासोके 
आधारसे किया गया है| तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धरी जघन्य व उत्कृष्ट आदि अवस्थाविशेषोके 
अद्पबहुत्वका मी वर्णन मूलसूत्रकारने स्वय ही किया है. । 

(२) निषेकप्ररूपणा--सश्ञी परचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त आदि विविध जीव ज्ञानावरणादि 
कमौके आबाधाकालको छोडकर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय पर्यन्त प्रथभादिक समयोमें किस 
प्रमाणसे द्रव्य देकर निषेकरचना करते है, इसकी ग्ररूपणा इस अधिकारमें प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, 


१ यह अल्पवहुत्व श्वेताम्बर कमंग्रकृति प्रन्धथकी आचार्य मलयगिरि विरचित संस्कृत टीकामें भी यत्‌ 
किंचित्‌ भेदके साथ प्राय ज्योंका त्यों पाया जाता है ( देखिये कमेप्रकृति गाथा १, ८०-८१ फ्री टीका ) | 
इसके अतिरिक्त यहां अन्य भी कुछ प्रकरण अनूदित जैसे उपलब्ध द्वोते हैं । 


१२ विषय-परिचिय 


(३ ) आवाधाकाण्डकप्ररूपणामें यह बतछाया गया है. कि पचेन्द्रिय सज्ञी आदि 
जीव आयुकर्मको छोडकर शेष ७ कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिसे आबाधाके एक एक समयर्म पत्योपमके 
असख्यातवें भाग मात्र नीचे आकर एक आबाधाकाण्डकको करते हैं। उदाहरणार्थ विवक्षित जीव 
आबाधाके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणादिकी उत्कृष्ट स्थितिको भी बाघता है, उससे एक समय 
कम स्थितिको बाघता है, दो समय कम स्थितिको भी बाघता है, तीन समय कम स्थितिको भी 
बाघता है, इस ऋमसे जाकर उक्त समयमें ही पत्योपमके असख्यातवें भाग मात्रसे हीन तक 
उत्कृष्ट स्थितिको वाघता है | इस प्रकार आबाधाके अन्तिम समयमें जितनी भी स्थितियों बन्धके 
योग्य है उन सबकी एक आबाघाकाण्डक सज्ञा निर्दिष्ट की गयी है। इसी ऋरमसे आबाधाके 
द्विचरमादि समयोके विवक्षित द्वितीयादिक आवबाघाकाण्डकोकों भी समझना चाहिये | यह क्रम 
जघन्य स्थिति ग्राप्त होने तक चाद रहता है । यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने चोदह जीवसमासोमें 
आवाधास्थानों और आबाघाकाण्डकशछाकाओबके ग्रमाणकी भी ग्ररूपणा की है । 


यहाँ आयु कर्मके आबाधाकाण्डकोकी ग्ररूपणा न करनेका कारण यह है कि भमुक 
आवाघधामें आयुकी अमुक स्थिति बँधती है, ऐसा कोई नियम अन्य कर्मोंके समान आयुकर्मके 
विषयमें सम्भव नहीं है | कारण कि पूर्वकोटिके त्रिमागको आबाधा करके उसमें तेतीस सागरोपम 
प्रमाण [ उत्कृष्ट ] आयु बँघती है, उससे एक समय कम भी बँघती है, दो समय कम भी बँघती 
है, तीन समय कम भी वेंधती है, यहाँ तक कि इसी आबाधामें क्षुद्रभवग्रहण मात्र तक 
आयुस्थिति बँघती है। यही कारण है कि यहाँ आयुके आबाघाकाण्डकोकी प्ररूपणा 
नहीं की गयी। 


(४ ) अर्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें मूलसूत्रकार द्वारा चौदह जीवसमासोमें ज्ञानावरणादि 
७ कर्मो तथा आयु कमकी जघन्य व उत्कृष्ट आबाघा, आबाधास्थान, आबाधाकाण्डक, नाना- 
प्रदेशमुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एक आबाधाकाण्डक, जघन्य व उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध तथा स्थितिबन्धस्थान, इन सबके अव्यबहुत्वकी ग्ररूपणा विशद्‌ रूपसे की गयी है. । 
आगे चलकर यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने इस अल्पबहुत्वके द्वारा सूचित खस्थान व परस्थान 
अत्पब॒हुत्वोकी भी प्ररूपणा बहुत विस्तारसे की है । 


चूलिका २ 


इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणामें जीवसमुदाह्मार, प्रकृति- 
समुदाह्यर और स्थितिसमुदाहार ये ३ अनुयोगद्वार निर्दिष्ट किये गये हैं। 


(१) जीवसमुदाहारमें यह वतलाया है. कि जो जीव ज्ञानावरणादि रूप घुवग्रक्ृतियोंके 
बन्धक है वे दो प्रकार होते है--सातबन्धक, औंर असातबन्धक | इसका कारण यह है कि 


१ ठुलनाके लिये देखिये कमग्रकृति १-८६ गाथाकी आचाये मलयगिरिविरचित सस्कृत टीका । 


विषय-परिचय १३ 


साता व असाता वेदनीयके बन्घ॒के बिना उक्त ज्ञानावरणादि ग्रकृतियोका बन्ध सम्भव नही है । 
इनमें जो सातबन्धक है वे तीन प्रकार हैं--चतु'स्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और हिस्थानबन्धक | 
असातबन्धक भी तीन प्रकार ही हैं--्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक औंर चतु स्थानबन्धक। इनमे 
साताके चतुस्थानबन्धक सर्वविश्युद्ध ( अतिशय मंदकषायी ), उनसे उसीके त्रिस्थानबन्धक सक्लि- 
छतर होते हैं। असाताके ह्विस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध, इनसे त्रिस्थानबन्धक संक्लिष्टतर, और इनसे 
मी उसके चतु.स्थानबन्धक संक्लिष्टतर, होते है। साताके चतु'स्थानबन्धक जीव उक्त ज्ञानावर- 
णादि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अलुत्कृष्ट स्थितिको, तथा हविस्थान- 
बन्धक उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक उपयुक्त प्रकृतियोकी जघन्य 
स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अलुत्कृष्ट स्थतिको, तथा चतु.स्थानबन्धक उक्त प्रकृतियोकी 
उत्कृष्ट स्थितिके साथ ही असाताकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बंधते हैं। तत्पश्चात्‌ साता व असाताके 
चतु'स्थानबन्धक व ह्िस्थानबन्धक आदि जीवोमें ज्ञानावरणकी जघन्य आदि स्थितियोको बाँघनेवाले 
जीव कितने हैं, तथा ज्ञानोपयोग व दरशीनोपयोगसे बंधनेवाढी स्थितियाँ कौन कौनसी हैं, इत्यादि 
बतलाकर छह यवोंके अधस्तन व उपरिम भागोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। 


(२) प्रकृतिसमुद्दाहास्मे प्रमाणान॒ुम और अव्पबहुत्व ये दो अनुयोगद्वार हैं इनमें 

प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके बन्धके कारणभूत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोके 
. ग्रमाणकी ग्ररूपणा तथा अव्पबहुत्वके द्वारा उक्त आठो कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोके अर्प- 
बहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। 


(३ ) स्थितिसमुदाहारमें प्रणणना, अनुकृष्टि और तीव्-मंदता ये तीन अजुयोगद्वार हैं | 
इनमें प्रगणनाके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ कर्मौकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त 
पाये जानेवाले स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोकी सख्या और उनके अव्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की गयी है। अनुकृष्टिमं उपयुक्त जघन्य॑ आदि स्थितियोमे इन्हीं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी 
समानता व असमानताका विचार किया गया है। तीव्र-मंदता अनुयोगद्वारमें जघन्ध स्थिति-आदिके 
आधारसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोके अनुभागकी तीव्रता व मंद्ताका विवेचन किया गया है। इस 
प्रकार द्वितीय चूलिकाके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त होता है। 
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विषय पृष्ठ 
५ बेदनाक्षेत्रविधान 
वेदन क्षेत्रविधानमें ज्ञातन्य पदमीमासा आदि ३ अनुयोगद्वारोका उल्लेख । 
क्षेत्रके सम्बन्धर्म नामादि निक्षेपोत्री योजना २ 
( पदमीमांसा ) 
पदमीमासामे क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी वेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि 
१३ पदोका विचार । 
शेप कर्मोके उक्त पदोका विचार ११ 
( खामित्व ) 


खामित्के जघन्य व उत्कृष्ट पद्विषयक २ भेदोका निर्देश ग 
जघधन्यके विपयमम नामादि निक्षेपोकी योजना हे 


उत्कृष्टके विपयमें नामादि निक्षेपोकी योजना ;$ १३ 
क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके खामीकी प्ररूपणा १४ 
क्षेत्रत. अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके खामीकी अनेक विकद्पोमें प्ररूपणा २३ 


अनुल्कृष्ट क्षेत्रविकल्पोके स्वामियोंका प्रर्पणा आदि ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा निरूपण। २७ 
दरशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट ब अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाकी प्ररूपणा 
ज्ञानावरणीयके समान बतलाकर वेदनीय कर्मकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका निरूपण। २९, 
वेदनीय कर्मकी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामीकी ग्ररूपणा करते हुए प्ररूपणा आदि 


६ अनुयोगद्वारोके द्वारा अनुत्कृष्ट क्षेत्रमेदोके स्वामियोका निरूपण ३० 
वेदनीय कमके ही समान आयु, नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट क्षेत्रवेदना बतछा कर 
क्षेत्रत ज्ञानावरणीयकी जघन्य वेदनाके स्वामीका निरूपण १३ 


वेदनीय सम्बन्धी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामियोकी अनेक मेदोंमें प्ररूपणा करते हुए 
चौदह जीवसमासोमे ऋमश बृद्धिको प्राप्त होनेवाले अवगाहनामेदोकी प्ररूपणा १३६ 


( अस्पबहुत्व ) 
अल्पबहुत्वप्ररूपणामें जघन्य, उत्कूट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविषयक ३ अनुयोग- 
द्वारोंका उल्लेख । «५३ 


जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कम्मोंसम्बन्धी जघन्य क्षेत्रवेदनाकी परस्पर 
समानताका उल्लेख । न 


उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोकी क्षेत्रवेदनाका अल्पबहुत्व | ५४ 
जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त वेदनाका अल्पबहुत्व | ५५ 
मूल सूत्रोद्वारा सब जीवोंमें अवगाहनामेदोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा | ५६ 


२० 


२१ 


विषय-सूची १5 


एक सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म जीवकी, सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी 
तथा बादर जीवकी अपेक्षा सूक्ष्म जीवकी अवगाहना सम्बन्धी गुणाकारविशेषोका 


उल्लेख | ६९, 
संदृष्टिद्वारा अवगाहनामेदोंके स्वामियोका निर्देश । ७१ 
& वेदनाकालविधान 
वेदनाकारुविधानमे ज्ञातव्य ३ अनुयोगढ्वारोका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूल- 
भेदोका उल्लेख करते हुए कालके | मूलमेदो एवं उत्तर मेदोका स्वरूप । 9५ 
पदमीमासा आदि उक्त ३ अनुयोगद्वारोका नामोल्लेख ७9७ 
( पदमीमासा ) 

पदमीमासामे कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट आदि 

१३ पदोकी ग्ररूपणा ७८ 
शेप ७ कर्मोकी काल्वेदनाके उक्त १३ पदोका विचार ८५ 

( स्वामित्व ) 

स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पदविपयक २ भेदोका निर्देश रे 
जघन्यके विषय नामादि निक्षेपोकी योजना पु 
उत्क्ृष्टके विपयमे नामादि निक्षेपोंकी योजना ८६ 
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा ८८ 
कालकी अपेक्षा अनेक भेदोमें विभक्त अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामियोकी 
प्ररूपणा ९१ 
प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा उक्त अलुत्कृष्ट स्थानविकर्पोके स्वामियोकी 
प्ररूपणा । १०८ 
झानावरणीयके ही समान शेप ६ कर्मोकी भी उत्क्ृष्ट-अनुत्कृष्ट बेदना बतलाकर 

आयु कमकी उत्कृष्ट काल्वेदनाके स्वामीका निरूपण । ११२ 
कालकी अपेक्षा आयु कम सम्बन्धी अनुत्कृष्ट वेदनाकी प्ररूपणा । ११६ 
कालकी अपेक्षा जधन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके. स्वामीका विवेचन । ११८ 
कालकी अपेक्षा अजघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामिमेदोकी प्ररूपणा । १२० 
दरशनावरणीय और अन्तराय सम्बन्धी जधन्य व अजघन्य वेदनाओकी ज्ञानावरणसे 
समानताका उल्ल्ख | १३२ 
कालकी अपेक्षा जघन्य वेदनीयवेदनाके स्वामीका निर्देश । हि 
वेदनीयकी अजघन्य बेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा । १३३ 
आयु, नाम और गोत्र सम्बन्धी जघन्य-अजघन्य काल्वेदनाओकी वेदनीयवेदनासे 
समानताका उल्लेख । १३४ 


कालकी अपेक्षा जघन्य व अजधन्य मोहनीयवेदनाओके स्वामियोका उल्लेख १३५ 
( अल्पबहुत्व ) 


१६ 
२० 


२१ 


२२ 
है 


२४ 


विषय-सूचीं 


अल्पवहुत्व प्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविषयक ३ अनुयोग- 
द्वारोका निर्देश । १३६ 
जघन्य पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी जघन्य वेदना सम्बन्धी परस्पर समानताका 

उल्लेख | ११७ 
उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठो कर्मौकी वेदनाका अढ्पबहुत्व | हर 
जपघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त कमवेदनाका अल्पबहुत्व । १३८ 


प्रथम चूलिका 


मूलग्रकृति-स्थितिबन्धकी प्ररूपणामें स्थितिबन्धस्थानग्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, 
आबाघाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व, इन ४ अनुयोगद्वारोका निर्देश करके 


उनकी आवश्यकताका दिग्दर्शन । १४० 
( स्थितिबन्धस्थानग्ररूपणा ) 

चोदह जीवसमासोमें स्थितिबन्धस्थानोका अल्पबहुत्व । १४२ 
इस अल्पवहुत्वद्दार सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वमेंसे स्वस्थान अब्बोगाढ 
अद्पबहुत्वकी प्ररूपणा । १४७ 
परस्थान अब्बोगाढ्अल्पबहुत्व | १४८ 
स्वस्थान मूलग्रकृतिअल्पबहुत्व । ..._ (६५० 
चौदह जीवसमासोमें आठो कर्मोंका परस्थान अल्पबहुत्व । ः १५४ 
व्युत्पत्तिविशेपसे स्थितिवन्धस्थानका भर्थ आबाधास्थान करके उनकी प्ररूपणा, 

प्रमाण और अल्पबहुलके द्वारा व्याख्या । ह १६२ 
प्रस्तुत अल्पवहुत्व प्ररूपणामे स्वस्थान अव्वोगाढअल्पबहुत्व | १६३ 
परस्थान अव्बोगाढ्अल्पवहुत्व । १६४ 
स्वस्थान मूलग्रकृतिअब्पबहुत्व । १६६ 
प्रस्थान मृलग्रकृतिअत्पवहुत्व । १६९ 
उपर्युक्त दोनों अव्यबहुत्वदण्डकोंकी सम्मिलित प्ररूपणामे- स्वस्थान अब्बोगाढ- 
अल्पवहुत्व १७७ 
परस्थान अव्बोगाढ्अव्पबहुत्व ४ १७९, 
खस्पान मूलग्रकृतिअल्पबहुत्व १८२ 
परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्य १९० 
चोदह जीवसमासोमें सक्‍लेश-विश्युद्धिस्थानोका अल्पबहुत्व २०५ 
जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व २२५ 


( निपेकप्ररूपणा ) 
अनन्तरोपनिवा द्वारा पर्चेन्द्रिय सन्नी मिथ्यादृष्टि पयाौप्त जीवोमें ज्ञानावरण, ढर्शना- 
वरण, वेदनीय और अन्तराय कर्माकी निपेकरचनाका क्रम २३८ 
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विषय-सूची 


१७ 
उपयुक्त जीवोंमे मोहनीय कर्मकी निषेकरचनाका क्रम । २४२ 
पंचेंद्रिय सज्ञी सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्यात जीवोमे आयु कर्की निपेक- 
रचनाका क्रम २४५ 
पचेद्विय सज्ञी मिथ्यादृष्टि पयाप्तोम नाम व गोत्रकी निपेकरचनाका क्रम २४६ 
पर्चेद्रिय सझ्जी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तोमें सात कर्मोकी निपेकरचनाका क्रम २४७ 
पर्चेद्रियादिक अपर्याप्तो तथा सूक्ष्म एकेद्रिय पर्याप्ततअपयौप्तोमें आयुकी निपेक- 
रचनाका क्रम | २४८ 
पर्चेद्रिय असज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एकेद्विय पर्याप्तोमे 
आयुको छोडकर शेष सात कर्मोौकी निपेकरचनाका क्रम । २४९, 
उपर्युक्त जीवोमें आयु कमकी निपेकरचनाका क्रम । २५१ 
उपयुक्त अपयीप्तोमे तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोमे सात कर्मोकी निपेक- 
रचनाका क्रम २५२ 
परम्परोपनिधाके द्वारा विविध जीवोमे निषेकर्चनाकरमकी प्ररूपणा २५३ 
अणिरूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अवत्पवहुत्व अनुयोगद्वारोकी 
प्ररूपणा । २५८ 

( आबाधाकाण्डकप्ररूपणा ) 
पंचेंद्रिय सज्ञी व असज्ञी आदि जीबोमें आयुको छोडकर शेप सात कम्मोके आवाघा- 
काण्डक करनेका नियम | २६७ 
आयुकर्मसम्बन्धी आबाधाकाण्डकप्ररूपणा न करनेका कारण । २६९ 
( अल्पबहुत्व ) 

पचेन्द्रिय सज्ञी मिथ्याद्ृष्टि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोमे सात कर्मोकी जधन्य-उत्कृष्ट 
आबाधा आदिका अल्पबहुत्व । २७० 
पचेन्द्रिय सज्ञी व असज्ञी पर्यात्त जीवोमे जघन्य व उत्कृष्ट आबाघा आदिका 
अल्पबहुत्व । २७३ 
पचेन्द्रिय सज्ञी व असज्ञी अपयाप्तो तथा शेष चतुरिन्द्रियादि पयोप्त-अपर्याप्त 
जीवोमें आयुसम्बन्धी जघन्य आबाधा आदिका अल्पबहुत्व । २७५ 
पचेन्द्रिय असज्ञी आदि पर्याप्त-अपर्याप्तोमें सात कर्मोकी आबाधा आदिका 
अट्पबहुत्व | २७६ 
एकेन्द्रिय बादर व सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्तोमे सात कर्मोंकी आबाधा आदिका 
अल्पबहुत्व । | २७८ 
श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रकृत अल्पबहुत्व सूचित स्वस्थान-परस्थान अर्पबहुत्वोमेंसे 
स्वस्थान अब्पबहुत्वकी ग्ररूपणा । २७९ 
परस्थान अस्पबहुत्वकी पग्ररूपणा | २८७ 


अत अल्पबहुत्व सम्बन्धी विषम पदोकी पंजिका । ३०३े 
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द्वितीय चूलिका 
इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिबन्धाध्यवसायग्ररूपणामे जीवसमुदाह्मर, ग्रकृति- 
समुदाह्मर और स्थितिसमुदाह्ार, इन तीन अनुयोगद्वारोका निर्देश । ३०८ 
प्रकृत चूलिकाकी अनावश्यकताविपयक शका और उसका परिहार | - १ 

(जीवसमुदाहार ) 
ज्ञानावरणादि धरुवप्रकृतियोके वन्धक जीवोके साताबन्धक व असाताबन्धक इन दो 
मेदोका निर्देश । २११ 
साताबन्धकोके ३ मेद | ३१२ 
असाताबन्धकोके ३ मेद । ३१३ 
उक्त भेदोमे सबविशुद्ध व सकिलिष्टतर अवस्थाओका निर्देश । ३१४ 
साताके चतु स्थानवन्धकादिकोमे तथा असाताके हिस्थानबन्धकादिकोमे जघन्य 
स्थिति आदिके वधनेका नियम । ३२१६ 


ज्ञानावरणादि घ्रवप्रकृतियोके स्थितिविशेपोको आधार करके उनमें स्थित जीवोकी 
प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अब्पवहुत्व इन ६ अनुयोगद्वारोके 


द्वारा प्ररूपणा । ३२० 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा बधनें योग्य स्थितियोंका उल्लेख । ३१२ 
छह यवोके अधस्तन व उपरिम भागोके अदर्पबहुत्वकी ग्ररूपणा । ३२२४ 
साताके व असाताके चतु स्थानादिवन्धकोका अबल्पबहुत्त | ३४१ 


( प्रकृतिसमुदाह्यार ) 
प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम औंर अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगद्वारोका निर्देश 
करके ग्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादिके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोकी ग्रमाण- 


ग्ररूपणा । ३४६ 
उक्त स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोका अल्पवहुत्व । ३४७ 
( स्थितिसमुदाह्ार ) 
स्थितिसमुदाहारम प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मन्दता इन ३ अनुयोगद्वारोका 
निर्देश । २४९, 
प्रगणना द्वारा ज्ञानावरणीयादि कमीौकी जघन्य स्थिति आदि सम्बन्धी स्थितिबन्धाष्यव- 
सायस्थानोकी गणना। ३५० 
अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके द्वारा उक्त स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोकी 
प्ररूपणा । ३५२ 
अगिप्ररूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अव्पबहुत्वके द्वारा उपर्युक्त 
स्थानोकी प्ररूपणा | २५८ 


अनुकृष्टि द्वारा उक्त स्थितित्रन्धाध्यवसायस्थानोकी समानता-असमानताका विचार। ३६९ 
तीव्र-मन्दता द्वारा उपयुक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोके अनुभाग सम्बन्धी तीत्रता 
व्‌ मन्दताका विचार । ३६६ 
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२०० 


१०४ 
१०७ 
१०४ 
१०९ 
१२७ 


१२ 
श्र 
३० 


१२ 
११-१४ 
११ 
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२४ 
१४ 
३१ 
१७ 


१३ 
रद 
३ 


३२ 


१३ 
शेर 
३३ 
श्शे 


शुद्वि-पत्र 


+#अण्कपप-> पपिलपम-_->-, 


अशुद्ध 
चेदनानिश्षेपविधान 
धह आकाश है 
पदणावायाभावादो 
विसेसाभादो 
उककसा 

सुत्तत्था 

मोण 
एवमगेगास- 

79 

घणा 

पुविल्‍्ल 
वट्ढावेदव्वा 
ट्विद्बिंघद्ञणाणि रब्संति 
पंचेन्द्रियोंमें पाये 
तदियसमओ 
तृतीय समय 
स्थितिसंतकर्म 

हि 

णापुणरुत्तद्गण 
समय देखा 
अपुनरुक्त 


ताप्रती ' सेसफालीहिंतो ण 


पुणरुत्तद्वा्ं * 

डुसमयूण- 

दो समय 

0 कै 58 
इतपृथक्त्व तक 
छेदभागहारो । 


शुद्ध 
वेदनाक्षेत्रविधान 
वह क्षेत्र है 
पदणोवायाभावादो 
विसेसाभावादो 
उककस्सा 
सुत्तत्थो 
मोत्तृण 
एवसेगेगास- 

32 
परूवणा 
पुव्चिदल 
वड्ढावेद्व्वा 
ट्विदिबधट्वाणाणि ण लव्भंति 
पंचेन्द्रियोंमें नहीं पाये 
बिदियसमओ 
द्वितीय समय 
स्थितिसत्कर्स 


23 
ण पुणरूत्तद्वाणं 
समय कम देखा 
पुनरुक्त 


३4 शर् धर 


समयूण-* 

एक समय 

२ अ-आ-काप्रतिषु ' दुसमथूण ! इति पाठः | 
शतपृथक्त्व स्थिति तक 

छेद्भागहारो होदि । 


१२३१ 
१३९ 
१२९ 
१३९ 
१३९ 


१२४० 
१४७७ 
१४७ 
१४७ 


१५० 
श्षर 
१६२ 
२६४ 
१६८ 
श्ध्ट 
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शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 
अब इस छेद्भागहारको 


कहते हैं । 
पुव्चष्तर्स 
असंखेजगुणाओ 
योगद्वारं' संगतो- 
असंख्यातग्रुणी 

१ अ-आ काप्रतिषु 


समत्ते 

संखेज्जगुणो 

संख्यातगुणो 

२ ताप्रतिपाठोष्यम्‌ । प्रतिषु 
“€ असंखेज्जगुणो ! 

उसीसे उसीके ..अधिक है। 

स्थितिबन्धस्थान 

तस्स 

[ एवं सण्णिपेचिदिय- ) 

ण्च 

हू । इसी 


है स्व-स्थान 
चतुरिर्द्रिय 
तेइदियपज्जप्तयस्स 
जीन्द्रिय पयोप्तक 

१ ५ ८ 
प्याप्तक 
आवाधास्थान 
वबादरेइंदिय 
वादर एक्रेन्ट्रिय 
संक्‍क्लेशस्थानोकी 
अपज्जयरुस 
५४१- 
कथ * “ असंखेज्ञजगणतं 
असंय्यातवगुणे 


शुद्ध 
इसका छेदभागहार होता है । 


पुब्वुत्तंसं 
संखेजयुणाओ 
-योगद्दारं समगंतो- 
संख्यातगुणी 
१ पतिषु 'असंखेजगुणाओ? इति पाठः- 
२-अ-आ-का प्रतिषु 
समत्तं 
असंखेज्जगुणो 
असंख्यातग्रुणो 
२ ताप्रतो * संखेज्जगुणो ' 


२६ 2५ २८ 


स्थितिवन्धस्थानविशेष 

तस्य 

[ सण्णिपोचिद्य- ] 

उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | एवं 
है । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 

इसी 

है--स्वस्थान 

बादर एकेन्द्रिय 

तेइंदिय अपज्जत्तयस्स 

जीन्द्रिय अपर्याप्तक 
प्रतियु ' तेइद्यिपज्ज० ? इति पाठ । 
अपयाप्तक 

आवाधास्थानविशेष 

बेइद्यि 

द्वीन्द्रिय 

विशुद्धि परिणामोकी 

अपज्जत्तयस्स 

स्टट 2 

कर्ध॑ “'संखेज्जगुणत्तं 

संख्यातगुणे 


पृष्ठ पंक्ति 
श२२ १ 
२२७ २७४ 
शर२८ ३१ 
ररश० द्‌ 
श्र्ण. २३ 
२३३ २७ 
श्३ेद १८ 
२३२८ घशण 
२७५ २७ 
२७५ श्र 
घश्ष्र्‌ ८ 
रंदंर २७४ 
घर्८० दृ 
२८० ८ 
२८० २४ 
२८० ३२ 
२८१ श्‌ 
श्ट१्‌ १७ 
२८१ २३ 
२८६ ९ 
श्ट६द्‌ २७ 
र८दे रेहे 
३०२ १० 
३०२० २७ 
३०३ रद 
३००. २५ 
३०६. १५ 
डरे०८ ९ 


टि० ३१३ ३३ 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 


१ अन्भा-फाप्रतिषु 

€ संखेज्जागुणत्त, 
र्5 
आबाहा 
असंखेज्जगुणो 
अपज्नयस्स 
एकेन्द्रियके 
असंख्यात 
संज्ञी पंचेन्द्रिय 
क्षपित-ग्रुणित-घोलमान 
तीस 
"मुहत्तयावा्च 


हे । 


कम्माणमाबाहा[ट्टाणा 
असंखेज्जगुणाणि 
असंख्यातग्रुणे 

१ भप्रतिपाठोड्यम | 
इति पाटठः । 
असंखेजञगुणो 
असंख्यातगुणा 


असंखेज्जगणो 
असंख्यातग॒णा 
७... »ऋ #>» 


विसेसाहिओ । मोहणीयस्त 


है। मोहनीयका 


समय तक 
उत्पत्षिका 

घन्य 

अधियांग- 

कर्पष त्रिस्थानगत 


(२१) 
शुद्ध 


१ ताप्रतो 


8०: व 
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अबाहा 

असंखेज्जगुणो 

अपज्जत्तयस्स 

ओआींद्रियके 

असंयत 

संशी मिथ्याह्श्टि पंचेन्द्रिय 
क्षपितघोलमान घ ग्रुणितघोछूमान 
तेतीस 

-मुहत्तमाबाध 


है ! ( १६७८१२८४)५१-(१६)८१२ )-७ | 


कम्माणमावाहाद्वाणाणि 
संखेज्जगुणाणि 
संख्यातगर्णे 
१ मप्रती ' असंखेज्ञग्रुणाणि ? इति पाठ । 


संखेजग्रणो" 
संख्यातगुणा 
१ प्रतिषु ' असंखेज्जगणो ” इति पाठः । 
स॑खेज्जगुणो' 
संख्यातगुणा 
१ अ-आ-काप्रतिषु  असंखेज्जग़ुणो ! इति 
पाठः। 
विसेसाहिओ । [ चदुण्ण कम्माण जद्दण्णओ 
दविदिवंधो विसेशाहिओ । ] मोहणीयस्स 
है।[ चार कमांका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। ] मोहनीयका 
समय कम 
अज्ज॒त्पक्तिका 
जघन्य 


अणियोग- 
कर्ष- स त्रिस्थानगत : 


र्‌रे 
पृष्ठ. पक्ति 
दि० ३१७ २९ 
दटि० ३१५ २८ 
३१५. ३० 
३२९० दे 
३३२ ८ 
रशभ्भ २४ 
बेरर २३ 
इ३५ ररे 
शर५. २५ 
इ३दे. २१ 
शभ्श्द. ५ 
श्3भ्ट. १ 
दि० ३३९ ३० 
३४८ डे 
३४८ २७ 
३४९. १८ 
३५२ ८ 
३५९. २५ 
र२ण०. २७ 
शेदश २१ 
२६३ डे 
३२६३ ६ 
शव रे१ 


शुद्धि-यत्र 


अशुद्ध 
सर्वेविशुद्धा रसे 


ते तास- 

२, ८९ 

डे न-्टे 

पढमाछु 

प्रथम 

२ अणगारप्पाउग्गा 


असंख्यातगुणे 


तेम्योषपि ...३। 


देख 

होना है। 
अंतोकोडाकोडिआवाघूणा 
स्थितिग्डोयस्थिति 
श्विंद्‌ वेंघेताण 
शेका-नाम 
संख्यातगुणे 

कदो 

रिज्जंति त 

रूपेणु 

अजघन्य 
णिव्वग्गणर्कंद्य * 
घद्यिखड 
समुददारे 


धुद्ध 
सर्वेविद्युदा जन्तपम्ते परायतेमानशुभ 
प्रऊतीनां चतु'स्थानगत रस 

त तासां 

२, ९.१ 

चप्र ७ 

अपदमासु" 

अप्रथम 

२ प्रतिष ' पढमासु ? इति पाठ । 

३ अणगारप्पाउग्गा 
संण्यातगुणे 
यह टिप्पण ने. १ फा अंश है जो टिप्पण २ के 
अन्तगत छाप गया र 

द्ेच 

अश्युभ होना है । 

अतोकोडाफोडी आयाघूणा 
स्थितिडायरिथिति- 

द्विंदिबघद्ठाणाण 

किन्तु नाम 

असखंख्यातगुणे 

कुदो 

रिज्जति। ते 

रूपेषु 

जघन्य 

णिव्वग्गणकद्य 

तद्यिखड्ड 

समुदाहारे 








सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-म्दबलि-पणीदो 


छक्खंडागमो 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स चडत्थे खंडे पेयणाए 


वेदणा[खेत्तविदाणाणिओगद्दार 


गन ममूकनक-नमआब:--::प: ' पु बपपप दया रर०_-_-++ममून-++ नाना 


वेयणखेत्तविह्णे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिभोगद्याराणि 
णादव्वाणि भर्वेति ॥ १॥ 
चेदणाणिक्खित्तत्लियाखेतते णिक्खिविदव्व॑ । किमई खेत्तणिक्खिवों कीरदे ? 
अवगदखेत्तड्टाणरपडिसिह कादूण पयदखेत्तइपरूवणई । उक्त च्‌-- 
अवगर्याणवारणई पयदस्स परूवणार्णिमित्त च | 
संस्यविणासणट्ठ तच्चत्थवह्ारणई च ॥१॥ 





वेदनानिक्षेपविधान यह जो अनुयोगद्वार है उसमें ये तीन अनुयोगद्वार 
ज्ञातव्य हैं ॥ १॥ 

बदनाम निश्षिप्त स्षेत्रका यहां निक्षेपष करना चाहिये। 

शंका - क्षेत्रका निक्षेप किसलिये करते है? 

समाधान-- अप्ररृत क्षेत्रस्थानका प्रतिषेथ करके प्रकृत पक्षेत्रकी अथैप्रूपणा 
करनेके लिये क्षेत्रका निक्षेप करते हैं। कद्दा भी है -- 

सप्रकृतका निवारण करनेके लिये, प्रकृतकी प्ररूपणा करनेके लिये, संशयफो 
नष्ट करनेके लिये, और तत्त्वार्थफा निश्चय करनेके लिये निक्षेप किया जाता है ॥ १७ 


छ. ११-०१ 
के 


२] छक्लवशागग वेयणापए [ ४, २१, ५, है, 


तत्थ खेत चउव्विह णामखेत्त इवणखेत्त दव्बखेत्त भावसत्त चेदि। तत्य णाम- 
इवणखेत्ताणि सुगमाणि । दव्वसेत्त दुविहमागम-णोआगमदब्बस्ेत्तमशण । तत्व आगम- 
दब्बखेते णाम खेत्तपहुडजाणगो अशुवजुत्ते | णोआगमदत्बखत्ते तिविहं जाणुगसरीर-मविय- 
तब्वदिरित्तमेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भवियणाआगमदब्बसत्ताणि सुगमामि | तब्बदिरित्त - 
णोआगमसखेत्तमागास । ते दुविह छोगागासमलेगागासमिदि | तत्व-टोक्यन्त उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ 
जीवादयः पदा्थीः स लोकस्तद्विपरीतस्वठोक) । कवभागासस्म खेत्तववरसों ? क्षीबन्ति 
निवसन्त्याप्मिन्‌ जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वापपत्तः | भावखेत्त दुविह आगम-णेआागम- 
भावखेत्तमेणण । तत्थ खत्तपाहुडजाणगे उवजत्तो आगमभावशत्त । सच्बदब्बाणमप्पणणो 
भावों णोआगमभावखेत्त | कथ भावस्स खत्तववएसा ? तत्य सच्बदब्वावदड्ाणादे। । 

एत्थ णोआगमदब्बखेत्तेण अहियारो। अद्वविहकम्मदव्वस्स वयणे त्ति सप्णा। वयणाए 
खेत वेयणाखेत्ते, वेयणाखेत्तस्स विहाण वेयणारेत्तविह्ागमिद्दि पचमम्स अणिभरोगद्वारस्थ 
गुणणाम । इदिसिद्ो ववच्छेदफलो । तत्थ वेयणखेत्तविद्ंगे इमाणि तिण्णि अगिशोगद्वारात्रि 
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क्षेत्र चार प्रकार हैं-- नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्न, ठच्यश्िन्ष आर भावश्लेत्र । 
उनमें सामक्षेत्र ओर स्थापताक्षेत्र छुगम दे | द्ब्यक्षय आगम आर नोआभागम द्रच्य 
क्षत्रक भेदसे दो प्रकार है। उनमे क्षित्रप्राभृतक्का जानफार उपयोग रदित जीव आगम 
द्रव्यक्षेत्र फहलाता हैं। नोआगमद्रव्यक्षेत्र छायक्शरीर, भावी मार तदव्यतिरिक्तके 
भेदले तीन प्रकार है। उनमें शायकशरीर और भावी नोभागमढ़ब्यक्षत्र सुगम हं। तद 
व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है। वह दो प्रद्धार द - छाफ्राफाश आर यलोाका 
फाश। इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते दया जाने जाते ६ वबद लोक दे। 
डससे चिपरीत अलछोक है। 

शुका-- भआकाशकी क्षेत्र संज्षा केसे दे ? 

समाधान-- ' क्षोयन्ति अस्मिन्‌ ' अथात्‌ जिसमें जीवादिक रहते दँ चद थफाश 
है, इस निरुक्तिके अनुसार अकाशको छ्लेत्र कहना उचित ही दे। 

भावक्षेत्र आगम ओर नोआगम भावक्षेत्रके भेदस दो प्रफार हे। उनमें क्षेत्र 
प्राश्ुतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमशावक्षत्र है। सब द्ववब्योका थपना सपना 
भाव नोआगमभावक्षेित्र कट छाता है। 
शुका-- भावकी क्षेत्र संज्षा केसे हो सकती है? 
समाधान---- उसमे सब द्रव्योंका अवस्थान होनेले भाषकी क्षेत्र संशा यन 
जाती है 

यहां नोआगमहव्यक्षेत्रत्ा अधिकार है। आठ प्रकारके कर्मद्र॒व्यकी चेदना 
संज्ञा है। वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, वेदनाक्षेत्रका विधान वेदनाक्षेत्रविधान । यह पांचर्षे 


अजुयोगद्वारका गरुणनाम है। सूतजमे स्थित 'इति” शाब्द्‌ व्यवच्छेद करनेवाठा है । 
डस चेदनाक्षेत्रविधानमें ये तीन अजुयोगद्वार हैं। 


७०. ७०००००७०७७७>न-०» 


१ प्रतिषु “ तब्वदिर्ति वि: ताप्रतों 'तब्बंदिरित्त [म] वि! इति पाठ । २ प्रतिषु ' दव्वस्स कृम्मवेयणा ति' इृति पाठ । 


४, ३, ५, ९. ] चेयणमद्टाहियारे वेयणसेतबिहाणे पदमीमांसा [ ३ 


हव॑ति । एत्थ अद्दियारा तिण्णि चेव करिमई परूविज्ज॑ति ? ण, अण्णेसिमेत्थ सभवाभावादों । 
कुदो ? [ण] संखा-ह्ाण-जीवसमुदाहाराणमेत्थ संभवो, उक्कस्साणुक्करस-जहण्णाजहण्णमद- 
भिण्णसामित्ताणिओगद्दारे एदेसिसेतत्मावादो । ण ओज-जुग्माणिओगद्दारस्स वि समवो, तस्स 
पदमीमांसाए पवेसादों । ण शुणगाराणिओगद्दारस्स वि सेभवो, तस्स भप्पाबहुए पवेसादो । 
तम्हा तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि होंति त्ति सिद्ध । 

पद्मीमांसा सामित्त अप्पाबहुए ति ॥ २॥ 

पढ़म चेव पदमीमांसा किमइमुच्चद्रे ? ण, पदेसु अणवगणएसु सामित्तप्पावहुआण्ण 
परूवणोवायामावादो । तदणंतर सामित्ताणिओगदार्मेव किमट्ठ बुच्चंदे ? ण, अणबंगए 
पदप्पमाणे तद्प्पावहुगाणुववत्तीदी । तम्हा एसेव भहियारविण्णासक्कमों इच्छियव्वो 


पिरिवज्जत्तादो । | 
पृदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेच्दो कि उब्कस्सा कि- 


मणुक्कस्सा कि जहण्णा किसजहण्णा ? ॥ ३ ॥ 


वजन्‍>> ७. >> 


शैका-- यहां केवछ तीन द्वी अधिकारोकी प्रर्षणा किसलिये की जाती दे । 

समाधार्न-- चददी, क्योकि, और दूसरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैँ । फारण 
कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार तो यहां सम्भव नहीं है, फर्मोकि, इनका अन्तर्भाव 
उत्छए्ट, अजुत्कष, जघन्य च अजघन्य भेद्से भिन्न स्वामित्वभन्ुयागद्वारम होता है। 
ओज युग्मानुयोगठार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश पदमीमांसारम 
है। सुणकार अजुयोगढ्वार भी सम्भव नहीं है, फ्योंकि, उसका प्रवेश अव्पबहुत्वामँ 
है। इस कारण तीन ही अनुयोगह्वार है, यद्द मिद्ध दे । 

पदमीमांसा, स्वामित्व और अव्पवहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातव्य दें ॥ २॥ 

शका-- पदमीमांसाके पहिल्ू ही किसलिये कहा जाता है ? पु 

समाधान -- चूंकि पदाका मान न होनेपर स्वामित्व ओर अस्पबहुत्वकी प्ररू- 
पणा की नहीं जा सकती, अत एवं पद्दिले पदमीमांलाकी प्रस्पणा की जा रही ६ । 

शैका-- उसके पश्चात्‌ स्वामित्व अनुयोगछारको दी किसलिये कहते है ? 

समाधान-- नहीं, फ़्योंक्ति, पदप्रमाणका कान न होनेपर उनका अव्पयहत्य 
पन्न नह सकता। इस कारण निर्दोष दोनसे उक्त अविकारोंके इसी बविन्यासक्रमकों 
स्वीकार फरना चाहिये। 

पदमीमांसामें-- ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रक्की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट हे, क्‍या 


अनुत्कृष्ट हे, क्या जघन्य है, और क्या अजबन्य ६ 7॥ ३॥ 


९ ठाप्ती पे [से]प8 * इति पाठ, | < प्रतिषु “ पदणाव्रापामावादों ” इति पाठः | 


२] छक्लडागम वेयणाबड [ ४, १, ५, !, 


तत्थ खेत्ते चउव्विह णामखेत्त इवणखेत्त दब्बखेत्ते भावखंत्ते चेदि। तत्य णाम- 
इवणखेत्ताणि सुगमाणि | दव्वखेत्त दुविहमागम-णोआगमदच्बखेत्तमेएण | तत्थ आगम- 
दब्बखेते णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुबजुत्तो । णोआगमदच्बखत्त तिविहं जाणुगसरीर-मविय- 
ततब्वदिरित्तमेंदेण | तत्थ जाणुगसरीर-भवियणेआगमदब्बखेत्ताणि सुगमाणि। तव्वदिरित्त- 
णोआगमखेत्तमागास। ते दुविह छोगागासमले|गागासमिदि । तत्थ-टोक्यन्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ 
जीवादय। पदाथीः स ठोकस्तद्विपरीतस््वलोक! | कथभागासस्स खेत्तववएसो ? क्षीयन्ति 
निवसन्त्यस्मिन्‌ जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपप्ते। | भावखेत्त दुविहं आगम-णेआगम- 
भावखेत्तभेणण । तत्थ खत्तपाहुडजाणगो उबजुत्तों आगमभावसेत्त । सब्वदब्वाणमप्पणणों 
भावों णोआगमभावखेत्त । कथे भावस्स खत्तववएसा ? तत्थ सब्बदब्वावद्डाणादे। | 

एत्थ णोआगमदत्वखेत्तेग अहियारो। अइविहकम्मदव्वस्स वेयण त्ति सप्णा। वेयणाए 
खेत्त वेयणाखेत्त, वेयणाखेत्तस्स विहाण वेयणाखत्तविद्यागमिदि पचमस्स अणिथोगद्ारस्य 
गुणणाम । इदिसिद्ो ववच्छेदफलो । तत्थ वेयणखेत्तविहाणे हमाणि तिण्णि अणिथ्रोगद्गाराणि 
7 जलन चार प्रकार है-- नामक्षेत्र, स्थापनाप्षेत्र, द्रव्यलेत्र ओर भावश्षेत्र । 
उनमें नामक्षेत्र और स्थापताक्षेत्र झुगम है । द्वव्यक्षेत्र आगम और नोआगम द्रव्य- 
क्षत्रके भेदसे दो प्रकार हे। उनमे क्षेत्रप्राभ्तका जानकार उपयोग रहित जीव आगम- 
द्रव्यक्षेत्र फहलाता है। नोभागमद्रव्यक्षेत्र ज्ञायकशरीर, भावी जोर तद्व्यतिरिक्तके 
भेदले तीन प्रकार है। उसमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम है। तद- 
व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है। वह दो प्रकार है - छोकाकाश ओर अलोका- 
फाश | इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते है या जाने जाते हैं वह लोक है। 
उससे विपरीत अछोक है। 

शुका-- आकाशकी क्षेत्र संज्ञा कैसे दे ? 

समाधान-- ' क्षीयन्ति अस्मिन्‌ ' अर्थात्‌ जिसमें जीवादिक रहते हैं घद्द भफाश 
है, इस निरुकषेफि अनुसार अकाणशको क्षेत्र कहना उचित ही हैे। 

भावक्षेत्र आगम ओर नोआगम भावक्षेत्रके भेद्स दो प्रकार है। उनमे पक्षेत्र- 
प्राशुतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्षत्न है। सच द्ृब्योका अपना अपना 
भाव नोआगमभावक्षेत्र कह छाता है। 

शुका-- भावकी क्षेत्र संशा केसे हो सकती है? 


गा समाधान--- उसमे खब द्वव्योका अवस्थान होनेसे भाषकी क्षेत्र संशा वन 
जा | 
है के, 
हु यहां नोआगमद्व्यक्षेत्रका अधिकार है। आठ भ्रकारके कर्मद्रव्यकी वेदना 
संज्ञा है । वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, चेदनाक्षेत्रका विधान चेदलाक्षत्रविधान । यह पांचघे 
00 प रे _ , 

अज्ुयोगद्वारका गुणनाम है। खूजमें स्थित 'इति? शाब्द्‌ व्यवच्छेद्‌ फरनेवाला है । 
उस वेदनाक्षेत्रविधानसे ये तीन अज्योगद्वार हैं। 


१ प्रतिषु “ तब्वदिर्ति वि: तात्रतों 'तब्वदिरित्ति [म] वि? इति पाठ । २ प्रतिषु “दब्बस्स कम्सवेयणा ति' इति पाठ । 


४, ९, ५, २. ] वैयणमह्ादियारे वेयणलेतबिह्ण पदमीमांसा [१ 


हव॑ति । एत्थ अहियारा तिण्णि चेव किमई परूविज्ज॑ति ? ण, अण्णेसिमेत्थ संभवाभावादो । 
कुदो ? [ण] संखा-ह्वाण-जीवसमुदाद्याराणमेत्थ संभवा, उक्कस्साणुक्कस्स-जह्णाजहण्णमेद- 
भिण्णसामित्ताणिओंगदरे एदेसिमेतब्भावादो । ण ओज-जुम्माणिओगद्दारस्स वि सभवो, तस्स 
पदमीमांसाए पवेसादो । ण ग्रुणगाशणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स अप्पाबहुए पवेसादों । 
तम्हा तिण्णि चेव अणिभोगद्याराणि होति त्ति सिद्ध । 


पदमीमांसा सामित्त अप्पाबहुए त्ति ॥२॥ 

पढ़म चेव पदमीमांसा किमइमुच्चदे ? ण, पदेसु अणवगएसु सामित्तप्पाबहुआएं 
परूवणोवायामावादो । तदर्णतर सामित्ताणिओगद्ाारमेव किमई वबुच्चदे ? ण, अणबंगए 
पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदी । तम्हां एसेव अहियारविण्णासक्क्ो इच्छियब्बो 
णिखज्जत्तादे। । 


पदमीमांसाए णागावरणीयवेयणा[ खैत्तदों कि उदकस्सा कि- 
मणुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥। 


्जन+ल बन न 


शैका-- यहां केवल तीन दी अधिकारसोंकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है। 

समाधारन-- नहीं, क्योंकि, और दूखरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैं । कारण 
कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार ते यंहां सम्भव चह्दी दें, क्योकि, इनका अन्तर्भाव 
उत्कृष्ट, अनुत्कए्॑न, जघन्य व अजघन्य भेद्से भिन्न स्वामित्वभज्यागद्वाय्म होता है। 
ओज युग्मानुयोगद्दार भी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, उसका प्रवेश पदमभीमांसामें 
हू | गुणकार अज्योगठार भी सम्भव नहीं। हैं, क्योंकि, उसका प्रवेश अब्पबहुत्वमें 
है। इस कारण तीन ही अजुयोगढार हैँ, यद्द सिद्ध है। 

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातव्य हैं ॥| २॥ 

शुका[-- पदसमीमांसाके पहिले दी किसलिये कहा ज्ञाता है ? बट 


समाधान-- चूंकि पदोक ज्ञान न होनेपर स्वामित्व और अव्पबहुत्वकी प्ररू- 
पणा की नहीं जा सकती, अत एव पादिले पद्मीमांसाकी प्ररूपणा की जा रही है। 

शेका-- उसके पश्चात्‌ स्वामित्व अनुयोगद्व/रको ही किसलिये कहते हैं ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, पद्म्रमाणका ज्ञान न होनेपर उन्तका झअत्पयहुत्व 
पन नहं। सकता। इस कारण निर्दोष होने उक्त अधिकारोंके इसी विस्यासक्रमको 
स्वीकार करना चाहिये । 

पदमीमांसामें--- ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्‍या 
अनुल्कृष्ट हे, क्या जघन्य है, और क्‍या अजघन्य है ?(॥ १॥.* 


कक न्‍क-७ ब्बन. »» 


१ पातरती पे [से] छ ' इति पाठ: | २ अतिषु * पदणवायाभावांदों ” इति पाठ! | 


४] छत्रलंडा्गम वेदणा[लेड [ ४, ९, ५, ४. 


एत्थ णाणावरणर्गहणण सेसकम्माणे पड़िसेहों कदों | दब्ब-काठ-भावादिपडिसिहद 
खेत्तणिदेसोी कदो | एदं पुच्छासुत्त देसामापरियं, तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ एदेण 
सूचिदाओं । तम्हा णाणावरणीयवेयणा किग्र॒क्कस्सा, किमणुक्कस्सा, कि जहण्णा, किमजहण्णा, 
कि सादिया, किमणादिया, कि ध॒वा, किमड्वा, किमोजा, कि जुम्मा, किमेमा, कि विसिट्ठा, 
कि णोम-णोविसिट्ठा लि वत्तव्वं | एवं णाणावरणीयवेयणाएं विसेसाभाविण सामण्णरूवाए सामण्ण॑' 
विसेसाविणाभावि त्ति कट्ट तेरस पुच्छाओं परूविदाओं । एदेणेव सुत्तेण सूचिदाओ भण्णाओ 
तेरसपदविसयपुच्छाओ वत्तव्वाओ । ते जहा -- उक्कस्सा णाणावरणीयवेयणा किमणुक्कस्सा, कि 
जहण्णा, किमजहण्णा, कि सादिया, किमणादिया, के घुवा, किमड्भुवा, किमोजा, कि जुम्मा, 
किमे।मा, कि विपि्ठा, कि णोम-णोविसिट्ठा। त्ति वारस पुच्छाओ उवकस्सपदस्स हवंति। एवं 
सेसपदार्ण पि बारस पुच्छाओ पादिक्क कायब्वाओं | एत्थ सब्वपुच्छासमासी एग्रूण- 
सत्तरिसदमेत्तो | १६९ |। तम्हा एद्म्हि देसामासियसुत्ते अण्णाणि तेरस सुत्ताणि द्वव्वाणि त्ति। 

उक्कस्सा वा अशुक्करसा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥४॥ 

एद पि देसामासियसुत्ते । तेणेत्थ सेसणवपदाणि वत्तव्वाणि | देसामासियत्तादों चव 
मेसतेरससुत्ताणमत्थ अंतब्भावों वत्तव्वों | तत्थ ताव पढममुत्तपरूवणा कीरदे । ते जहा-- 


सूत्र जानावरण पद्का ग्रहण करके शोष फर्मोका प्रतिपेध किया गया है। 
द्रव्य, काठ और भाव आदिका प्रतिषेध करनेके लिये क्षेत्रका निर्देश किया है । यह 
पूृज्छासूत्र देशामशेक है, इसलिये इसके छारा अन्य नो पुच्छाएं सूचित की गई हैं। 
इस फारण शामावरणकी वेद्सा कया उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कर्ट है, क्या जघन्य है, कया 
अजधघन्य है, क्या सादिक है, क्या अनादिक है, कया ध्ब है, क्या अधव है, क्‍या ओज 
है, क्‍या युग्म है, क्या ओम है, क्‍या विशिष्ट है, ओर कया नोम-नोविशिष्ट है, ऐसा कद्दना 
चाहिये। इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेषका अविनाभावी हैँ अतः विशेषका अभाव 
होनेसे सामान्य स्वरूप शानावरणीयवेद्नाके विपयम इन तेरह पुृथ्छाओंकी प्ररूपणा 
की गई है। इसी खून्रसे सूचित अन्य तेरह पद्‌ विषयक पृच्छाओंको फहना चाहिये। 
यथा -- उत्कए ज्ञानावरणवेदना कया अनुत्कष्ठ हे, क्‍या जघन्य है, क्या अजधघन्य हें, 
क्या सादिक है, क्या अनादिक है, फ्या घुव है, फ्या अध्रव है, क्या ओज है, कया युग्म 
है, कया ओम है, फ्या विशिष्ट हे, और फ्या नोम-नोविशिष्ट है, ये वारह पृच्छाएंँ 
उत्कृष्ट पदक विषयम होती है। इसी प्रकार शेष पदोमले भी प्रत्येक पदके विषयर्मे 
बारह पचछाएं करना चाहिये। यहां सब प्ृच्छाओंका जोड़ एक सो उनत्तर (१६५०) 
मान्न होता है। इसी कारण इस देशामशेक खत्म अन्य तेरह सूतन्नोकों देखना चाहिये । 

उक्त वेदना उत्कृष्ट मी है, भन॒त्कृष्ट भी है, जघन्य मी है, ओर भजघन्य भी है ॥श॥ 

यह भी देशामशेक सूत्र हैं। इसलिये यहां शेष नो पदोंको कहना चाहिये। 
देशामशंक दोनेसे ही इस सूत्रम शेप तेरह सत्राका अन्तभाव कहना चाहिये। उसमें 
पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूुपणा करते हूैँ। बह इस प्रकार ६-शा[न्तावरणीयकी घना 
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९, २, ५, 8. | पेयगर्महीदियारे वेयेणखैत्तविह्ाण पदमौमत [५ 


णाणावरणीयवेयण। खेत्तरो सिया उक्कसा, अइरज्जूण मुक्कमारणंतियमहामच्छम्मि उक्करस- 
सेत्तुवलंभादो । सिया अणुक्कससा, अण्णत्थ अगुक्कस्सखेत्तदंसणादो | पिया जहण्णा, 
तिसमयआहारय-तिसमयतब्भवत्थसुहुमागिगोदम्दि जहण्णखेक्षुवलंभादो । सिया अज॒ह॒ण्णा, 
अण्णत्थ अजहृण्णखेत्तदंसणादो । सिया सादिया, पज्जवष्टियणए अवर्ंबिज्जमाणि सब्वखेत्ताणं 
सादिज्ञवलंभादों । स्िया अणादियां, दृव्बट्ठियणए अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसणादो । 
सिया धुवा, दब्व्धियणय पहुच्च णाणावरणीयखेत्तस्स सब्बृलोगस्स धुवत्तवलंभादों । सिया 
अद्भवा, पज्जवद्लिय॑ पहुच्च अड्धवत्तदंसगादो । सिया ओजा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कलि- 
तेजोजसंखाविसेसाणमुवर्लभादो । त्िया जुम्मा, कत्थ वि खेत्तविसेंस कद-बादरजुस्माणं 
संखाविसिसाणमुवरंभादों । प्रिया ओमा, कत्थ वि खेत्तविसेसे परिहणिदंसणादों । सिया 
विसिट्ठा, कृत्य वि वड्डिदिसणादों | सिया णोम-णोविसिट्ठा, कत्थ वि वड्नि-हाणीदि विणा 
खेत्तरस अवद्डाणद्सणादो | १३ | । 


संपद्दि बिदियसुत्तत्थो उच्चदे | त॑ जहा-- उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहो्णौ 
अणुक्कस्ता च्‌ ण॑ होदि, पड़िवक्‍्खत्तादों । सिया अजहण्णा, जहण्णादों उबरिमा- 
सेसखेत्तवियप्पाव्धिदि अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादो । प्रिया सादिया, 


क्षेत्रकी अपेक्षा कर्थचित्‌ उत्कृष्ट है, क्योंकि, आठ राजुओंमें मारणान्तिक समुद्घातको 
फरनेवाले महामत्स्यके उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है | कर्थाचत्‌ यह अजुत्कए है, 
फ्योंकि, महामत्स्यको छोड़कर अन्यत्र अज॒त्क॒ए क्षेत्र देखा जाता है। कर्थचित्‌ वह 
जघन्य है, क्योंकि, त्रिसमयचर्ती आद्यारक व च्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ सूक्ष्म निगोद्‌ 
जीवके जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। कर्थंचित्‌ वह अजघन्य है, क्योंकि, उक्त 
सूक्ष्म निगोद जीवको छोड़कर अन्यत्र अजघन्य क्षेत्र देखा जाता है। फर्थंचित्‌ वह 
सादिक है, फ्योक्ि, पर्यायार्थिक नयका आश्रय करनेपर सब क्षेत्रोंफे साद्ता पायी 
जाती है। कर्थचित्‌ वह अनादिक है, क्योंकि, द्ृव्यार्थिक नयका आश्रय करनेपर 
अनादिपना देखा जाता है। कर्थंचिित्‌ वह छुब है, क्योंकि, द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा 
शानावरणीय कमका क्षेत्र जो खब लोक है वह छुव देखा जाता है। कर्थंचित्‌ वह 
अध्ुव है, क्‍योंकि, पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उक्त क्षेत्र के अध्ुवपना भी देखा जाता 
है। कर्थचित्‌ वह ओज है, क्‍योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें कलिओज और तेजोज संख्या- 
विशेष पायी जाती हैं। कर्थंचित्‌ वह युग्म है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषम कृतयुग्म 
और बादरयुग्म ये विशेष संख्यायें पायी जाती हैं। कथचित्‌ वह भोम है, क्योंकि 
किसी क्षेत्रविशेषमे हानि देखी जाती है। कर्थचित्‌ वह विशिष्ठ है, क्योंकि, कहींपर 
इड्धि देखी जाती है। फर्थवित्‌ चद नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, कहीपर वृद्धि और 
दानिके विना क्षेत्रका अवस्थान देखा जाता है ( १३)। 

अब द्वितीय सूत्रका अथ कहते हैं। वह इस प्रकार है--उत्कृष् शानावरणीय- 
घेदना जधन्य और अनुत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि, थे उसके 3 त हैं। कर्थाचत्‌ यह 
अज़्धस्प भी है, क्‍योंकि, जघन्यसे ऊपस्के समस्त विकल्पोंम रहनेवाले अजधन्य 
पद्म उत्कृष्ट पद्‌ भी सम्भव है। फर्थंचित्‌ चह सादिक भी है, क्‍योंकि, अजु॒त्कृष् 


१ प्रतिषु “अद्ध ! इति पाठ ;। ३ ताप्रती * अगादि इति पाठ।। 
है जफाप्ते  जहण्णा अजरण्णा ', ताप्रती ' जहृ्णाजहण्णा * एति पाठ | 





६] ै छबर्खैडागम बेयणाखंर् [ 9, है, ५, 8. 


अणुक्कस्सादों उक्कस्सखेत्तृप्पत्तीए। सिया अड्भधवा, उक्कस्सपदस्स सब्बकाठमवद्दाणा- 
भावादो । सिया कदजुम्मा, उक्कस्सखेत्तम्मि बादरजुम्म-कलि-तेजोजसखाविसेसाणमणु- 
वलेभादों | सिया णोम-णोविसिद्ठा, वड्िंदे हाइदे च उक्कस्सत्तविरोद्ददे! | एवं उक्कस्स- 
णाणावरणीयवेयणा पंचपदष्िया |५ |। 

अणुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्स मोत्तण सेसहेड्टिमा- 
सेसवियप्पे अगुक्कस्से जहण्णस्स [वि]| समवादों। सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स अजहण्णा- 
विणाभावित्तादों । सिया सादिया, उक्कस्सादो अणुक्कस्सुप्पत्तीदी अशुक्कस्सादो वि 
अणुक्कस्सविसिसुपपत्तिदंसगादो च | अणादिया ण होदि, अणुक्कस्सपदविसिस्स विवक्खिय- 
तादों । अणुक्कस्ससामण्णम्मि अपिंदे वि अणादिया ण होदि, उक्कस्सादो अशुक्कस्स- 
पदपदिद पडि सादित्तदंसगादों। ण च णिच्चणिगेंदिसु अणादित्ते लब्भदि, तत्थ अगुक्कस्स- 
पदार्ण पललट्णेण सादित्तुवलंभादों। सिया अद्भुवा, अणुक्करंप्क्कपदविसेसस्प्त सब्बदा 
अवद्वाणामावादों । सामण्णे अस्सिदे वि धुवत्त णत्यि, अणुक्कस्सादों उक्‍्कस्सपर्द पडिवज्ज- 
माणजीवदंसणादों | सिया ओजा, कत्थ वि पदविसेसे अव्ठिददविहविसमसखुबलेभादो | 
सिया जुम्मा, कत्थ वि अणुक्कस्सपदविरसेस दुविहसमसंखदंसणादों | सिया ओमा, कत्य 
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क्षेत्रस उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्ति है । कर्थंच्चित्‌ बह अछव भी है, क्योंकि, उत्कए पद सर्वदा 
नहीं रहता | कर्थेचित्‌ चद कृतयुग्म भी है, क्योंकि, उत्कषट क्षेत्रम बाद्रसुग्म, फलिभोज 
और तेज्ञोज रूप विशेष संख्याये नहीं पायी जातीं। कर्थच्चित्‌ वद नोम-नोविशिए्ट भी हे 
फ्योंकि, वृद्धि ओर द्वानिके दोनेपर उत्कृष्टपनेका विरोध दें। इस प्रकार उत्कृए 
पानावरणीयवेदना पांच ( ५) पद स्वरूप है । 

अनुत्कृष्ट शानावरणीयवेद्ना कर्थचित्‌ जघन्य है, क्योंकि, उत्कशको छोड़कर 
शेष सब सीचेके विकल्‍प रूप अजुत्कछष्ट पदर्म जघन्य पद भी सस्भव है। फर्थंचित्‌ 
चद अजघन्य भी है, फ्योंकि, अनुत्कएू अजधन्यका अविनाभादवी है। फर्थचित्‌ वह 
सादिक भी है, क्योंकि, उत्कए पदसे भनुत्कृष्ठ पदर्की उत्पात्ति है, तथा अनुत्कष्टसे भी 
अनुत्कष्टविशेषकी उत्पात्ति देखी जाती है। वह अनादिक नहीं है, फ्योंकि, यहां 
अलुत्कृष्ट पद्विशेषकी विवक्षा है। अजुत्कृष्ट खामान्यक्नी विवक्षा करनेपर भी चह भनादि 
नहीं हे! सकती, क्योंकि, उत्क४्ले अनुस्कृश पदर्म मिस्नेकी अपेक्षा सादिपना देखा जाता 
है। यदि कहा जाय कि नित्य नियाद जीवोध उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक 
नहीं है। फ्योंकि, उनमें भी अवुत्कष्ट परोच्े पलटनेले सादिपना पाया जाता है। कर्थेचित्‌ 
घद्द अध्ठव भी है, क्योंकि, सवेदा एक अनुत्कृष्ठ पदृविशेष रह नहीं सकता। सामास्यका 
आश्रय फरनेपर भी ध्वपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, अनुत्कृषसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त होने- 
घाले जीव देखे जाते हैं। कथथचिव्‌ वद्द ओज भी है, क्‍योंकि किसी पद्विशेषमें भवस्थित 
दोनों प्रकारकी विषम संख्या पायी जाती है। फर्थाचित्‌ वह थुग्म भी है, क्योंकि, 
किसी अनुत्कृष्ट पद्विशेषम दोनों प्रकारकी सम संख्या देखी जाती है। फर्थचित्‌ वद 


8384-००  ००७०-७७०-३-७ ०»-५-७:७ ००७९७ 


९ प्रतिव 'सका' इति पाठः । ९ ताप्रती 'पचपदसिया' इति पा5 । ३ ताप्तौ अप्युवक [स्सा] दो ' इति पाठ। 


९, २, ५, ४ ] पेयणमद्दादियारे वेयणंजत्तीवद्दाणे पदमीमांतता [७ 
वि हाणीदी' समुप्पण्णअशुवकस्सप्रदुवर्भादे। | सिया विसिदट्ठा, कत्य वि बड्ढीदो भणुक्कस्स- 
पदुवलंभादी । सिया णोम-णोविसिट्ठा, अशुक्कस्स-जद्॒ण्णम्मि अणुक्कस्सपद्विसेस वा आपिदे 
चड़ि-हाणीणमभावादी । एवं णाणावरणाणुक्कस्सवेयणा णबपद्णिया | ९|। एवं तदियसुत्त- 
परूवणा कंदा । 

संपहि चउत्यसुत्तपरूवणा कीरदे । ते जहा-- जहण्णा णाणावरणीयवेणा सिया 
अणुक्कस्सा, अशुक्कस्सजहण्णर्सत ओघजहण्णेण विसेसाभादो । सिया सादिया, अजरण्णादो 
जदण्णपदुप्पत्तीए । सिया अड्डवा, सासदभाव् अवड्डाणाभावादो । अणादिय-घुवपदाणि णत्थि, 
जहण्णक्खेत्तविसिसम्मि अणादिय-घुवत्ताणुवर्भादों । सिया ज॒म्मा, चदुद्दि अवहिरिज्जमाणे 
पिरुगत्तदसणादो । सिया णोम-णोविपिद्ठा, तत्थ वड्डिन्हाणीणमभावादों । एवं जह्णक्खेत्त- 
वेयणा पंचपयारा सरुवेण छ'पयारा वा[५|। एवं चउत्थसुत्तररूवणा कंदा। 

संपहि पंचमसुत्तपरुतणा कीरदे | ते जहा-- अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा स्िया 
उक्कसा, अजहण्णुक्करसस्स ओघुक्कस्सादों पुधत्ताणुव॒लभादों | सिया अणुक्करसा, 
तदविणभावादी । सिया सादिया, पल्लइगेण विणा भजदण्णपद्विसेसाणमव्ढाणाभावादो | 
सिया अछुवा | कारण सुगम | सिया ओजा, सिया छुम्सा, सिया जमा, प्रिया विधिद्ठा । 


ओप् भी है, क्योंकि, क्दपर दानिसे भी उत्पन्न अनुत्कष्ट पद पाया जाता है। . अथेचित्‌ 
वह विशिष्ट भी है, क्योंकि, फहीपर दृद्धिसे अनुत्कृण् पद पाया जाता दे । कर्थंचित्‌ बह 
नोम-नोविशिष्ट भी हैं, क्योंकि, अजुत्छष्ट जघन्यमें अथवा अनुत्तष्ट पदविशेषकी 
विवक्षा करनेपर चृद्धि और हानि नहीं पायी जाती है। इस प्रकार ज्ञानावरणकी भज्व॒त्कष्ट 
घदना नो (९) पदात्मक है। इस प्रकार तीसरे खूत्रकी अर्थप्ररूपणा की गई हू । 
अव चतुर्थ सूत्रकी अथेप्ररूपणा करते हैँ। वह इस प्रकार दे--जघन्य शानावरणीय- 
'चदना कथचित्‌ अनुत्कृष्ट है, क्योकि, अनुत्कर् जघन्य ओघजधन्यस भिन्न नहीं दे। 
कर्थंचित्‌ वह सादिक भी है, क्योंकि, अजघन्यसे जघन्य पद्‌ उत्पन्त द्वोता है। 
कर्थाचत्‌ वह अध्यच भी है, क्‍योंकि, उसका सर्वदा अचस्थान नहीं रहता। अनादि 
ओर घ्रव पद्‌ उसके नही है, क्योंकि, जघन्य क्षेत्रविशेषम अनादि एवं ध्वपना नहीं 
पाया जाता । कथचित्‌ चह युग्स है, फ्याकि, उसे चारसे अपह्ृृत करनेपर शेष कुछ 
नहीं रहुता। कर्थाचत्‌ वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, उसमे छुद्धि और द्वानिका 
अभाव है। इस प्रकार जधन्य क्षेत्रवेदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने रुूपके साथ 
उह प्रकार है । इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा की है । 
अब पांचवे सन्नकी प्ररूपणा करते हैं। वह दस प्रकार है--अजघन्य शाना- 
वरणीयचेदना कर्थाचित्‌ उत्कृष्ट है, क्‍योंकि, अज्धन्य उत्छाए ओघडउत्कुएसे पृथक नहीं 
पाया जाता | कथथंचित्‌ व अजुत्कष्ट भी है, क्‍योंकि, वह उसका अविनाभाषी है। 
3 कक 55 के रस पर कर विना अजघन्य पद्विशेषाका अवस्थान 
त्‌ धनु ६। इसका कारण खुग्म है । कथ्थचित्‌ 


हस पु किक अप ४5 रे हे 
पद्द ओज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, और विशिष्ट भी है। इसका कारण सुगम 


१ ताग्रती * कप ? हाणीदों ” इति पाठ. । २ ताम्ती ” सासदामविण ! इति पाठ । 


८]. छफ्खशगम पेयणाखंई [ ४, २। ५, ९. 


सुगम । सिया णोम-णोविसि्ठा, णिरुद्धपदविसेसत्तादों । एबमजदण्णा णवमंगरा 
दृसभंगा वा| ९ |। एसे पंचमसुत्तत्थो । 

सादिया णाणावरणवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया णणुवकस्सा, सिया जदण्णा 
सिया अजहृण्णा, सिया अछुवा । ण [अणादिया_] छुवा, सादियस्स अणादिय-धुमत्तविरोहादों। 
सिया ओजा, सिया जुस्मा, सिया ओमा, पिया विसिट्ठा, सिया णोम-णोविसिद्ठा। एवं सादिय- 
वेयणाए दस भंगा एक्कारस भंगा वा| १० |। एसो छट्ठसुत्तत्थो । 

अगादियणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कर्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कथमणादियवेयणाए सादित्त ? ण, वेगणाए 
सामण्णावेक्खाए अणादियम्मि उक्कस्सादिपदोवेक्खाए सादियत्तविरोह्मभावादों । सिया 
धुवा वयणा, सामण्णस्स विणासाभावादों। सिया अद्भवा, परद्विस्ेसस्म विणासदंसणादों। 
अगादियत्तम्मि सामण्णविवक्खाए समुप्पण्णम्मि कर्व पदविसिससंभवों ? ण, सगंतेक्खित्त 
असेसविसेसम्मि सामण्णम्मि अप्िदे तदविरोहादों। सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया 


है! । कथचित्‌ वह भोम-नोविशिष्ट भी है, फ्योंकि, यहां परद्विशेषकी विवक्षा 
है। इस प्रकार अजघन्य वेदनांके नो (९) या दस भंग होते हैँ। यद्द पांचव 
सूत्रका अथ है। 
सादिकजश्ञानावरणीयवद्ना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट, कर्थंचित्‌ अवुत्कष्ट, कथचित्‌ जधन्य, 
कर्थचित्‌ अजधन्य, ओर कर्थंचित्‌ अधुच भी है। चह [ अनादे व] धव नहा द, क्योंकि, 
सादि पदके अनादि व छा हेनिका विरोध हँ। कर्थचित्‌ वह ओज, कर्यचितू युग्म, 
कथचित्‌ ओम, कथचित्‌ विशिष्ट ओर कर्थाचत्‌ नोम-नोविशिप्ट भी दे। इस प्रकार 
सादि वेद्नांक दूस ( १० ) भंग अथवा ग्यारह संग होते है । यह छठे खूतन्रका अथ है । 
अनादिल्ञानावरणवद्ना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट, कर्थंचित्‌ अनुत्कृष्ट, कर्थाच्चत्‌ जघन्य, 
फथचित्‌ अजघन्य ओर कर्थाच्चत्‌ सादिक भी है । 
शंका--अनादि बेद्ना सादि केसे हो सकती है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, सामानन्‍्यकी अपेक्षा वेदनाके अनादि होनेपर भी 
उत्कृष्ठ आदि पदविशेषाकी अपेक्षा उसके सादि होनेम॑ फोई विरोध नहीं दे । 
कथचित्‌ वद्द वेदना छव है, क्‍योंकि, सामान्यका कभी विनाश नर्ददी होता। 
कर्थंचित्‌ वद्द अध्वव भी है, क्योंकि, पदाविशेषका विनाश देखा जाता है । 
शुंका-- सामान्य विवशज्षासे अनादित्वके होनेपर पदविशेषकी सम्भावना ही 
कैसे हो सकती दे ! 
समाधान- नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषाको रखनेवाले सामान्यकी 
बिचश्षा होनेपर उसमे कोद विरोध नहीं है । 


कथचित्‌ वद्द ओज, कर्थचित्‌, युग्म, कर्थाच्चित्‌ ओम, कर्थाचत्‌ विशिष्ट आर 
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१ ताप्नतीं ' वि णासामावादों ' इति पाठ, 


४, २, ५, 9] वेयणमद्दाहियारे वेयणंजेर््तविद्याग पदमीमांपा [९ 


ओमा, सिया विप्तिद्ठा, सिया णोम-णोविसिट्ठा | एवमणादिया वेयणा घारसभेगा तेरसंमगा 
वा (११|। एसे सत्तमसुत्तत्थी । 

घुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया भणादिया, सिया अद्ुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा, 
सिया ओमा, सिया विसिद्ठा, सिया णोम-णोपिद्ठा । एवं धुवपदस्स बारस भंगा तेरस भंगा 
वा [१२] | एसे गट्ठमसुत्तत्यो । 

अद्भवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कर्सा, सिया जदण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया, प्रिया ओजा, सिया छुम्मा, सिया ओमा, सिया 


विसिट्ठा, सिया णोम णोविसिट्ट । एवमहुवपदरस दस मंगा एक्कारस भेगा वा |१० [। 
एसे णवमसुत्तत्थों । 

ओजगाणावरणीयवेयणा. उक्कस्स-जहण्णपर्देंस णव्यथि, कदजुम्मे तेसिमव-' 
झणादोी । तदो सिया अणुक्करसा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया | सिया अणादिया। 
कुदो / सामण्णविवक्खादे । सिया धुवा, सामण्णविवक्‍्खादो चेव | सिया अछुवा, 
विसिसविवक्खाए । दव्वविह्ण अणादिय-शुवत्त किण्ण परूविद ? ण, तत्य सामण्ण- 
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कर्थाचित्‌ नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार अनादिवेदनाफे बारह (१५) भंग 
अथवा तेरद्द भंग होते हैं । यह सातव स्का अथ है। 

घुवज्ञानावरणीयवेदना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट, कर्थाचत्‌ अनुच्कछृष्ट, कर्थाचचत्‌ जघन्य, 
फर्थचित्‌ अजघन्य, कर्थचित्‌ सादि, कर्थंचित्‌ अनादि, कर्थाचित्‌ अध्ुच, कर्थाचित 
ओज, फर्थंचित्‌ युग्म, कर्थंचित्‌ ओम, कर्थचित्‌ विशिष्ट और कर्थचित्‌ नोम-नोविशिष्ट 
भी है। इस प्रकार छ्व पदके बारह (१२) अथवा तेरह भंग दोते हैं। यह जाठवें 
सूत्रका अथ है। 

अश्युवशञानावरणीयवेदना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट, कर्थच्चित्‌ अलुत्कष्ण, कर्थाचित्‌ 
जघन्य, कर्थाचत्‌ अजघन्य, कथेचित्‌ सादि, कर्थचित्‌ ओज, कर्थचित्‌ थुग्म, 
फर्थंच्चित्‌ ओम, कर्थाच्चत्‌ विशिष्ट और फकर्थाच्चित्‌ नोम-नोविशिष्ट भी हैं। इस प्रकार 
अधघ्व पदके दस (१० ) अथवा ग्यारद्द भंग होते हैं । यद्द नोव सूत्रका अथे है | 

ओजशानावरणीयवेदना उत्कृष्ट ओर जधन्य पदोम नहीं होती, फ्योक्ति, 
उनका अवस्थान छूतयुग्म राशिमें है। इसलिये वह कर्थोाचत्‌ अनुत्हष्ट, कर्थाच्चित्‌ 
अजघन्य व फर्थाच्चित्‌ सादि है। चद्द कर्थंचित्‌ अनादि भी दे, फ़्योंकि, सामान्यकी 
विचक्षा है। कर्थचित्‌ वह छुव भी है, फ्योंकि, उसी सामान्यकी दी विवक्षा है। 
फर्थचित्‌ वह विशेषकी विवक्षासे अध्वच भी है। 


शेका-द्वव्यविधानम अनादि और ध्रुव पदौफी पस्‍्ररूपणा क्‍यों नहीं की गई है ! 
४. ११-२, 


१० ] छक्‍्खंडागम बवेयणाखर्ड [ 9, २, ५, ४, 


विवक्‍्खाभावादों । सामण्णविवक्खाए पुण संतीए तत्थ वि एंदे दो मेगा वत्तव्वा | सिया 
स्रोमा, सिया विसिद्ठा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमेजस्स णव भेंगा दस भेगा वा [९|। 


एसे दसमसुत्तत्थे। । है 
जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 


सिया अजदहृण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया घुवा, सिया अछुवा, सिया 
ओमा, सिया विसिट्ठा, सिया णोम-णोविसिट्ठा । एवं जुम्मस्स एक्कारस चारस भेगा वा 
)११ |।-एसे एक्कारसमंसुत्तत्थो । 
। ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। 
सिया अणादिया, ओमत्तसामण्णविवक्खाए। सिया घुवा तेंणेव कारणेण । सिया अद्भुवा । 
सामण्णविवक्खाए अभावण दव्बविहणे ओमस्स अणादिय-घुवत्त ण परूविद | सिया ओजा, 
पिया जुम्मा । एवमेमपदस्स अट्ड णव भेगा वा | < | | एसे बारसमसुत्तत्था | 

_ विसिट्वणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा , सिया अजहृण्णा, सिया सादिया, 
सिया अणादिया, सिया धुवा, पिया अड्धवा, सिया ओजा, पिया जुम्मा । एवं वििड- 
पदस्स अट्ढ मेगा णव भंगा वा | < [। एसो तेरसमसुत्तत्था । 


समाधान -- नहीं, क्योंकि, वहां सामान्यकी विवश्गका अभाव है। यदि सामान्वकी 

विवक्षा अभीए्ट हो तो वहां भी इन दो पर्दोको कहना चाहिये । 

चह कर्घचित्‌ जाम, कर्थज्वित्‌ विशिष्ट और कथ्थेचित्‌ नोम-नोविशिष्ट भी है। 
एस प्रकार ओज पदके नो (९) भंग अथवा द्स भग होते हैं । यह द्सवै सूत्रका अथे है। 

युग्मशनावरणीयबेदना कर्थाचत्‌ उत्कृष्ट, कर्थाचित्‌ अनुत्कष्ट, कर्थेचित्‌ जघन्य, 
कर्थाचित्‌ अजघन्य, कर्थाच्चत्‌ सादि, कर्थचित्‌ अनादि, कर्थचित्‌ लव, कर्थाचित्‌ अध्वव, 
फर्थचित्‌ ओम, कर्थच्चित्‌ विशिष्ट और कर्थंचित्‌ नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार युग्म 
पदके ग्यारहद (११) अथवा बारह भंग होते है। यह ग्यारहव सूत्रका अथे है| 

ओमज्ञानावरणीयवेद्ता कथ्थेज्चित्‌ अनुस्छष्ठ, कर्थच्चित्‌ अज्ञघन्य व कर्थाचित्‌ 
सादि भी है। वह कर्थचित्‌ अनादि भी है, क्‍योंकि, ओमत्व सामान्यकी विचक्षा है। 
इसी कारणसे वह कथचित्‌ छ्व भी है। कर्थाचत्‌ चह अध्वव भी हैं। सामान्यकी 
विवक्षा न हनिसे दृव्यविधानमें ओमके अनादि और झ्षत पद नहीं कह्दे गये हैं। 
चदद कर्थचित्‌ ओोज और कर्थचित्‌ युग्म भी है। इस भरकार ओम पदके आठ ( ८) अथवा 
तो भंग होते हैं । यह वारहवे खतका अथ है| 

विशिष्तशानावरणीयवदना कर्थाच्चित्‌ अचुत्कष्ट, ये थंचित्‌ अजघन्य, फर्थंचित्‌ 
सादि, कर्थंचित्‌ अनादि, कर्थचित्‌ श्रब, कर्थाचत्‌ अप्लव, कर्थाच्चित ओज और कर्थचित्‌ 
युग्म भी हैं। इस प्रकार विशिप्ट पदक आठ (८) अथवा नो भंग होते हैं। यह 
त्तरहवे खजका अथे है । 


१ ताप्रती “ एक्क्ारस ? हति पाठ । २ ताम्रती ' सिया अदूधुवा सामण्णविववख्ाए अमावेण |” इति पाठ. । 


४, ६९, ५, ६. |]. वैयणमद्दादियार वेयणखैत्तविद्दाणे सामित्त [११ 


णोम-णोविसिट्ठा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्करसा, पिया 
जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया | सिया अणादिया। कुदो १ णोम-णे।विसिदवत्त- 
विवक्‍्खाएं । सिया घुवा तेणेव कारणेण | स्िया अद्भधुवा, सिया ओजा, सिया झुम्मा। एवं 
दस भेगा एक्कारस भेगा वा [१० |। एसो चोहसमसुत्तत्थे। । 

एंदेसि मंगाणमंकविण्णाोसो-- |१३|५| ९|५ | ९|१० | १२ १२| 
१०|९[११|८ | ८| १० |। ह 

एवं सत्तण्णं कृम्माणं ॥ ५ ॥ ु ह 

जहा णाणावरणीयस्स पदमीसांसा कदा तहां सेससत्तण्णं कम्माणं पदमीमांसा 
कायव्वा । एवमंतोखित्तोजाणियोगद्धारपदमीमांसा समत्ता । 


सामित्त दुविह जहण्णपदे उक्‍्कस्सपदे ॥ ६॥ 

तत्थ जहण्णं चउव्विह णाम-इवंणा-दव्व-मावजहण्णमिदि । णामजहण्ण इंवणा- 
जहण्णं च्‌ सुगम | दव्बजहण्णं दुविह आगमदब्यजहण्णं णोआगमदब्बजहण्णं चेंदि । तत्थ 
जहृण्णपाहुडजाणओ अणुवजुत्ते आगमदव्बजहण्णं । णोआगमदव्वज॒हण्णं तिविहं, जाणुग- 

नोम-नोवििष्टकानावरणीयेबद्ना फर्थाचत्‌ उत्कृष्ठ, कर्थीचत्‌ अजुत्कृष्ट, 

कर्थचित्‌ जधन्य, फर्थचित्‌ अज्घन्य च कथचित््‌ सादि भी है। कर्थाचित्‌ वदद अनादि भी है, 
क्योंकि, नोम नोविशिष्टत्य सामान्‍्यकी विवप्ता है। इसी कारणले वह कर्थचित्‌ ध्रुव 
भी है। वह फर्थाच्नत्‌ अधव, कर्थचित्‌ ओज और कर्थाचत्‌ युग्म भी है। इस की 
नोम-नोविशिष्ट पदक्के दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग दोते हैं। यद चेददये 
सूज़का अथ है। 

इन भंगोंका अंकविन्यास इस प्रकार द्वै-- १३६+५+०+५+ ९ + १० + 
१+१२+१३०+९+११५+५८+८+१००७१५३१५॥ _ 

हंसी प्रकार सात कर्मोकी पदमीमांसा सम्बन्धी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ ५॥ 

जिस प्रकार शानावरणीयकी पद्मीमांसा की है उसी प्रकार शेप सात कमोकी 
पदमीमांला करना चाहिये । इस प्रकार ओजानुयोगद्वारगर्मित पदमीमांसा 
समाप्त हुई। 


बध हर कि] जे 
स्वामित्व दो प्रकार है-- जघन्य पदरूप और त्कृष्ट पदरूप ॥ ६ ॥ 
हू उनमे जधन्य पद्‌ चार प्रकार है--नामजघन्य, स्थापनाजघन्य, द्रव्यअघन्य 
भोर भावजघधन्य। इनमें न्ामजधन्य और स्थापनाजघन्य सुगम है। दृब्यजघन्य दो ' 
प्रकार है--लागमद्रव्यजघन्य और नोभआगमद्गव्यजघन्य। इनमें जघन्य प्रात का 
भानकार उपयोग रादित ज्ञीब आगमद्रव्यजघन्य कहा जात्ता है। नोआगमद्गव्यजघन्य 
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१ तप्रती १५०। १९।१०। ९५। १५। ८ । इति पाठ: ) ३ अतिएु ' एक्मंतोलेत्तो - ” शति पाठ । 
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सरीर-मविय-तव्वदिरित्तगोआगमदब्बजहण्णमेदेण । जाणुगसरीर॑ भविय गद । तव्वदिरित्त 
णोआगमदब्वजहण्ण॑ दुविह- ओघजहण्णमार्देसेय जहण्णं चेंदि । तत्यथ. ओघजहण्ण 
चजव्विद --- दव्वदों खेत्तदो काठदों भावदों चेदि । तत्थ दच्बजहण्णमेगो 
परमाणू । खेत्तजहण्णं दुविद्द कम्म-णोकम्मखेत्तजहण्णमेदेण । तत्य सुहुमणिगोदस्स 
जहण्णिया ओगाहणा कृम्मखेत्तजहण्ण । णोकम्मखेत्तजहण्णभैगो आगासपंदेसो | कालजहृण्ण- 
भैगों समओं । भावजहण्णं परमाणुम्हि णिद्धत्तादिगुणो । अआदिसजहण्णं पि दवब्य-्खेत्त-काल- 
मार्वभेदेंहि चउथ्विह । तत्थ दव्वदों भदिसजहण्णं उच्चदे | ते जहां-- तिपंदेसिय खंध॑ 
ददूदूण दुपदेसिय्खंधे। आदेसदो दव्वजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्व | तिपदेसोगाददव्व दद्द्ूण 
दु्पदेसोगाढदव्व॑ खेत्तदो आदेसजहण्णं | एवं सेसेसु वि णेदव्वं | तिसमयप्रिणदं ददूढूण 
दुसमयपरिणद दव्वमादेसदो कालजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं। तिग्रुणपरिणद दब 
दद्दूण दुगुणपरिणद दब्ब॑ भावदो अदिसिजहण्णं । 

भावजहण्णं दुविह आगम-णोआगमभावजहण्णमेंदुण । तत्थ जहण्णपाहुडजाणओ 
उबजुत्तो आगममावजहण्ण | सुहमणिगोदजीवलद्धिअपज्जत्तयस्स ज॑ सब्वजहण्ण णाएं ते 
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तीन प्रकार है-शायकशरीर, भावी और तदूव्यतिरिक्त । इनमें शायकशरार और 
भावी अचगत है । तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्गब्यज्धस्य दो प्रकार है-- ओघजघन्य और 
आदेशजघन्य । इनम॑ ओघजघन्य द्वब्य, क्षेत्र, का और भावकी अपेक्षा चार प्रकार 
है । उनमें द्वव्यजघन्य एक परमाणु है। क्षेत्रजघन्य फर्मेक्षेत्रजघन्य और नोकर्मक्षेत्रजघन्यके 
भेद्से दो प्रकार है। उनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना कर्मक्षेत्रअघन्य 
हे। नोकमेक्षेत्रजघन्य एक आकाशप्रदेश है । एक समय फालजघन्य है। परमाणुर्मे 
रदनेवाला स्तिग्धत्व आदि गुण भावजधघन्य है । 

भादेशजघन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदले चार प्रकार है। उनमें 
द्रबव्यले आदेशजघन्यकोी घतलाते हैं। वह इस प्रकार हे-- तीन प्रदेशवाले स्कन्धको 
देखकर दो प्रदेशवाला स्फन्‍्घ.- आदेशसे द्वव्यजघन्य दे।इसी प्रकार शोष स्कन्‍्धोम 
(चार प्रदेशवालेकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला, पांच प्रदेशवालेकी अपेक्षा चार 
प्रदेशवाला स्कन्ध इत्यादि ) भी ले जाना चाहिये तीन प्रदेशोंको अचगाहनकरने वाले 
द्वव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशोकों अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रकी अपेक्षा आदेशजघन्य 
है। इसी प्रकार शेप प्रदेशों भी छे जाना चाहिये। तीन समय परिणत द्रव्यको 
देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेशले कालजघन्य है। इसी प्रकार शेष समयोमे 


भी ले जाना चाहिये। तीन ग्रुण परिणत द्रब्यको देखकर दो गुण परिणत द्वव्य 
भावसे आदेशजघसन्य है। 


_भावजघन्य आगमभावजघन्य और नोआगमभाचजघन्यके भेद्स दो प्रकार 
है। उत्तम जघन्य प्राभ्तका जानकार उपयोग युक्त जीव आागमभावजघन्य है। सम 
निगोद जीव छब्ध्यपर्योप्तकका जे सबसे जघन्य क्षन है वह नोआगमभावजधघन्य है। 


२ प्रति ' पिव्वज्ञादिगुणों ” इति पाठ | 
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णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णखेत्तेण पयदं, णाणावरणीयखेत्तेप्तु सब्बजहण्णखेत्त- 
गहणादो । सव्वजहृण्णखेत्तमेगो आगासपंदेसी लि एत्थ ण चेत्तव्वं, णाणावरणीयखेत्तेसु 
तदभावादो । े 

उक्कस्स चउब्विह णाम-इवणा-दव्व-मावुक्करसभेएण । तत्थ णाम-हृवशुक्कस्साणि 
सुगमाणि । दव्वुक्कस्स दुविद्दें आगम-णेआगमदत्तुक्कस्समेएण । तत्थ उक्कस्सपाहुड- 
जाणगो अणुवजुत्तो आगमदब्बुक्कस्स । णोआगमदत्वुक्कस्स तिविद जाणुगसरीर-भविय- 
तब्बदिरित्तमोआगमदब्बुक्कस्समेदेण । जाणुगशरीर-मवियणोआगमदव्युक्कस्ताणि सुगमाणि। 
तब्वदिस्तिणोआागमदव्बुक्कस्स दुविह-- जेधुक्कस्समादेसुक्कस्स चेंदि । तत्थ ओघुक्कर्स 
चउविह- दव्वदे! खेत्तदो कालदो भावदों चेंदि। तत्थ दव्वदों उक्कररी महाखंधो। 
खेत्तक्कस्स दुविह- कम्मक्खेत्त णोकम्मक्खेत्तमिदि । कम्मखेत्ुक्कर्स लोगागार्स । णोकम्म- 
क्खेत्तक्कस्स आगासदव्वं । कालदों उक्कस्समणंता ठोगा । भावदों उक्कर्स सत्चुक्कस्स- 
वृण्ण-गंध-रस-पासा । अदिसुक्कस्स पि चउव्विह-- दव्वदों खेत्तदों कालदों भावदों चेंदि। 
तत्य दब्बदे! एगपरमाणुं दद्हूण दुर्वेसियक्खधो आदेसुक्कस्स । दुषंदेसियखध दद्हूण 
तिपंदेसियक्खंधो वि आदिसुक्करस्स । एवं सेसेसु वि णेदव्व | खेत्तदो एयक्खेत्त दद्हूण 


बन बज 


यहां ओघजघधघम्य क्षेत्र प्रकृत है, क्योंकि, क्ानावरणीयके क्षित्रोस स्वेजघन्य 
क्षेत्रका ग्रहण दे । यहां सर्वेजघन्य क्षेत्रर्प. एक आकाशप्रदेशको नहीं लेना चाहिये, 
किक ७१ + ् 
क्योंकि, शानावरणीयके प्लेत्रंम उसका ( सदेजघन्य क्षेत्रका ) अभाव है। 


उत्कष् भामउत्कष्ट, स्थापनाउत्कृष्ट, द्वव्यउत्क्ट ओर भावउत्कशके भेदसे चार 
प्रकार है । उनमे नामडत्कू्ठ और स्थापनाउत्कृष्ट सुगम है।द्रव्यउत्कष्ट आगमद्गव्यउत्कष् 
और नोआगमद्रगव्यउत्कशके भेदसे दो प्रकार है। उनमे उत्कृष्ट प्राभ्तका जानकार 
डपयोग रहित जीव आगममद्रव्यउत्कृष्ट है। नोआगमद्गव्यउत्कृष.्ट ज्ञायकशरीर, भावी 
और  तद्व्यतिरिक्त नोअउ्रामद्रव्यउत्कषके भेदसे तीन प्रकार है | इनमें 
शायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कष्ट खुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगम- 

द्रव्यउत्कतए दो प्रकार है-- ओघडउत्कुण ओर आदेशउत्कष्ठ | इनमे ओघडत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र 
काल और भावफी अपेक्षा चार प्रफार है। उनमे द्वव्यसे उत्कृष्ट मद्दास्फन्ध है। प्वेन्नकी 

अपेक्षा उत्छृष्ट दो प्रकार हैं-- कमक्षत्र ओर नोकमेक्षेत्र । छोकाकाश कमेक्षेत्र उत्कृष्ट 
है। आफाइश द्रव्य नोफमक्षेत्रउत्कष्ट हें। अनन्त छोक कारूसे उत्कृष्ट हैं। भावसे 
उत्कृष्ट सवोत्कष्ट चणे, गन्ध, रस ओर स्पशी हैं । 


आदेशाउत्कए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाषकी अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें 

एक परमाणुका देखकर दो प्रंदेशवाला स्फन्‍्ध द्रव्यसे आव्शउत्कए है। दो प्रवेशवाले 
स्कन्घफो देखकर तीन प्रदेशवाला स्कम्ध भी भादेश उत्कृप्ठ हे। इसी प्रकार शेष 
स्कन्धोम भी ले जाना चादिये। क्षेत्रकी अपेक्षा एक क्षेत्रप्रदेशको देखकर दो क्षेत्रमवेश 
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दोक्खेत्तपदेसा अंदिसदो उक्कस्स खेत्त । एवं सेससु वि णेदव्य | कालदो एगसमये दद्ठूण 
दोसमया आंदेसुक्करस । एवं सेसेसु वि णेदव्वं | भावदों एगग्रुणजुत्ते ददढ्ूण दुमुणखुत्ते 
दव्वमदिसुक्कस्स। एवं सेसेसु वि णेदव्वं। भावुक्कर्स्स दुविहे-- आगम-णोआगममभावुक्कस्स- 
भेंदण । तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणगो उवबजुत्तो आगमभावुक्कस्स । णोआगममभावुक्करस्स 
केवलणाणं । एत्थ ओघसेत्तुक्कस्सेण अहियारों, अप्पिदकम्मसेत्तिसु उक्कस्सखेत्तग्गहणादों । 
ओधघुक्कस्समागासदव्यं, तस्स गहणं किण्ण कद ? ण, कम्मक्खेत्तेसु तदभावादो | एगे 
सामित्त जहण्णपंदे, अण्णेगसुक्कस्सपदे, एवं दुविह चेव सामित्त होदि;अण्णस्सासंभवादों । 


सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदों उक्कस्सिया 
कस्स ?7 ॥ ७ ॥ 

जहण्णपदपडिसिहद्क उक्कस्सपदणिदेसो कदे।। णाणावरणर्गहणणं सेसकम्मपडिसेहफ्ल। 
खेत्तगहर्ण दव्वादिपडिसेहफर्ल । पुव्वाणुपुव्वि मो ण पच्छाणुपुव्यीए उक्कस्सखेत्तस्स 
परूवणा किमट कीरंदे ? ण, महल्लपरिवाडीए परूव”ई कीरदे । 


आादेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र है। इसी प्रकार शेष प्रदेशोंम भी ले जाना चाहिये। 
फालकी अपेक्षा एक समयको देखकर दो समय आदेशउत्कृष्ट हैँ। इसी प्रकार शेष 
समयें'मे भी ले जाना चाहिये। भावकी अपेक्षा एक ग्रुण युक्त द्वव्यको देखकर दे। गुण 
युक्त द्वव्य आदेशउत्क्रष्ट है । इसी प्रकार शेष गरुणम भी ले जाना चाहिये | 

भावउत्कए्ट आगमभावउत्कष्ट और नोआगमभावउत्कश्के भेद्से दो प्रकार है । 
उनमे उत्छृए प्राध्चतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्कष्ट है । नोआगमभाव- 

लिप  ] 5... के ० 6 भर 

उत्कृष्ट फेवलक्षान है । यहां ओपघक्षेत्रउत्कृष्टका अधिकार है, फ्येंकि, विचक्षित कमंक्षेश्रो्म 
उत्छए क्षेत्रका अद्ण किया गया है । 

शका--ओघउत्कृष्ट आकाश द्वव्य है, उसका ग्रहण फयों नद्टीं किया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, कमक्षेत्रोंम आकाशाद्रव्यका अभाव है| 

एक्क स्वामित्व जघन्य पदमें और दूसरा एक उत्कृष्ट पदमे, इस प्रकारसे दो 
प्रफारका ही स्वामित्व है, क्योकि, इनके अतिरिक्त अन्य स्थामित्वकी सम्भावना नहीं है। 

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदर्मे ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
होती है 7 ॥ ७ ॥ 

जघन्य पदके प्रतिपेधके लिये खूजमें उत्कष्ट पदका निर्देश फिया दे । शञानाधरणका 
प्रहण शेप क्मोका प्रतिपेध फरता है। क्षेत्र पदके अहणका फल द्वब्य आदिका प्रतिषेध 
फरना है | 

। | ७ भी 0००. 

शुका-पू्वालुपूर्वीकोी छोड़कर पश्चादानुपूर्चीसि उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्रकपणा किसालिये 
की ज़ाती दे! 
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रे है 5४ 


जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभुरमणसमुदस्स बाहिरिल्छए 
ते अच्छिदों ॥ ८ ॥ 


जो मच्छो जोयणसहस्सओं त्ति एदेण सुत्तवयणेणगुलस्स 02326 
कादुण जा उक्कस्सेण पदेसुणजेयणसहस्स त्ति आयामिण जे ट्ट्दि हर व हा 
कद । उस्सेह-विक्खंभेहि महामच्छासरिसलद्धमच्छेसु गहिदेसु विण । गा दोसे ० ह 
तदो तेमिं गहणं किण्ण कीरदे ! ण एस दोसो, महामच्छायाम-विक्खंसुर हसु हे 
लड़मच्छायामविक्खंभुस्सेहाणं अवगमेवायाभावादो | ण महामच्छायामी ले लक दे, 
सुत्तभूदस्स एदम्हादों जेड्डस्स अण्णस्सासंभवादे। । महामच्छस्स आयागे के 
१००० | एदस्स विक्खभुस्सेह् केत्तिया होति त्ति उत्ते, _उच्चंद - एसो महाम ; 
पंचजोयणसदविक्खभो ५०० पंचासुत्तरबीसदुस्सेहों २५० । सुत्तेण विणा कधमेद णब्वदे 


न न बन 


समाधान-- नहीं, मद्दान्‌ परिपादीसे प्ररूपणा करनेके लिये पश्चादानुपूर्वीसे 


( कि कं 4 | पण 
प्ररूपणा की ज रही है। (अथोत्‌ उद्देश्यके अनुसार यद्यपि पहिले जघन्य पदक प्ररूष |! 
करना चाहिये थी, तथापि विस्तृत दोनेसे पहिले उत्कृष्ट पदकी प्ररूपणा की जा रही है। 


जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगादनावाला स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य 
तटपर स्थित है ॥८॥ 


बन जे 4 कप लि 
' जा मत्स्य एक हजार योजनकी अचवगाहनावाला है! इस सत्ांशसे, जो मत्स्य 
अंग्रुलके असंख्यातर्वे भागको आदि लेकर उत्कपसे एक प्रदेश कम हजार योजन प्रमाण 
४5 हे [ इ 
तक आयामलसे स्थित है, उनका प्रतिषेध किया गया है। 


शेका-- उत्सेघ और विष्कम्भकी अपेक्षा महामत्स्यके सह॒श पाये जानेबाले 
मत्स्योका अहण करनेपर भी कोई दोष नहीं है, अतः उन्तका अहण क्यों नहीं फरते ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जब तक महसत्स्यके आयाम, 
विप्फस्भ और उत्सेघका परिज्ञान न दो जावे तब तक प्राप्त भत्स्योंके आयाम, विष्कम्भ 
ओर उत्सेघका परिज्ञान् होना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं है। महामत्स्यका आयाम 
किसी अन्य खूबसे नहीं जाना जाता है, क्योंकि, इस सूत्रसे ज्येष्ठ प्राचीन सूप्रभूत 
कोई अन्य वाक्य सम्भव नहीं है 


५ _ मद्ामत्स्यका आयाम एक हजाए (१०००) योजन प्रभाण है। हसके विष्कम्प 
और उत्सेधका प्रमाण कितना है, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि उस मदहामत्स्यका 
दि ५ रच 

पप्कस्भ पाँच सर (५००) योजन और उत्सेघ दो सौ पचा 


ले (२५०) योजन मात्र है। 
शका-- यह खूज़के विना कैसे ज्ञाना ज्ञाता है ? 
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आइरियपरंपरागयपवाइज्ज॑तुवदेसादो । ण च महामच्छविक्खंभुस्सेहां सुत्ते णत्यि चेवे त्ति 
णियमे, देसामासिएण “ जोयणसहस्सिओ ” त्ति उत्तेण सूचिदत्तादों । एंदे विक्खंभुस्सेद्द 
महामच्छस्स सब्वत्यथ सरिसा। मुह-पुच्छेसु विवखंभुस्सेहाणं पमा्णमेत्तिय होदि त्ति 
देहितों पुधभुदविक्खंभुस्सेहाणं परूवयसुत्त-वक्खाणाणमणुवर्लमादो जोयणसहस्सणिदेसण्ण- 
हवाणुववत्तीदों च। 

के वि आइरिया महामच्छो मुह पुच्छेसु सुदठु सण्हओ त्ति भणति । एत्थत्तणमच्छे 
ददठूण एद ण॒ घडदे, कहल्लिमच्छग्रेसु वियद्दिचारदंसणादों | अघवा एंदे विक्खभुस्सेद्दा 
समकरणसिद्धा त्ति के वि आइरिया मणंति | ण च सुदूठ सण्णमुद्दे महामच्छो अण्णेगेजोयण- 
सदेगाहणतिमिंगिलादिगिलणखमो, विरेहादो । तम्हा वक्‍खाणम्मि उत्तुविक्खभुस्सेहा चेव 
महामच्छस्स घेत्तव्वा । अधवा मज्ञपंदेसे चेव उत्तविवर्खंभुस्सेदीं मच्छो पेत्तव्वोी, आदि 
मज्ञवसाणेसु एदम्ह्ादो! तिगुणं विपुंजमाणस्स उक्कस्सखेत्तुप्पत्ति पडि विरोहाभावादों । 
* सयभुरमणसमुदस्स ” त्ति सब्यदीव-समुदवाहिरसमुदर्स गहणई । सब्बबाहिरों समुद्दो चेव 

समाधान- वद आचार्यपरम्पराके प्रवाद्द स्वरूपसे आये हुए उपदे श्से जाना 
जाता है। और महामत्स्यके विष्कम्भ व उत्सेधका ज्ञापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम 
भी नहीं है, फर्योकि, 'जोयणसहस्छिओ त्ति! अर्थात्‌ पक दजार योजनवाला इस देशामशेक 
सत्रवचचनसे उनकी सूचना की गईं है| 

ये चिप्कम्भ ओर उत्सेच महामत्स्यके सब जगह समान हें। सुख आर पएूछम 
विप्कम्भ एवं डत्सेघका प्रमाण इतने मात्र द्वी है, प्यार, इनसे भिन्न विष्कम्भ- और 
उत्सेघधकी प्रर्पणा करनेवाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके चिना 
हजार योजनका निर्देश वनता भी नहीं है | 
महामत्स्य मुख और पूछम अतिशय सूक्ष्म है, ऐसा कितने ही आचाये कहते 
हूँ । किन्तु यहांके मत्स्योंको देखकर यह घटित नहीं होता, तथा कहीं कहीं मत्स्याके 
अगाम व्याक्षयार दखा जाता ह। अथवा विष्कस्भ आर उत्सच समकरणासद्ध है 
हैं, ऐसा फितने ही आचाये कहते हंं। दूसरी वात यद्द है कि अतिशय सूक्ष्म मुखसे 
संयुक्त महामत्स्य एक सो योजनकी अवगाहनावाले अन्य ति्मिंगल आदि मत्स्योंके 
निगलनेम समथे नहीं हो सक्ता, क्योंकि, उसमें विरोध जाता है । अत एव व्याख्यानमें 
महामत्स्यकफे उपयुक्त विष्कृम्म ओर उत्सेचको ही भ्रहण करना चाहिये । 

अथवा, उक्त विप्कस्ण और उत्सेघ महामत्स्यके मध्य प्रदेशर्म ही ग्रहण 
फरना चाहिये, क्योंकि आदि, मध्य ओर अन्‍्तम इससे तिशुण फेलनेचालेके उत्कृष्ट 
क्षेत्रकी उत्पत्तिके प्रति कोई विरोध नह्दी है । 


सयभुरमणसमुद्स्स / इस पदके छारा द्वीप-समुद्रोर्म सबसे बाह्य समुद्रका 
ग्रहण किया गया है । 
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१ प्रतिष्र ' मच्छाओछ ? इनि पाठ. | ४ तप्रता ' अगेग ' इति पाठ, । 


४, २, ५, ८८) वेयणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविहाणे सामित्त [ १७ 


होदि त्ति कध॑ णब्वदे ? सयंभुरमणसमुद्दरस बाहिरे' दीवे अच्छिदो त्ति अभणिय “ स्येभु-- 
रमणसमुद्दरस बाहिरिल्लए तंडे अच्छिदो ! त्ति सुत्तादो णव्वंदे ? सगवाहिरवेश्याए पेरंतो- 
त्ति सयंभुरमणसमुद्दो, तरस बाहिरिबलतडो णाम समुदपरभूभागंदेसो । तत्थ अच्छिदो त्ति 
घेत्तव्व | सयंभुरमणसमुददस्स बाहिरिल्‍्ठतड़ो णाम तदवंयवसूदबाहिरवेइया, तत्थ महामच्छो 
अच्छिदो ति के वि आइरिया भर्णति । तण्ण घडंदें, ' कार्यलेस्सियाए ढग्गो ” त्ति उवीरे 
भण्णमाणसुत्तेण सह वविरोहादों। ण च स्येभ्ुसमणसमुद्दबाहिरवेइयाए संबद्धा तिण्णि वि 
वादवटया, तिरियले[गविक्खभरस एगरज्जुपमाणादो उणत्तपसंगादो । ते कर्ष णब्बंदे १ 
ज॑बूदीवजोयणलक्खविक्खंभदो दुगुणककमेण गदसव्वदीव-सागरविक्खंभेसु मेलाविदेसु जग- 
सेडीए सत्तमभागाणुप्पत्तीदों । ते पि कर्ध णब्वदे ? रूवाहियदीव-सागररूवाणि विरलिय बिग 
करिय अण्णोण्णव्मत्यं कादूण तत्थ तिण्णि रूवाणि अवणिय जोयणलक्खेण गु्णिंदे दीवः 
समुदरुद्धतिरियलेगखेत्तायामुप्पत्तीदी । ण च एत्तियो चेव तिरियलेगविक्खंभो, जगसेडीए 


शुका--सर्वबाह्म समुद्र ही है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--' स्वयस्भूरमण समुद्रके बाह्य ढीपमें स्थित” ऐसा न कहकर 
स्वयस्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित' ऐसा जो खूत्र है उसीसे वद्द जाना जाता द्दैे। 

अपनी बाह्य वेद्का पर्येग्त स्वयस्भुरमण समुद्र है, उसके बाह्य तठले अभिप्राय 
समुद्रके परभुभागप्रदेशक। है | वहांपर स्थित, पेसा ग्रहण करना चाहिये । 

स्वयस्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अथे उसकी अंगभूत वाह्य बेदिका है, वहां 
स्थित महामत्स्य, ऐसा छिंतने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु चह घटित नहीं होता, 
क्योंकि, चेसा स्वकार करतलेपर आगे कहे जानेचाले ' तछुवातवलयसे संलग्न हुआ ! 
इस सूत्रके साथ विरोध आता है। कारण कि स्वयय्भूरमण समुद्रकी बाह्य घेदिकासे 
तीनों ही चातवहूय सम्बद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि, बेसा दोनेपर तियेग्लेक सम्बन्धी 
विस्तारप्रमाणके एक राजुसे द्वीत होनेका प्रसंग आता है। 

शका-- चह केसे जाना जाता है ? 


समाधान-- चूंकि जस्वूद्टीप सम्बन्धी एक राख योजन प्रमाण विस्तारकी 
अपेक्षा दुगुणे ऋ्रमसे गये हुए सब द्वीप समुद्रोंफे विस्ताशको 'मेलनेपर जगश्नेणिका 
साठवा भाग (राज़ु) उत्पन्न नहीं होता है, अत्तः इसौले जाना जाता है कि तीनों 
चातवलूय स्वयस्धुरमण समुद्रकी बाह्य वेद्काले सम्बद्ध नहीं है। 

शंका - वह भी कैसे जाना जाता है ? 


समाधान-- एक आधिक दीप समुद्र सम्बन्धी रुपोका विरलन कर दुगुणा करके 

पर घाणित करनेपर जो प्राप्त हो उसमें तीन रूपोंकों कम करके एक लाख योजनसे 
३ दिल छ 

कु फरनेपर द्वीप-समुद्रों रोके गये तियेग्लोक क्षेत्र आयाम उत्पन्न होता 

! अत इसोसे जाना जाता है कि उच्त प्रकारसे जगश्नेषि | 
हर णिका सातवां भाग 

उत्पन्न होता । भाग नहीं 
१ मप्रहिपायेध्पम्‌ । काप्रयों हरे ?, ताप्रतों “ सूमहे बारहिरे? 

जल पदाप्यप। अवप्रया  समुदयवाहिर ', ताप्रतो 'रुमुद्दे चाहिरे” इति पाठ: | २ षटू सा ३ पृ, ३७, 


१८ ] छक्खंडागम वेयणाखं्ड [ ४, २, ५, ९, 


सत्तमभागम्मि पंचसुण्णाणुवलंभादों । ण च एदम्हादो रज्जुविवखेभों ऊणो होदि, रज्जुअब्म- 
तरमूदस्स चउब्बीसजोयणमेत्तवादरुद्क्खेत्तस्स बज्ञमुवलंभादो । ण च तेत्तियमेत्त पक्खित्ते 
पंचसुण्णओ फिट्ेति, तद्दाणुवरुभादो । तम्हा सयलदीव-सायरविक्खमादो बारह केत्तिएण 
वि क्सेत्तेण होदव्वं | सयेभुरमणसमुद्दव्भंतरे ट्टिदमहामच्छे। जलचरो क्ष तस्स बाहिरिल्लं 
ते गदो ? ण एस दोसो, पुव्ववइरियदेवषओगेण तस्स तत्थ गमणसंभवादों । 


वेयणसमुख्घादेण समुहदों ॥ ९ ॥ 

वेयणावसेण जीवपदसाणं विक्खंभुस्सेहहि तिगुर्णाविपुजण वेयणासमुग्घादों णाम। 
ण॑ चू एस णियमे। सख्वेसि जीवपदेसा वेयणाएं तिशुणं चेव विएुजति त्ति, किंतु सगविक्ख- 
भादे। तरतमसरूवेण ट्विदवेयणावसेण एग दोपदेसादीहि वि वड़ी होदि। ते वेयणसमुग्घादा 
एत्थ ण॑ गहिदा, उक्कस्सेण खेत्तेण अहियारादो । महामच्छो चेव किमिदि वेयणसमुम्धादं 
णीदो ? महत्लोगाहणत्तादो, जलयरस्स थे क्खित्तस्स उण्हेण दज्ञमाणंगस्स संचिय- 
घहुपावकम्मस्स महावियणुणत्तिदंसणादे च । 
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तियग्लाफका विस्त।र इतने मात्र ही हो, सो भी नहीं है, क्योंकि, जगश्नेणिके 
घातवें भागमें पांच शूत्य नहीं पाये जाते। और इशले राजुविष्कम्भ द्वीन भी नहीं है, 
क्योंकि, राजुके अन्तगत चोबीस योजन प्रमाण चायुरुद्ध क्षेत्र बाह्ममें पाया जाता है। 
दूसरे, उतने माप्र क्षेत्रमो मिलानेपर पांच शून्य नए भी नहीं दोते, क्योंकि, चैसा पाया 
नहीं जाता । इसी कारण समस्त द्वीप समुद्र सम्श्न्धी विस्तारके बाहिर भी कुछ क्षेत्र 
ऐोना चाहिये । 

शका--स्वयस्भूरमण समुद्रके भीतर स्थित महामत्स्य जलूचर जीव उसके 
याहा तटठको कैसे प्राप्त होता है ? 

समाधघान-- यद फोई दोष नहीं है, क्योंकि, पूपेके बैसी किसी देवफे प्रयोगसे 
सका वहां गमन सम्भव है। 


कक हक 

वेदनासमुद्घातसे समुद्घातका आप्त हुआ॥ ९॥ 

'चदनाके चशसे जीवप्रदेशोंके विष्कस्भ और उत्लेधकी अपेक्षा तिग्रुणे प्रमाणमें 
कैलनेका नाम वेदनासमुद्घात है । परन्तु सबके जीवप्रदेश चेदनाके वशसे तिग्ुणे 
ही फेलते हो, फेसा नियम नहीं हैं। किन्त तरतम रूपसे स्थित वेद्नाके वशले अपने 
विष्कम्भकी अपेक्षा पक दो भ्रदेशादिकोसे भी बुद्धि होती है परन्तु उन वेद्नासमुद्‌- 
घातोंका यहां ग्रदण नहीं किया गया है, क्‍्यों।क्रि, यहां उत्कृष्ट क्षेत्रका अधिकार है । 

शेका-महामत्स्यको दी वेदनासमुद्घातको क्‍यों प्राप्त कराया है? 

समाधान- क्योंकि, एक तो उसकी अचगाहना वहुत अधिक है, दुसरे जलचर 
जीवको स्थलमें रखनेपर उष्णताके कारण अंगोके संतप्त द्ोनेले बहुत पापकर्मोके 
संच्यको प्राप्त हुए उसके मह्दा बेदनाकी उत्पात्ति देखी जाती है। 
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कायलेस्सियाए लग्गो ॥ १० ॥ 

कायलेस्सिया णाम तदियो वादवलओ | कर्ष तस्स एसा सण्णा ! कामवण्णत्तादो 
सो कागलेस्सिओं णाम । एत्य अंपकायलेस्सों ण चेत्तव्वा, तेत्थ अंधत्तवैण्णाणुवलंभादे। । 
ठोगव्डिवंसरेण छोगनाडीदो परदे संखेज्जजेयणाणि ओसारय ट्विदतदियवादे लोगणालीए 
अव्मंतरहिदमहामच्छो| कर्ष ठग्गंदे ! सच्चमेद महामच्छस्स तदियवादेण संपासो ह ण्त्यि 
ति। किंतु एसा सत्तमी सामीवे वह्ृदि ([नच सप्तमी _सामीष्ये असिद्धा, गंगायां घोष३ 
प्रतिवसतीत्यत्र सामीप्ये सप्तस्थुपर्भात्‌ । तेण काउलीस्सयाए छुत्तदेसो काउलेस्सिया त्ति 
गहिदो । तीए काउलेस्सियाए जाव लग्गदि ताव वेयणासमुग्घादेण समृहदो त्ति उत्ते होदि। 
भावत्यो-- पुन्यवेरियदेवेण महामच्छे। सयेभुरमणबाहिरवेश्याए बाहहिरे भागे लोगणालीए समीवे 
पादिदो' । तत्थ तिव्बंबेयणावसेण वेयणसमुग्धघदिण समुहृदो' जाव लोगणालीए बाहिरपरंतो 
ठूगो त्ति उत्ते होदि। 


जे। तनुवातवल्येस स्पृष्ट है ॥ १०॥ 
फाफलेश्याका अथ तीसरा चातवलरूय हे। 
शंका-- उसकी यह संज्ञा कैसे दे 
" समाधान--तनुवातवलूयक्ा फाक्फे समान वर्ण होनेसे उसकी काकलेइईयां 
सक्षा द। 
यहां अंधकाकलेश्या ( काला स्थाह फाऋवण ) का भ्रदण नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि, उसमे अंधत््व अर्थात्‌ काछा स्याद वर्ण नहीं पाया जाता । 
शुका-- लोकनालीके भीतर स्थित महामत्स्य लोकविस्तारानुसार लोकनालीके 
थांगे संख्यात योजन जाकर स्थित तृत्तीय बातवरूयसे केसे संसक्त दोता है ! 
समाधान-- यद्द सत्य है कि महामत्स्यका तृतीय वातवलरूयसे स्पर्श नहीं होता, 
फिन्त यह सप्तमी विभाक्ति सामीण्य अथम है। यादि कहा जाय कि सामीष्य अर्धर्म 
सप्तमी विसक्ति असिद्ध है,लो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ' गंगामे घेष (ग्वाछचसति) वसता 
है” यहां सामीप्य अर्थ सप्तमी विभक्ति पायी जाती हैं। इसलिये कापोतलेश्यासे 
स्वृष्ठ प्रदेश भी कापोतलेश्या रूपसे अद्ण किया गया है। डस फापोतलेश्याले जद्दां तक 
संसर्ग है वहां तक वेदनासमुद्घातसे समुद्धातको प्राप्त हुआ, यह उसका अभिप्राय है। 
भावाथ--पूर्वके बैरी किसी देवके द्वारा मद्ामत्स्य स्वयम्भुरमण समुद्रकी याहा 
पेद्काके बादिर भाग छोकनालीके समीप पटका गया। पघदह्दां तीम चपेदनाके यहा 


चेदनाससुद्वातस समुद्घातको प्राप्त दोकर लोकनालीके याद्य भाग पर्यनत यह संसक्त 
होता है, यह अभिमभाय है। 


१ तापती 'जद्धकायलेस्सा! इतिपाठ | २ ताप्रतो ' अब्कत्त ” इति पाठः । 
रे ताप्रती “ समीवे ” इति पाठ । ४ ताप्रती “ण व प्तमी साप्मीप्पे ? इति पाठ*॥ 


५ ताप्रती ' सप्तम्युपल्मादों ” इति पाठ.। ६ प्रतिष ' पुत्तीदो ', ताजते। 
७ प्रतिषु * समुग्धादो * इति पाठ. । ३ पुत्ती (पति) दी शति पांठे। [ 
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पुणरवि मारणंतियससु॒म्धघादेण सझुहदो तिण्णि विग्गहकंद- 
याणि कादण ॥ ११ ॥ 

महामच्छो लोगणालीए वायव्व॑दिसाए पुच्वेवरियंदेवसेचघेण दक्खिणुत्तरायामेण 
पदिदों । तत्थ मारणतियसमुग्घादेण समुहदे । तेण महामच्छेण वेयणसमुग्धादिण 
मारणंतियसमुग्घाद॑ करंतेण तिण्णि विस्गहकंदयाणि कदाणि । विश्गहो णाम 
वक्कत्त, तेण तिण्णि कदंयाणि कदाणि | त जहां-- लोगणाठीवायब्बदिसादों कंडुज्जुवाए 
गईए सादिरियअद्धरज्जूमेत्तमागदो दक्खिणदिसाएं। तंमगे कंदय । पुणो तत्तो वलिदृण 
कंडुज्जुवाए गईए एगरज्जुमेत्त पुव्बदिसमागदो । ते बिदियं कदये | पुणो तत्तो वलिदृण 
थधो छरज्जुमेत्तद्ाणमुजुगदीए गदो। ते तदिय कदय। एवं तिण्णि कंद्याणि' कादुण मारण॑तिय- 
समुग्धाद गदो । चत्तारे कंदए किण्ण कराविदों / ण, तसेसु दो विग्गह मेतत्तूण तिण्णि- 
विग्गह्मगमभावादो । ते कर्ष णब्बदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो । 


से काले अधो सत्तमाएं पुढवीए णेरइएसु उप्पज्जिहिदि त्ति 
तस्स णाणावरणीयवेयणा खेचदो उक्कस्सा ॥ १२ ॥ 


« फिर भीजो तीन विग्रह करके मारणान्तिकसमुद्घातसे सम्र॒दूघातको आप्त 
हुआ है ॥ ११॥ 
महामत्स्य छोकनालीकी वायव्य द्शिमे पूर्वके बेरी देवके लम्बन्धसे द्क्षिण-उत्तर 
आयाम स्वरूपले गिरा | वहां थह मारणान्तिकससुद्घातसे समुद्धातको प्राप्त 
हुआ | वेदनाससुद्घातके साथ मारणान्तिकसमुद्घातकी करनेवाले उक्त महामत्स्यने 
तीन विग्नदकाण्डक किये। विश्नहका अथे चक्रता है, उससे तीन काण्डक किये। वे इस 
प्रकारसे- लोकनालीक्की वायव्य द्शासे बाणके समान ऋज्ञुगतिसे साधिक अर्ध राजु 
मात्र दक्षिण दिशामें आया | वह पक काण्डक हुआ। फिर वहांसे मुड़कर बाण जैसी 
“सीधी गतिले एक राज़ु मात्र पूवे दिशास आया। बह डितीय काण्डक हुआ | फिर 
पह्ांस मुड़कर नाचे छह राजु मात्र मार्मम ऋजुगतिसे गया । बह तृतीय काण्डक हुआ | 
इस प्रकार तीन फाण्डकॉकों करके मारणान्तिकसम॒द्घातको प्राप्त हुआ | 
शेका-- चार काण्डकोंको क्‍यों नहीं कराया ? 


समाधान - नहीं, क्योंकि, चरम दो विश्नद्दोंकी छोड़कर तीन विश्वद नहीं होते | 

शेका--चह केसे ज्ञात होता है ? 

समाधान - वह इसी खुतसे ज्ञात दोता है। 

अनन्तर समयमें वह सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न दैगा, अतः उसके 
जशञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२॥ 


) मप्रतिपाठोज्यम्‌ । अनकाप्रयो 'पुजदिसाबसमागदो ?, ताप्रतौ 'पुच्बंद्िसाव (९) समागदो” इति पांठ | 


३ मं्रतिपाठेश्यम्‌ | ज क्मप्रल्लो. * त तदियकड्याणि ?, ताप्रती “ त तदियक्ड [य]।या(ता)थपि' 
इंवि पाठ | 
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सत्तमपुरुवि भोतृण हैड्डा णिगोदेस सत्तरज्जुमेत्तद्धाणं गेतूण 'किण्ण उप्पाइदो ! 
णिगेदेसुप्पज्जमाणस्स अइत्िव्ववेयणामाविण सरीरतिगुणवेयणसमुग्घादस्स अमावादों । जि 
एवं ते पुव्विल्टविक्खभुस्सेहेंहितों वेयणाए जहा विकखंभुस्सेह्या दुग्रणा हाति तद्दा कादृण 
णिगेदेस किण्ण उप्पाइदे! ? ण, वड्िदक्खेत्तादों परिद्दीणखेत्तरस सा्िरियअइगुणतुव॒लभादा। 
जदि वि वारुणदिसादों एगरज्जुमेत्त पुव्वदिसाएं गेतृण पुणों हंड्ढा सत्तरज्जुअद्धाण गतूण 
पुणो दक्खिणण आहुइरज्जुओ गंतूण सुहुमणिगोदेस उप्पजदि तो वि पुव्विल्लखेत्तादो 
एदस्स खेत्ते विसेसहीण चेव, विवखंभुस्सेहणं तिशुणत्तामावादा। सुहमणिगोदेसु उप्पज्ज- 
णस्स महामच्छरुप्त विक्खंभुस्सेहा तिगुणा ण होंति, दुगुणा विसेसाहिया वा हाँति त्ति कर्ष 
णव्वेद ? अथो सत्तमाए पुढ्वीए णेरइएसु से काले उप्पज्जिहिदि त्ति सुत्तादो णब्बद्‌। 
संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदिसु उप्पाइदो, णेरइएसु उप्पज्जमाणमहामच्छो व्व सुहुमणेगादसु 


गंका-- सातवीं पृथिवीको छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अध्वान जाकर निगोद्‌ 
जीवॉर्म फ्यों नहीं उत्पन्न कराया ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, निगोद जीवोमे उत्पन्न होनेचाले जीवके अतिशय तीन 


 क 


+० कप के किक ९ ४ 
चेदनाका अभाव द्वेनिले विवक्षित शरीरसे तिशुणा वेदनासमुद्घात सम्भव नहीं है। 


शुका- यदि ऐसा है तो बेद्नासमुद्घातमें पूर्वाक्त विप्कम्भ और उत्सेघसे जिस 


प्रकार दुगुणा विष्कम्भ व उत्लेध दोता है वैसा फरके निगोद जीवॉमे क्यों नहीं 
उत्पन्न कराया ! 


कप 


समाधान- नहीं, फ्योंकि, उसके दुद्धिगत क्षेत्रकी अपेक्षा हानिकों प्राप्त प्लेत्र 
साधिक आउठगुणा पाय जाता है। 

यद्यपि पश्चिम दिशासे एक राजु मान्न पूषे दिशामे जाकर, फिर नीचे सात 
राज्ञ अध्चान जाकर, फिर दक्षिणसे साढ़े तीन राजु जाकर सूक्ष्म निगोद जीवोमें उप्पन्न 


हाता है, ता भा पूवके क्षत्ल इसका क्षेत्र विशेष हीन ही है, क्योकि, इसमें विप्कस्भ 
ओर उत्सेघ तिगणे नहीं हूँ । 


शुका- खक्ष्म निगोद जीवोम उत्पन्न दोनेवाले मह|मत्स्यका विप्कम्म और 
उत्संच ततेगुणा नदें। होता, कि दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है, यह केसे 
जाना जाता है ? 


समाधान नीचे सातवीं वृथिवीके नारकियोंमें चह अनन्तर कालमे उत्पक्ष 
होगा ” इस खत्रस जाना जाता है। 


सत्कमग्राभ्नतरमें उसे निगोद जीवोम उत्पन्न कराया है, क्योंकि, भारकियोंम? 
उत्पन्न दृनवचार् महामत्स्यके समान्र सुक्ष्म निगोद जीवोमे उत्पन्न होनेषाला मद्दामत्स्य 
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उप्पज्जमाणमहामच्छो वि तिगुणसरीरवाहल्लेण मारणंतियसमुग्धादं गरच्छदि त्ति।णच 
एद जुज्जदे, सत्तमपुढ्वीणेरडएसु असादबहुलेसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयणा-कसाएहिंतो 
सुहुमणिगेदिसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयण-कसाया सरिसत्ताणुवकत्तीदा | तदो एसो चेव 
अत्थों पहाणों त्ति चेत्तव्वों | ' लोगणालीए अँते सत्तमपुढ्वीए सेडिबद्धे अत्थि त्ति ” एंदरण 
सुत्तेण णब्वंदे, अण्णहा तिण्णि विग्गहणसंगादों। से काले उप्पज्जिहिदि त्ति किमई उच्चदे 
ण, गेरइएसुप्पण्णपद्मसमए उदसंहरिदष्मईंडस्स य उक्कस्सखेत्ताणुववत्तीदों । एत्थ 
सेदिद्ठी- सादिरियमद्धइरज्जुपमाणं के वि आइरिया 


((+) 


| | 





एवं हादि त्ति भणति । त जहा-- अवरदिसादो मारणंतियसमुग्घाद कांदूण पुव्वद्सि- 
मागदो जाव ठोगणालीए अंत पत्तो त्ति। पुणो विग्गह कौरिय हेड्ढा छरज्जुपमाणं गंतूण पुणरवि 
विग्गह करिय वारुणदिसाए अद्धरज्जुपमा्णं गंतृण अवहिद्ठाणम्मि उपण्णस्स खेत्ते होदि 
त्ति। एदं ण घड़दें, उववादड्माण वोलेदूण गमण णत्थि त्ति पवाइज्ज॑तडवदेसेण सिद्धत्तादो । 


भी विचक्षित शरीरकी अपेक्षा तिगुणे वाहल्यसे मारणान्तिकससुद्घातक़ो प्राप्त होता 
है । परन्तु यह योग्य नहीं है, क्योंकि, अत्यधिक असाताका अज्ञुभव करनेवाले खातर्वी 
पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी वेदना और कषायकी अपेक्षा खक्ष्म 
निगोद जीवॉंम उत्पन्न होनेवाले सहासत्स्यकी वेद्ना और कबाय सददश नहीं हो 
सकती | इस कारण यही अर्थ प्रधान है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। “ लोकनालीके 
अन्तमें सातवीं पृथिवीका श्रेणिवद्ध है”? इस सूत्रसे जाना जाता है, क्योंकि, इसके 
बिना तीन चिद्रहोका प्रसंग आता है । 

शुका-- अनन्तर कारूमे उत्पन्न होगा, यद्द किसलिये कद्दते हैं? 

समाधान- नहीं, फ्योकि, नारक्याम उत्पन्न द्ोनके प्रथम खमयमें प्रथम 
दृण्डफा उपसंद्ार हो जानेसे डसका उत्हए क्षेत्र नहीं बन सकता । 

यहां संदप्टि--( मूलम देखिये )। 

, खाधिक सादे सात राजुका प्रमाण इस ( निम्न ) प्रकार होता है, ऐेसा कितने ही 
आचार्य फ़द्दते हैँ। यथा-- पश्चिम दिशासे मारणान्तिकसमुद्घातको करके छोकनालीका 
पन्‍्त प्राप्त होने त्तक्‌ पूर्वेदिशाम आया। फिर विश्वद करके नीचे छट्द राजु म्रात्र 
ज्ञाकर पुन विश्वदद करक पश्चिम दिशाम आध राजु प्रमाण ज्ञाकर अवधिस्थान नरकरमें 
उत्पन्न हनिपए उसका उत्हष्ठ क्षेत्र होता दै।” किन्तु यह घटित नहीं होता, 
क्योंकि, चह ' ड्पपादस्थानक्ना अतिक्रमण करके गमन नहीं होता” इस परम्परागत 
टपदेशसे सिद्ध है| 


१ जप्रदी “ :पस्जदि ', ताप्ती “उप्पब्जहिदि ” इति पाठ.। २ ताप्रती 'सादिरेयमद्यरज्हपमाणं * धति 
पाठ, | हे प्रति३ “होति  इति पाठ | 
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एत्थ उवसंहारी उच्चदे । त॑ जहा-- एगरज्जु ठविय सादिरियअद्धइमरुवेहि गुणद्‌ण पुणों 
तिगुणिद्विक्खभेण |१५००| तिगुणिदउस्सेहगुणिदेण (७४५० शुणिदे णाणावरणीयस्स 
उक्कस्सखेत्त होदि । 
तब्ब॒दिरित्ता अणुबकस्सा ॥ १३ ॥ 
उक्करसमहामच्छवखेत्तादे। वदिरित्त खेत्ते तब्बदिरित णाम्र। सा अणुक्कस्सा 
खेत्तवेयणा । सा च असंखेज्जवियप्पा । तिस्से सामी किण्ण परूविंदे! ! ण, उक्ऊस्ससामी 
चेव अणुक्करसरस वि सामी होदि त्ति पुधसामित्तपरूवणाकरणादो, सेसवियप्पाणं पि 
म्हादों चेव सिद्धीदो च | ते जद्ा--महम्मि एगागासपर्देसेणूणुक्करसेगाहणमहामच्छण 
पुव्व॑वरियेदवसबंधिण लोगणाठीए वायव्वदिसाए णिवदिय वेयणसमुग्धदिण पुच्वविकर्ख- 
भुस्सेहईिते। तियुणविवरखंभुस्सेहे आवण्णेण मारण॑तियसमुग्घादेण तिण्णि कंदयाणि कादूण 
सत्तमपुर्दव प्त्तेण अणुवकरसुक्कस्सक्खेत्त कद । तेण एदरस अणुक्कस्सुक्कस्सक्खेत्तस्स 
महामच्छो चेव सामी । पुणो सुहृपदेस दोहि आगासपदेसेहि ऊणओे महामच्छो वेयण- 
समग्घोदण समुहृदो हे।दूण तिश्णि विग्गहकंडयाणि कादृण मारण॑तियस्मुग्घादेण सत्तम- 
पुढवि गदो विद्यथणुक्कस्सखेत्तरस सामी हेदि । पुणो तीहि आगासपदेसेहि परिह्दीणमुहे 
यहां उपसंधहार पद्दत हैं। चद्द इस प्रकार है-पक राजुकों स्थापित करके 


साधिफ साढ़े सात रुपसे शुमित फरके पश्चात्‌ तिशुणे उत्सेध ( २०० » ३ + ७५० ) से 


गुणित तिग्ुण विप्कग्भ (५०० » ३८ १५०० ) के द्वारा गुणित फरनेपर शानावरणीयका 
उत्तण्ट प्षत्र दाता ६ । 


महामत्स्यके उपयुक्त उत्कृष्ट क्षेत्र भिन्न अनुस्कृष्ट वेदना है ॥ १३॥ 


उत्कष्ट महामत्स्यक्षेत्रसे भिन्न क्षेत्र तदव्यत्तिरेक्त हे। चह अनुत्कृए क्षेत्रवेदना 
हूं । वह असखंख्यात विकल्‍प रूप है । 


गका- उसके स्वामीकी प्ररूपणा क्यों नही की गई है ? 


न 


समावान-- नहा, प्याके, उत्कृप्र्का स्वार्मो हो चूंकि अनुत्कशका भी स्वामी 
होता है, अतः उसके स्वामित्वकी पृथक्‌ प्ररूपणा नहीं की गई है, तथा शेप चिकव्प भी 
इसासे सिद्ध होते हैं। यथा--झ्ुखम एक प्रदेशसे द्वीन उत्कृष्ट अचगाहनाखे संयुक्त 
पृव॑चेरी देवके सम्वन्धसे लोकनालीकी बायव्य द्शाम गिरकर चदनासमुद्घातसे रु 
विष्कस्म्त व उत्सेधकी अपेक्षा तनिगुणे विष्कम्म व उत्सेधका प्राप्त, तथा मारणान्तिक- 
सम॒द्घातस तीन काण्डकोकोी करके खातर्ची प्थिवीकों प्राप्त हुआ महामत्स्य 
भनुत्तण् उत्तए श्लेत्रतो करता ह। इस कारण इस अजुत्कृए उत्कए छ्लेत्रका महामत्स्य 
ही स्वप्मी है। 

पुन मुखप्रदेशम दो आकाशश्रदेशों्से हीन महामत्स्य चेदनासमुद्घातसे 
समुद्घातका धाप्त होकर तीन विद्रदकाण्डकांको करके मारणान्तिकसमृद्घातस खातवीं 
गांधवाका प्राप्त होता हुआ हितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी द्वाता हैं। फिर तीन 


के पु री] तँ 
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महामच्छा पुच्वविहिणा चेत्र मारण॑तियसमुग्घादेण सत्तमपुढवि गदों तदियखेत्तस्स सामी। 
मुहम्प्रि चत्तारिजागासपदेसूगमहामच्छो मारणंतियसमुग्धादेण सादिरियअद्धडमरज्जुआयदो 
चउत्थखेत्तस्स सामी । एवमेंदेग कमेण महामच्छमुहपदेसे ऊणे कौरिय संखेज्जपदरंगुल्मेत्ता 
अणुक्कस्सक्खेत्तवियप्पा उप्पाददव्या । 

एत्थतणसब्वपच्छिमखेत्ते केण सरिसे होदि ति वुत्ते बुच्चदे -- ओघुक्कस्सोगाहण- 
महामच्छस्स वेयणसमुग्घादेण तिगुणविक्खंभुस्सेह गंतूण पदेसूणद्धइमरज्जूण मुक्कमारणतियस्स 
खेत्तेण सारेस होदि | पुणों वि महामच्छमुहवियप्पे अस्सिदृण पंदेसूणद्धइमरज्जूण मारणंतियं 
मल्टाविय संखेज्जपदरगुलमेत्तखेत्ताण सामित्तपरूवणा कायव्वा । एत्थ भ्रतिमक्खत्तवियणों 
केण सरिसो होदि त्ति उत्ते, उच्चदे-- ओघुक्कस्सोगाहणामहामच्छस्स पुच्वविद्यणंण दुपद- 
सणद् इमरज्जूण मुक्कमारणतियस्स खेत्तेण सरिसो | पुणो एदं मारणंतियखेत्तायाम धुव 
कांदग महामच्छमुहवियप्प अस्सिदूण संखेज्जपदरंगुलमेत्तखेत्तागण सामित्तपरूबण कायब्ं। 
पुणा एत्थ सत्वपच्छिमवियप्पा तिपदेसूर्णद्धईमरज्जूणं सक्‍कमारणतियखत्तेण सरिसो। 
आकाशप्रदेशाल हीन सुखबाला मद्दामत्स्य पूजन विधिसे ही भमारणान्तिकससुद्घातसे 
सातवी पूथ्थिचीक्रों प्राप्त होकर तृतीय अजुत्छए क्षेत्रका स्वामी होता है । सखमभे चार 
आऊफाशप्रदशास हासन मदह्यामत्स्य मारणान्तिकसमदघातसे साधिक साढू सात राजु 


मात्र आयामसे युक्त होता हुआ चतुर्थ भनुत्कृष्ठ क्षेत्रक॥ा स्वामी होता है। इस प्रकार 
इस क्रमस महामत्स्यक्रे मुखप्रदेशोकों हीन करके खंख्यात प्रतरांगु् प्रमाण अनुत्कृष्ट 
खतन्नफे विफटपोंकोी उत्पन्न कराना चाहिये। 

शका--यहांका सबसे अन्तिम क्षेत्र किसके सदश होता दे ? 

समावान - इस शंकाके उत्तरम कहते हैं कि यह क्षत्र सामान्याोक्त उत्कृष्ट 
अचगाइन/वाढू भर वेदनासस॒दघातख तिगरुण विष्कस्म व उत्खेधको प्राप्त होकर 
एफ प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकलमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके 
छेन्चषफ सदश होता है । 

फिरसे भी महामत्स्यके मुख सम्बन्धी विकव्पोंका आश्रय करके प्रदेशा कम 
साठ सात राजु तक मारणान्तिकससुद्घातको छुटाकर संख्यात प्रतरांगुरू प्रमाण क्षेत्रोंके 
स्वगमत्वक्की अस्पणा करना चाहिये। 

रका- यहां अम्तिम/विकरप किसके सदश होता है ? 


समावान - दल प्रकार पृछनेपर उत्तर देते है कि वह क्षेत्र ओघोक्त उत्कृष्ट 
अवगाहनास संयुक्त और पृव वाधक अनुसार टो प्रदेशोंसे हौन साढ़े सात राजु तक 
सारणान्तक समुदधानका छोडनेयचाले मद्दामत्स्यक क्षत्रके सदृश दाता ह । 
फिर इस मारणान्तकश्नेत्रह आयामफों अवस्थित करके मह|मत्स्यके मुख 
विक्त्पाका आश्रय कर सेय्पात प्रतरागुल् मात्र क्षेत्रोके स्थामित्वकी प्रसूपणा करना 
चाहय । यहा सबस आनन्‍्तम विकल्‍प तीन प्रदेश कम साढे सात राज़ तक सारणान्तक 
१ हाप्रात  - वियपा त्ति पदेखाग -? इति पाठ । 


9, २, ५, ११.) वेयणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविहाणे सामित्त [२५ 


एवमेंगगासपदेसगाओं कमेण मारणतियं मेलाविय अणुक्कस्ससेत्ताणं सामित्तपरूवर्ण 
कायव्बं । सत्तमपुढवि मारण॑तियं मेल्लमाणजीवाणं मारणंतियखेत्तायामी सब्वेर्सि किण्ण 
सरिसो ? ण, मारणंतियं मेल्लिदृर्ण पुणो मूलसरीरं पविसिय काल करेंताण मारणतियखेत्ता- 
यामाणभंणगवियप्पत्ते पडि विरोहाभावादों | समुप्पत्तिक्खेत्तमपाविय कयमारणंतियसमुग्घाद- 
जीवा पल्लट्टिय मूल्सरीरं पविस्सति त्ति कधे णव्वदे ? पवाइज्जंतउवंदेसादो । सुहुमणिगो- 
देसु उप्पज्जमाणमहामच्छे अस्सिदृण किण्ण सामित्ते उच्चेद्‌ ? ण, तेसु तिव्ववेयणा- 
कसायविवज्जिएस एक्कसराहेण_महामच्छुक्कस्समारणीतयसेत्तादो अणेगरज्जुमेत्तसेत्तपदे- 
सणेसु महा|मच्छुक्कस्सखेत्तादो पंदेसणादिखेत्तवियप्पाणुवलंभादे | सुहुमणियोंदेसुप्पज्जमाण- 
महामच्छस्स उक्कस्समारणंतियखेत्तसमार्ण सत्तमपुढविम्दि समुप्पज्जमाणमद्दामच्छमारणंतिय- 
खेत्तपहुडि हेड्टिमखेत्तवियषा सुहुमणिगोदेशु _ सत्तमपुद्वीए च उप्पृज्जमाणमहामच्छे 
अस्सिदूण उप्पादेदव्वा । अहवा, महामच्छे चेव एगादिएगुत्तरागासपंदेसकमेण पुरदे। 
समुद्घातकी छोाड़नेवाले महामत्स्यके क्षेत्र: सद॒श दछोता है। इस प्रकार एक एक 
आकाशप्रदेशकी दीनताके ऋमसे मारणान्तिकसमुद्घातकों छुड़ाकर अनुत्छृष्ट क्षेत्रोंके 
स्वामित्वकरी प्ररूपणा करना चाहिये । 

शेका-- सातवीं पृथिवीम मारणान्तिकसमुद्घातकोा करनेवाले सब जीवोके 
मारणान्तिकक्षेत्राका आयाम समान क्यों नहीं होता ? 

समाधान - नही, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्घातको करके फिर मूल शरीरमें 
प्रचश फर झृत्युकी प्राप्त होनेवाले जीर्चो सम्बन्धी मारणाल्तिकक्षेत्रेके आयामोॉफे अनेक 
वरिफटप रूप देनिभ कोई विरोध नहीं है। 

शेका-उत्पत्तिक्षेत्रते न पाकर मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले जीव 
पलटकर मृत शरीरम प्रविष्ठ होते है, यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान - वद्द पर*परागत उपदेशसे जाना जाता है । 

..__ शुका--लध्ठम निभोद्‌ जीवोम उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योका आश्रय करके 

स्वामत्वका परत्पणा क्‍या नहां की जाती ह ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, तीत्र वेदना व कपायखे रहित होनेके फारण एक 
साथ पूर्वोक्त मद्दामत्स्य के उत्स्ष्ट मारणान्तिकक्षेत्रकी अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण श्षेत्र- 
प्रद्शास हीन उक्त नि 6 जि उत्पन्न हनिचाले मदामत्स्योरमे, सातचीं पृथिवीमें 
उत्पन्न हानवाल मद्ामत्स्य के उत्हष्ट क्षेत्रसे एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इत्यादि 
सत्रावकरप नहां पाय ज्ञात । 

सूक्ष्म निगोद जीचोमे उत्पन्न द्वोनेचाले मदामत्स्यके उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रके 
समान खातवी थीम उत्पन्न दोनेचाले .मद्दामत्स्यके मारणान्तिकक्षेत्रका ञादि्‌ 
लेकर अघस्तन क्षेत्रके विकल्पीजी सक्षम निगोद जीवोमे और सातवीं पृथिवीम भी 
उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योका आश्रय करक उत्पन्न करना चाहिये। अथवा, 

१ जे जप्रल्ले! मेडिदोग', ताप्रता 'मेतिदों घ! इति पाठ | 

8 १६-४८ 


१६ ] छक्खेडागम वेयणाखं्ड [ ४, ३, ५, १३, 


ओसारिय अणुक्कस्सखेत्ताणं परूवणा कायव्वा । एवं णेदव्व॑ जाव वेयणसमुस्घादेण समुहद- 
मद्ामच्छखेत्ते त्ति। 

पुणो एंदेण खेत्तेण कम्हि महामच्छे मारणेतियखेत्त सरिसमिदि उत्ते उच्चदें, ते 
जहा-- जो महामच्छो वेयणसमुग्धादेण विणा मूलायामेण सह णवजोयणसहस्साणि 
मारणंतियं मेल्लिंदि, तस्स खेत्त सरिस होदि । पुणो पुविल्लं मोत्तण इम चेत्तृण खेत्तरस 
सामित्तपरूवर्ण कायच्व । ते जहा - मुहम्मि एगागासपदेसेण ऊणमहामच्छेण णवजोयण- 
सहस्साणि मुक्कमारणंतिए मेलाविय अणतरहीद्विमअणुवकस्समारणतियखेत्ते हेदि। एवमेगे- 
गासपदेसं मुहम्मि ऊर्ण करिय णवजोयणसहरसाणि मारणंतिय मेल्टाविय संखेज्जपदर- 
गुलमेत्तखत्ताण सामित्तररूवण कायव्व | एवं परिहाइदूण ट्विदपच्छिमखेत्तेय ओधघुक्कस्सो- 
गाहणाएं पदेसणणवजोयणप्रहस्साणि सुक्‍कमारणतियमहामच्छखेत्त सरिस होदि ? एवं 
जाणिदुण परदेसणादिकमेण सेसखेत्ताण॑ वि सामित्तपरूवर्ण कायब्ब जाव महामच्छस्सद्धाणु- 
क्कस्सोगाहण त्ति। पुणो परदेसणुक्करसेग।हणमहामच्छो तदणंतरहेट्ठिमअणुक्कस्सखेत्त- 
सामी । एवमेंगेगे खेत्तरदेस णिरंतरं ऊग करिय णेयव्व जाव बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 


बन . दि आर कि 


९, २, ५, १६१] वेयणमद्ादियारे वेयगखत्तविह्णे सामित्त [ १७ 


सरीरठक्कस्सागाह्ण पत्तमिद्ि | पुणो तत्तो एगगपदेसूण करिय णेदव्व॑ जाव पेहईदिय- 
पिव्वत्तिपज्जत्त उक्कस्सागाहण पत्तमिदि । पुणो तत्तो णिरंतर परदेसणादिकमेण णेदव्व॑ जाव 
चर्रिदियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्करसेगाहण पत्तमिदि | पुणा तत्तो पदेसूणादिकमेण णेदच्व 
जाब तडवियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उवकस्सोगाहण पत्तमिंदि । पुणोी एगेगपंदेसूणादिकमेण 
णेदत्व जाव तइदियणिलत्तिपज्जत्तवरस अजहण्णमणुक्करसमेगघणणंगुलेगाहर्ण पत्तमिदि। 
एवं णिरतरक्रमेण एगगपदेसण करिय णेय््व जाव सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहण 
प्तमिदि । एवमसंसेज्जसड्मित्ताणमणुक्कस्सखेत्तवियप्पाण सामित्तपरूवणा कदा। 

संपहि एदेमि सत्तवियष्पाण जे सामिणे जीवा तेधि परूवणाए कीरमाणाएं तत्थ 
छअणियागहागणि णाद-वाणि भत्रति। तत्व परूवणा उच्चदे | त जहा-- उक्कस्सए ठाणे 
अत्यि जीवा। एवं णठब्व जाव जहण्णदागे त्ति। वणा गदा। 

उम्फम्सए ट्राणे जीवा केत्तिवा ? असखेज्जा। एवं तसकाइयपाओग्गखेत्त- 
वियप्पस असखज्जजीवा त्ति वत्तव्व । थावरकाइयपाओगेरु वि असंखेज्जलोगा । ण्वीरे 
वणप्पडकाइयपाशमास अणता । एवं पमाणपरूखणा गदा । 

सी अबहाश चे णे सयकेदे णदुमुबदेसाभावादों | णवरे एड्दिएसु जहण्णट्वाण- 
एन तक ले ज्ञाना चाएयि | फिर उसमेंसे पक एक प्रदेश फम फरके हीन्द्रिय 
निर्उेक्तिपयोप्तफफी उन्हाष्ठ अपगाहना प्राप्त होने तक छे जाना चाहिय। फिर उसमेंले 
निरन्‍्धर एफ प्रदेश फम्त, 2 प्रदश कम इत्यादि फ्रमल चतुरिन्ठिय नि॑त्तिपयाप्तफफी 
उत्स्ए शयागाहना प्राप्त दान तक ले जाना चाहिय। फिर उसमसे प्रदेश एीनादिके 
प्रामस प्रीन्द्रिय निपुत्षिपर्याप्नव की उत्झाष्ट अबगाहना प्राप्त दान तक ले जाना चाहिये। 
फिर डलमस एक एक प्रदणा ध्वीनादिक क्रमसे च्रोन्ठ्रिय निर्वेक्तिपयाप्तकफी अजघन्य- 
अनुत्झए एफ घनाशुल्त मात्र अवगाहनाके धरात दाने तक ऋ जाना चादिये। इस 
प्रकार निरन्तर फ्रमण एक पऊ प्रदश हीन करके सद्म निगोद लव्म्यपयाप्तकफी 
ज़घन्य अचगाहना प्राप्त ह्दान तक दल जाना चाहिय ॥ हस प्रकार असंख्यान भ्राणि 
मात्र भनुन्झए क्षत्र लम्पन्धी विकल्पाके स्पामित्वकी प्रसपणा की गई है। 

भव इन छक्षेत्रावेऋपोके ज्ञा ज्ीच क्‍्वामीद्धे उनकी प्रस्पणा करत समय यहां 
छह धसनन्‍ुयोगद्वार घानव्य ह-[ प्ररपणा, प्रमाण, भ्रणि, अवद्वाग, भागाभाग और 
अल्पयह॒त्व ]। उनमें प्रसपणा अनुयागद्वाग्का कददत है। बह इस प्रकार हद--उत्झष्ट 
स्थानम ज्ञाब हद । इस प्रक्नमाए ज्द्यन वान तक्क हू ज्ञानां चाहिय। प्रसम्पणा समाप्त हह॑| 

उत्यष्ट स्थानम जाब ।कनततन ह € व चद्रा भलययान है | श्ल प्रकार ध्रसकायिको- 
के योग्य क्षेत्रविक्त॒रोंमि अलेए्यत जीव हैं एसा कहता चादिये। स्थावरकायिकोोके 
योग्य क्षेत्रविक्रत्पोंम मी ससेय्यात लोक प्रमाण जीव हैं। पिशेव इतना है क्लि खनस्वति- 
कायिद योग्य खत्रादेदइतपाम अनन्त ज्ञाच हद | रस प्रकार प्रमागप्रम्पगा समापन ट्र्‌े || 

घाण और अचहारक्ा प्रस्पणा नद्दया का जा सकता, कयाक, उनका उपदेदा 
प्राप्त नहा हूं । चिशप दइनना ह क्त एक्तान्द्रथ हावाम जबन्य स्थान सस्यन्धी जीयाकी 


२८ ] छकवेद्ागमे वेणाखर्ड [ 9, £, ५, १६. 


जीव्हितों विदियद्वागजीवा विनेयाहिदा विसयद्वीणा वा अनामहचयब्मियण । 
उक्तकस्यद्गागजीवा सब्बझणजीवाणं केवडिथा मांगों ? अशतिममायों | जहण्णए 

इाण जीवा सब्बद्णजीवा्ण कवडियों मायो ? अर्यन्वज्जीदमायों । अनहण्यत्रणुक्कस्मएसु 

झपस जीवा सब्वजीवाण केवडिशो माया ? असखेज्जा माया। एवं मागामायपस्वणा गदा | 


सचत्यावा उक्तकन्या झा जावा | डहण्यए द्वाथ अपवगुणा। अनहृण्णअणु- 
क््कस्सएसु झगेसु जीवा अच॑ंखच्जयुपा | का युणगांस ! अंगुल्स्य अम्न्बज्जव्गियो | 


भअजहण्गए झणण जीवा विभेज्नाहिया | चणुक्कत्माा झाण जीवा वियसाहिया। सखेग्ु 
झंगेसु जीवा विसयाहिया । 

अबबा असाहहुगे विविहं-- जहण्णयटुक्क्स्सयमजहण्णमजुक्तकम्सव॑ चेद़ि । 

तत्य जहण्णए पदद-- चचन्यावरा जद्ण्णए झण। चजदहृण्णए ड्राप जीता अयख्ज्जगुणा। 

टक्तकस्सए पवद-- सखत्थोव्रा उक्कस्मए झांगे जीवा। अशुक्कम्मण झणे जीता 

चषतयुणा । अनह्ण्गअणुक्तकस्मए पवद-- सखस्थादा उक्तकृस्यए छान जीवा। जहमण्णए 

इगे जीवा अणंतगुपा | अजहणणश्मणुक्कम्मएसु झंणियु जीवा असस्वक्जगुगा | अजहण्णए 


पक / [3-3 [पे 


अपेक्षा द्वितीव स्थान सवन्धी जीच अन्दर्मुदर्तन प्रतिमायल विधेय अधिक अथवा 
विशेष्र दी हैं । 

उत्छष्ट स्थानक्ते जीच सव॒ स्थान सम्बन्धी जीवाके क्रितनत्र भाग प्रमाण हैं? 
थे उनके अनन्त भाग प्रमाण हैं। जब्नन्च स्थानने जीव ऊूब स्थानों सम्बन्धी जीवोकि 
कितनेच भाग प्रमाण हैं ? थे उन्क असंख्यात्य प्व्च साय प्रमाण हैं। अजघन्य-थनुत्कृष्ट 
स्थानाम जीव सब जीवोॉजछे कितनेच माय समाण दें ? वे उनक्त असंख्यात वद्वमाय प्रमाण 
हैं। इस प्रकार भमागसागप्ररूपणा समाप्त हुए । 

डन्क्ष्ट स्थानमे जीव सबसे थोड़े हैं। उन जघन्य स्थानमें व अनन्‍्नग्रुणे हैं। 
उससे अजघन्व-भनुत्कष्ट स्थानोम ज्ञीव अस्चेज्यानगुण हैं । 


शकादझाणकार क्या हें ? 


9, ३, ५, १६. ] .. वेयणमद्दादियारे वैयणखैत्तविह्ाणे सामित्त [२९, 


द्वागे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए झणे जीवा विसेसाहिया । सब्बेसु झणेसु जीवा 
विसेसाहिया । 


4. + चर श्ष + + 

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाण ॥ १४ ॥ 

एदेसि तिण्ह घादिकम्माण जहा णाणावरणीयउठक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा कद 
तहा कादव्वं, विसेसाभावादे । 


८ कम ७, चर उ 

सामित्तेण उक्कस्सपंदे वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सिया 
कस्स 7 ॥ १०॥ 

उक्कस्सपद त्ति णिदेसेण जहण्णपदपडिसिहों कदे । वेदर्णायवेदणा त्ति णिदेसेण 
सेसकम्मवेयणाए पडिसेहों कदे। खेत्तणिददेसेण दव्वादिवेयणाणं पडिसेहों कदों। कस्से 
ति कि देवस्स, कि णरइयस्स, कि तिरिक्खस्स, ।कें मणुस्सस्स होदि त्ति पुच्छा कदा | 

| पक श्र ] 
आअण्णदरस्स केवलिस्स केवलिसभुग्धादिण समुहद्स्स सब्वलोगं 
य्‌ आर कप कप 

गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदों उस्कस्सा ॥ १६ ॥ 

अण्णदरस्से त्ति णिदेसेण ओगाहणाविसेसाण्ं भरहादिक्खेत्तविसिसाणं च पडिसेहा- 
उनसे अजघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अनुत्कृष्ठ स्थानमें जीव विशेष 
अधिक्त दे । उनसे सच स्थानाम जीव विशेष अधिक है । ॥ 

इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमेके भी उत्कृष्ट व भनुक्कृष्ट 
वेदनाक्षेत्रेकी प्ररूपषणा करना चाहिये ॥ १४॥  - 


जैसे शानावरणीयके उत्क्ृए और अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंक्ती श्ररूपणा की गई है वैसे ही 
इन तीन घाति कर्माके उक्त क्षेत्नोकी प्ररूषणा करना चाहिये, फ्योंकि, उनमें कोई 
पिशेपता नहीं है । 

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पद्म वेद्नीय कमेकी वबेदना छ्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
शती है ?॥ १५ क्षत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
हाता है +॥ १५ ॥ 

 उत्हृष्ट परम ! इस निर्देशले जघन्य पद॒का प्रतिपथ किया गया है|" चेदनीय 
कर्मकी घेदना ' इस निर्देशसे शेप क्मोकी वेदनाका प्रतिपथ फिया है। छ्षेत्रका निर्देश 
फरनेसे द्वव्यादे वेदुनाओका प्रतिपेघ किया गया है। “ फिसके होती है? रा 
उक्त बेदना फ्या देवफे, क्या नारकीके, फ्या तिर्येचफे और क्या मनुप्यके होती हे 

श् ः्स् ] 

यह पृच्छा की गईं है । 

अन्यतर केवलीके, जे केवलिसमुद्धातस समुद्धातको व उसमें भी सबैलोक अथीत्‌ 
लोकप्रण अवश्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥१६॥ 

( अन्यतर ' पदके निदेशले क्वगाहनाविशेपोंफे और भरतादिक क्षेत्रविशेषोके 
१ अ-वाग्रद्ो तर्स! इृति पाठ, | 


कि ७-33-९५५०-०५ ५०५००-०५ 


तार 


२८ ] 2कखेंदागम वेयणाखर्द [ 9, १, ५, १६. 


जीवे्दितों विदियट्वाणजीवा विसेसाहिया विसेसह्वीणा वा अतोमुदरत्तपडिभागेण । 

उक्कस्सद्वाणजीवा सब्बझ्णजीवाण केंवडिओं सागो ? अण॑तिममागो । जहाण्णए 
इाणे जीवा सच्बद्माणजीवाणं कवंडियों भागो ? असंखेज्जादेमागो । अजहण्णअणुक्कस्सएसु 
झंगस जीवा सब्वजीवाण केवडिओ भागे? असंखेज्जा भागा। एवं मागामागपरुवणा गदा | 

सच्वत्थावा उक्कस्सए ट्वाणि जीवा | जदृण्णए ड्राण अणेतग्रुणा । अजदृण्णअणु- 
क्‍्कस्सएसु द्वाणेसु जीवा असंखेज्जगुणा | को गुणगारो ? अंगुठस्स असखेज्जदिभागों । 
अजहण्णए झ्ाणे जीवा विश्रेसाहिया | अणुक्कस्सए ट्वाण जीवा विश्वेसाहिया। सलेप्ु 
झंणेसु जीवा विसेयाहिया । 

अथबा अप्ावहुग तिविहं-- जहण्णयमुक्क्रस्स॒यमजहण्णमणुक्कस्से चेदि । 
तत्थ जहण्णए पवदं-- सब्बत्थोवा जदण्णए ड्वाणे। अजदहण्णए ड्राोण जीवा असखेज्जगुणा। 
उक्कस्सए पयदं-- सचत्थोवा उक्कस्सए टड्राग जीवा। अणुक्कम्सए ड्राणे जीवा 
अपंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए पवदं-- सच्ब्थोवा उक्कस्सए डाणे जीवा | जहण्णए 
इणे जीवा अणंतगुणा | अजहृण्णअणुक्कस्सएसु इणियु जीवा असंखज्जगुगा । अजहण्णए 
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अपेक्षा ट्विवीय स्थान सबन्धी जीच अन्‍्तमुहर्त प्रतिभागले विधोष अधिक अथवा 
दोष दीन है| 

उन्क्ष्ट स्थानके जीव सब स्थान सम्बन्धी जीवाफे कितने भाग प्रमाण है? 
थे उनक अनन्त भाग प्रमाण हई। जघन्य स्थानर्मे जीव खब स्थानों सम्बन्धी जीवोके 
कितनेच्र भाग प्रमाण हूँ ? वे उनके असंख्यातर्व भाग प्रमाण हैं। अजधन्य-थनुन्क्ृष् 
स्थानाम जीव सब ज्ञीवोके कितनेच भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात वहुभाग प्रमाण 
हैं । इस प्रकार मागभागप्ररुपणा समाप्त हुई 

उत्कृष्ट स्थानमे जीव सबसे थोड़े हैँ । उनस जश्न्य स्थानमें वे अनन्‍तगुणे हैं। 
उनसे अज़घन्य-अजुन्क्ए स्थानोर्मे जीच असंख्यातगुण है । 

शुका-ग्रुणकार क्‍या दे ? 

समाधान--शझुणकार अंगुझका अखंख्यातवां भाग है। 

उनसे अजधस्य स्थानम जीव चिशेप अधिक हैं । अनुत्क्ट ख्थानम जीव उनसे 
विशेष अधिक हैं । उनसे सब स्थानाम जीव विशेष अधिक हैं | 

अथवा, अल्पब्रहुत्व तीन प्रकार दं-- जनश्वन्य, उत्कप्र ऑर अजपघन्य-अनुत्कृष्ट । 
उनमे जघन्य अल्पवहुत्व प्रकृत हं-- जधन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे 
सजघन्य स्थानम जीव असंख्यातग्॒ण है। उत्कृप्न अल्पबडुत्य प्रकृत हैं-- उत्कृष्ट 
स्थानम जीव सबसे थाई है। अचुत्छश स्थानम जीव उनसे अननन्‍्तगणे हैं। अजघन्य- 
अजुझत्ण अल्पयहुत्व प्ररृत ह-उत्कए्ट स्थानम जीव सबसे स्तोक हैं | जघन्य स्थानमे 
भीव इनसे भनन्‍्तगुणे ६ं। अजघन्य-अजुत्कष्ट स्थानों ज्ञीच उनसे भसंख्यातगुणे हैं । 


१, २, ५, १९. ) पेयणभद्दाहियारे वैयणखैत्तविषह्दाणे सामित्त [१९ 


ट्वाण जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए इणे जीवा विसेसाहिया । सच्बेसु झणिसु जीवा 
विसेसाहिया | 


एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइया[णं ॥ १४ ॥ 

एदेसि तिण्हं घादिकम्माणं जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूबणा कंदा 
तहा कादव्बं, विसेसाभावादे । 

सामित्तेण उपकस्सपंदे वेदणीयवेदणा खेत्तदों उक्कस्सिया 
कृस्प ?7॥ १०१ 

उक्कस्सपंद त्ति णिदेसेण जहण्णपदपडिसिहो कदे । वेदर्णायवेदणा क्ति णिदसेण 
सेसकम्मवेयणाएं पडिसेहों कदं। झेत्तणिदरेसण दव्वादिवेयणाणं पडिसिहे कदों। करस्से 
ति कि देवस्स, कि णरइयरस, कि तिरिक्खस्स, ।के मणुस्सस्स होदि त्ति पुच्छा कदा। 


अण्णद्रस्स केवलिस्स केवलिसमुग्घादिण समुहृदस्स सब्बलोग 
गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥ 
अण्णदरस्से त्ति णिदेसेण ओगाहणाविसेसाणं भरहादिक्खेत्तविसिसां च पडिसेहा- 


उनसे अजघन्य स्थानमे जीव विशेप अधिफ हैं । उनसे अज्ञत्कष्ट स्थानमें जीव विशेष 
अधिक्क है । उनसे सब स्थानोमे जीब विशेष अधिक हि । 

इसी प्रकार दशनावरणीय, माहनीय और अन्तराय कमेके भी उत्कृष्ट व अनुस्कृष्ट 
वदनाक्षत्राका प्ररुपणा करना चाहिये ॥ १७॥  : 

जसे शानावरणीयके उत्कृए ओर अनुत्कष्ट क्षेत्राफी प्रसपणा की गदर € चंस पी 
इन तीन घाति कर्मोफे उक्त क्षेत्रोक्ती प्रर्षणा करना चाहिये, फ्योंक्ि, उनमें कई 
पिशेपता नहीं है । 

स्वामित्तसे उत्कृष्ट पदमें वेदनीय कमेकी बेदना क्षत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
होती है 7 ॥ १५॥ 

उत्झए पद्म ! इस निर्देशखे हघन्य पदका प्रतिपथ किया गया दे | ' वेदनीय 

कमकी चबदना शस नद॒शसे शाप क्माकी बदनाफा प्रतिपवध कया ह | क्षत्रका निदश 
करनेसे द्रब्यादे वेदनाओंका प्रतिपिथ किया गया दै। “किसफे दोनी ६?! इसस 
उक्त बेदना क्‍या देवफे, क्या नारकीके, फ़्या तिर्यच्चफे और क्या मनु्यके द्वाती दं। 
यह पृच्छा की गई है । 

अन्यतर केवर्लीके, जो केवलिसमुद्बातसे समुद्धातकी व उसमे भी संवठोक अथीन्‌ 
लोकपूरण अवखाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना >ब्रकी अपेक्षा उन्ह्ृष्ठ होती दे ॥१६॥ 

 अन्यतर पदके निर्देशले मवगाहनाविशपषोंके कोर भग्तादिक क्षत्रविशर्षोक् 


१ 5७-चआप्रद्लो तरस इहति पाठ | 
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जीवेदितो बिदियट्वाणनीवा विसेसाहिया विसेसहीणा वा अतोमुहुत्तपडिभागेण । 

उक्कस्सट्टाणजीवा सब्बझणजीवाणं केंवडिभो भागों ? अणेतिमभागो । जहण्णए 
इाणे जीवा सब्बझणजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जादेभागे । अजहृण्णअणुक्कस्सएसु 
इंणेसु जीवा सब्वजीवाण केवडिओ भागे? असंखेज्जा भागा। एवं भागाभागपरूवणा गदा। 

सब्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा | जहृण्णए झणे अणतगरुणा । भजहण्णअणु- 
फ्कस्सएसु झणेसु जीवा असंखेज्जगुणा | को गुणगारे ? अंगुलस्स असखेज्जदिभागों । 
अजहण्णए द्वाणे जीवा विसेसाहिया | अणुक्कस्सए इाणे जीवा विसेसाहिया। सब्वेसतु 
झंणेसु जीवा विसेसाहिया । 

अधवा अप्पाबहुग तिविहं--- जहण्णयमुक्करुपयमजहण्णमणुक्कस्सय॑ चेदि । 
तत्थ जहण्णए पयदं-- सब्वत्थोवा जहण्णए झणे। अजहण्णए ट्वणि जीवा भसखेज्जगुणा। 
उक्कस्सए पयदं-- सच्वत्थोेवा उक्कस्सए द्वाण जीवा। अणुक्कस्सए झाणे जीवा 
अगंतगुणा । अजहृण्णअगुक्कस्सए पयदं-- सब्वत्थावा उक्‍्कस्सए झणे जीवा | जहण्णए 
हणे जीवा अणंतगुण। । अजहण्णअणुक्कस्सएसु इंणिसु जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णए 


ढ्न बन ड>+ ०» 


अपेक्षा द्वितीय स्थान सबन्धी जीव अस्तमुहत प्रतिभागले विशेष अधिक अथवा 
विशेष टीन है । 

उत्कृष्ट स्थानके जीव सब स्थान सम्बन्धी जीवॉके कितनेव भाग प्रमाण हैं? 
थे उनके अनन्त भाग प्रमाण हैं। जधन्य स्थानमें जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवॉके 
कितने भाग प्रमाण है ! वे उनके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैँ। अजधस्य भनुत्क्ृष् 
स्थानोम जोव सब जीचोके कितनेवे भाग प्रमाण हैं ? वे उन्के असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं। इस प्रकार भागसागप्ररूपणा समाप्त हुई । 

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े है । उनसे जघन्य स्थानमें थे अनन्तगुणे हैं। 
उनसे अजघन्य-भनुत्कृष्ट स्थानों जीव असंख्यातगुणे हैं । 

शुका--गुणकार क्या है? 

समाधान--ग्रणकार अंग्रुलका असंख्यातवां भाग है | 

उनसे अजघन्य स्थानमें जीच विशेष अधिक हैं । अनुत्कष्ट स्थानमें जीव उनसे 
विशेष अधिक हैं । उनसे सब स्थानोम जीव विशेष अधिक हैं । 

अथवा, अल्पवहुत्व तीन प्रकार दैं-- जघन्य, उत्कृष्ट ओर अजघन्य-भनु॒त्कष्ट 
उनमें जघन्य अल्पवहुत्व प्रकृत है-- जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे 
अजघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैँ। उत्कृष्ट अव्पबडु॒त्व प्रकृत है-- उत्कृष्ट 
स्थानर्मे जीव सबसे थोड़े हैं। अज॒त्कए स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य- 
अनुझृत्ण अव्पयहु॒त्व प्रकृत है--उत्कए्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोफ हैं| जघन्य स्थानमे 
'शभीच उनले भनन्‍्तगुणे हैैं। अज़धस्य अनुत्त"्ठ स्थानोमे ज़ीच उनसे भसंख्यातगुणे हैं । 


१, २, ५, १६. ) बेयणमद्ाद्वियारे वैयणखेत्तविद्दाणे सामित्ते [१९ 


इगे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणि जीवा विसेसाहिया । सब्बेसु झ्ाणेसु जीवा 
विमेसाहिया | 


+ है शा [9 +_ 

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अतराइयाणं ॥ १४ ॥ 

एदेसिं तिण्ह घादिकम्माण जहा णाणावरणीयठक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूबणा कंदा 
तहा कादव्वं, विसेसाभावादोी । 


सामित्तेण उक्कस्सपंदें वेदणीयवेदणा खेत्तदोी उक्कस्सिया 
कृस्प )॥ १०॥ 
उक्कस्मपंद त्ति णिदेसेण जहण्णपदपडिसिहों कदे । वेदर्णीयवेदणा त्ति णिदेसेण 
सेसकम्मवेयणाएं पडिसिहों कदो। खेत्तणिदेंसेण दव्वादिवियणाणं पडिसिहों कदों। कस्से 
ति कि देवस्स, कि णरइयस्स, कि तिरिक्खस्स, कि मणुस्पस्स होदि त्ति पुच्छा कदा। 
अण्णदर स्स केवलिस्स केवलिसमुग्धादिण समुहृदस्स सब्बलोगे 
गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उसकस्सा ॥ १६ ॥ 
अण्णदरस्स त्ति णिदिसण ओगाहणाविसेसाणं भरहादिक्खेत्तविसिसाणं च पडिसहा- 
उनसे अ्षजप्रन्य स्थानमें जीव विशप अधिक हैं। उनसे अजुत्क्ृष्ट स्थानमें जीच विशेष 
अधिक ६ | उन्स खब स्थानाम जीव विशेष अधिक है। 
इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमेके 
चेदनाक्षताकी प्रसूषणा करना चाहिये ॥ १४७॥  - 
जेस प्तानावरणीयके उत्कृष्ट और अनुत्कए श्षेत्रौक्ी प्ररूपणा की गई है बैसे ही 
इन तीन घाति फर्मोफे उक्त क्षत्राकी प्ररूफषणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें कोई 
घिशेएता नह ६ । 
स्वामिलसे उत्कृष्ट नीय कमकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
होती है 7 ॥ १५॥ 
उत्छृण प्दम ' इस निदशस जधघन्य पदका प्रत्तिपथ फिया गया है। 'चेदनीय 
करमकी चेदता ' इस निर्देशले शेप फर्मोको चदनाका प्रतिपथ फिया है। क्षेत्रका निर्देश 
फरनेसे द्वन्यादे वेदनाओका प्रतिषिथ किया गयाह। “किससे होती है?” इससे 
उक्त वेदुना फ़्या देवफे, क्या नारकीके, क्या तियचके ओर क्‍या मनुष्यके होती हैं; 
यश पृच्छा का गइ ६ | 
अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्वातस समुद्धातकी व उसमें भी संवेोक अथीत्‌ 
लोकपूरण धवखाको प्राप्त है, उनके वेदनीयकी वेदढना छषत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥१६॥ 
अन्यतर ' पदक्के निदेशले अचगाहनाविशपाके आर भरतादिक क्षेत्रविशषोंके 
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१ ऊनवात्त्या तत्मा हात पांठ | 


( उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट 


हे 
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भावों परूविदो । केवलिस्से त्ति गिदेसेण छठुमत्थाणं पडिसेहे कदे । केवलिसमुग्पादिण 
समुहृदस्से त्ति' णिद्देसेण सत्था्णकेवलिपडिसेहो कदो । सब्बलो्ग गदस्से क्ति णिददेसेण दंड- 
कवाड-पदरगदाणं पडिसेहों कदो । सब्वलेगपुरणे वह्ठमाणस्स उक्करेिसिया वेयणीयवेयणा 
होदि त्ति उत्त होदि | एत्य उवसंहारों सुगमो । 


तब्वदिरित्ता अशुक्कस्सा ॥ १७ ॥ 

एदम्हादो उक्कस्सखेत्तवेयणादो वदिरित्ता खेत्तेयणा अणुक्कस्सा होदि। तत्थ- 
तणउक्करिसियाएं खेत्तवेयणाए पदरगदो केवठी सामी, एदम्हादो अणुक्कस्सखेत्तिसु महत्ल- 
खेत्ताभावादों | एदं च उक्कस्सखेत्तादा विसिसहीण, वादवलयव्भतेरे जीवपंदेसाणमभावादो । 
सब्वमहल्लोगाहणाए कवाड गदों केवडी तद्णतरभणुक्कस्सखेत्तड्राणसामी | णर्वारे पुविल्ल- 
अणुक्कस्सखत्तादों बिदियमणुक्कस्सक्खेत्तमसंखेज्जगुणहीण, संखेज्जसूचीअगुलबाहल्लजग- 
पदरपमाणकवाडखेत्त पेक्खिदूण मंथक्खेत्तस्प असंखज्जगुणत्तवलभादो। परदेसूणुक्कस्स- 
विक्खंभोगाहणाए कवाड गदो केवली तदियक्खेत्ततामी । णर्वीरे विदियमणुक्कस्सक्खेत्त 
पेक्खिदूण तदियमणुक्कस्सबवखेत्ते विसेसहै।्ण होदि, पुव्विल्लक्खेत्तादों जगपदरमेत्तसेत्त- 
परिहणिद्सणादों । दु्पदेसूणुक्कस्सविक्खभेण कवाड़ गदो चउत्थखेत्ततामी | एटे पि 


प्रतिषेघका अभाव वतराया गया है। 'केवली! पदका निर्देश फरके छद्मस्थोका 
प्रतिषध किया गया है। 'केवलिसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त ” इस निर्देशसे 
स्वस्थानकेवलीका प्रतिषेध किया है | ' सर्व छोकको प्राप्त ” इस निर्देशस दण्ड, कपाट 
ओर प्रतर समुद्घातकों प्राप्त हुए केवलियोका प्रतिपेथ किया है। सर्वेलोकपूरण 
समुद्घातमें रहनेवाले केचलीके उत्कृष्ट वेदनीयवेदना होती है, यह उसका अभिप्राय 
है । यहां उपसंहार सुगम है | 
् न हक. भि रु है 

उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ठ हे ॥ १७॥ 

इस उत्कृष्ठ क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अजु॒त्छष्ट होती है। अनुत्कृप्ट क्षेत्र- 
चेदनाविकल्पाम उत्कृप्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामी प्रतरसम॒द्घातको प्राप्त केबली हैं, क्‍योंकि, 
अनुत्कृप्ट प्लेत्रोम इससे ओर कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र उत्कृष्ट प्षेत्रकी अपेक्षा 
विशेष हीन है, फ्योंकि, इस क्षेत्रमे जीवके प्रदेश चातवलूयोंक्रे भीतर नहीं रहते। 
सबसे वर्दी अवगाहना द्वारा कपाट्सस॒द्घातको प्राप्त केवली तदनन्तर अलुत्कृष्ट 
प्षेत्रस्थानके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि पूर्चके अनुत्कृप्ट क्षेत्रसे द्धितीय अलुस्कृष्ट 
क्षेत्र असंय्यातगुणा द्वीन है, क्योंकि, संख्यात सूच्यंग्रुल बाह्य रूप जगप्रतर प्रमाण 
कपाठक्षेत्रकी अपेक्षा मेथक्षेत्र असंखज्यातशुणा पाया जाता है। एक प्रदेश कम उत्कृष्ट 
विप्कम्भ नस अवगाहनासे कपाटसमुद्घातको प्राप्त केबली तृतीय क्षेत्रके स्वामी है । 
विशेष इतना दे कि द्वितीय अज॒त्कप् क्षेत्रकी अपेक्षा तृतीय अलुत्कृप्ट क्षेत्र विशेष हीन 
है, फ्योंकि, इसमें पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा एक जगप्रतर माज्र श्षेत्रकी हानि देखी जाती है । 
दो प्रदेश कम उत्छृप्ट विप्कम्मसे कपाटको प्राप्त केबछी चतुर्थ अनुत्कृप्ट क्षेत्रके स्वामी 


३ अ-वाग्रत्यों " समुहस्से त्ति ” इति पाठ.। 5 
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अपंतरपुव्विल्टखेत्त पेक्खिदूण विसेसहीर्ण दोजगपदरमेत्तेण | एवं सांतरकमेण खेत्तसामित्त 
परुवेदव्व॑जाव भाहुइर्यणिउससेहओगाहणाए विवखभेणूणपंचधणुसद-पणुवीमुत्तरुस्सह- 
ओगाहणविवखंभमेत्तकवाडखेत्तवियप्पा त्ति। पुणो एदेण सच्वजहण्णपच्छिमवर्खेत्तेण सरिस- 
मुत्तराहिमुहकवाडवखेत्त घेत्तृण पुणो तत्तो एग्रेगपद्स विकखभग्मि ऊण कीरेय कवाड णेद्ण 
खेत्तवियप्पाणं सामित्त परुवेद॒व्य॑ जाव उत्तरामिमुहकेवलिजहण्णकवाडक्खेत्तं पत्तो त्ति। पुणो 
तदणंतरहेट्टिमअणुक्करसखेत्ततामी महामच्छो तिण्णिविग्गहकंद्रहि सत्तमपुठविमारणं- 
तियसमुग्धादेण समुहदो सामी, अण्णरस कवाडजहण्णखेत्तादोा ऊणरस अणुक्कस्ससेत्तस्स 
अणुवलंमादो । णर्वरि कवाडजहण्णवर्खेत्तादं महामच्छरस उक्कस्ममसखेज्जगुणहीण । 


एत्तो प्पुडि उवीरसवर्खत्तवियप्पाण घादिवस्माणं भणिदविह्ृणिण सामित्तपरूवण 
कायव्वं । दंडगयकेवलिखत्तइ।णाणि सखेज्जपदग्गुट्मत्ताणि गहामच्छक्खेत्ततों णिवदति त्ति 
पुथ ण परुविदाणि । केवटी दंड कश्माणो रख्वो सरीरतिझुणबराहतलेण [ण _ कुणदि, 
वेयणाभावादों । की पुण सरीरतिगुणव हृत्टेण दद कुणड ? पलियकेण णिसण्णकेवढी । 


हैं। यद भी अब्यवहित एवंके क्षेत्रवी अपेक्षा दा। जगप्रतर मात्रसे बिशप हीन है | इस 
प्रकार सान्‍न्तरऋमस साढ़ तान रात्न उत्सच यरक्त अवगाहरनाओ द्विफ्ग्भस दीन पांच सा 
पच्चीस धन्नुष उत्सेध सुक्त अवगाहनाके विप्फम्भ प्रमाण कपाट्शेत्रके विफ्टपों तक 
क्षेत्रस्वामित्वकी प्रस्पणा करना चाहिये। फिर इस सवज्ञमन्य भगित्म केषफ सटदा 
उत्तराभिमुख कपाटक्षेत्ररो अ्रहण करके पश्चात्‌ डससे ब्िष्कम्भमें एक एक प्रदेश कम 
करके कपाटससुद्घरातकों लेकर उत्तराभिसख पचलीके जन्नन्य कपाट स्षेत्को प्राप्व है।न 
तक क्षेत्रविकव्पोके स्वामित्वकों प्ररूषणा करना चाहिय।पनः तीन जिश्रदकाणएकों 
द्वारा सातवीं पृथिवीम मारणान्तिकससुद्घातस समुद्घातक प्राप्त महामन्स्य नदनन्तर 
अधस्तन अलजुत्कप्ट क्षेत्रका स्वामी है, क्योकि, उक्त जधन्य फपाटक्षत्रस दीन शार 
दूसरा अलुत्कृष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशेष इतना है कि जधन्य कपाटलेचसे 
महामत्स्यका उत्छ्ृप्य क्षेत्र असंख्यातगुणा द्वीन हे । 

अब यद्ाले आगे पूर्वोक्त घातिक्ेके विधानसे उपरिम क्षेत्रदेऋत्पॉफी प्ररुपणा 
करना चाहये। दण्डगत केचलीके संख्यात प्रतरागुल मात्र क्षेत्रस्थान चूक महामत्स्यक्षत्रके 
भीतर आजांत हूँ, अतः उनकी पृथक्‌ प्ररूपणा नहों की गई है। दृण्डसमुद्घातक 
करनेवाले सभी केवलछी शरीरसे तिग्मुणे बाहट्यसे उक्त समुद्घातका नही करते 
क्योंकि, उनके वेद्नाका अभाव है । ! 


शका - तो फिर कोनसे फेचली शरीरसे तिशुण वाहल्यसे दण्ड समुदघातको 
रु पई 
करते हैं 


समाधान- पव्यक आसनसे स्थित केचली उक्त भरकारसे दृण्डसमुद्घातको 
फरते हैं | 


१ अकाप्रत्ये “बाहिस्लेण ! इति पाठ३।॥ 
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एद्रेसि खेत्ताणं स्लामिजीवा्ण परूवण कीरमाण छअणिओगद्दाराणि हव॑ति। तत्थ 
परूवणाएं वेयर्णीयसव्वकुखत्तवियप्पेसु अत्यि जीवा । परूवंणा गदा । 

उक्कस्सए ट्वण जीवा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं णेयव्य॑जाव कवाडगदकेबलि- 
जहण्णक्खेत्तवियप्पे त्ति। उ्वीरे महामच्छठक्कस्सखेत्तप्पहुडि तसपाओःगक्खेत्तेसु असंखज्जा। 
वणप्फदिकाइयपाओग्गेसु अणता । एवं प्रमाणपरूवणा गदा | सेंडिपरूवणा ण सक्‍कदे 
णेदु, पवाइज्जतुवदेसाभावादो । 

अवहारो उच्चदे-- उक्कस्सड्टाणजीवपमाणेण सब्बझ्ाणजीवा कवचिरेण कालेण अबव- 
हिरिज्ज॑ति ? अतेण कालेण। एवं णदव्वं जाब तसकाइय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेठकाइय- 
वाउकाइयपाओरगट्टाणे त्ति। सुहुम-बादरवणप्फ्दिकाइयपाओग्गइ्टाणजीवए्माणण सब्बंजीवा 
केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जति ? असखेज्जण । 

भागाभागे वुच्चंद -- उक्कस्सए ट्वाणे जीवा सब्बद्भाणजीवा्ण केवंडिओं भागों ! 
अरतिमभागो । जहृण्णए ट्वाणे सब्बद्ाणजीवाण केव्डिओों भागो ? असखेज्जदिभागो । 
अजहण्णुक्कस्सए झणे जीवा सब्वद्माणजीवाणं केवडिज भागो ? असंखेज्जा भागा। 
_भागाभागपरूवणा गदा । 

इन क्षेत्रोके स्वामी जीवॉंकी प्ररूपणा करनेमे छह अनुयोगद्वार हैं। 
उनमें प्ररवणा अनुयोगद्धारकी अपेक्षा वेदनीय कर्मके सब क्षेत्रविकल्पमि 
जीव है | प्ररूपणा समाप्त हुई । 

उत्कृष्ट स्थानम जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इस प्रकार क्रपादसमुद्घातगत 
केवलीके जघन्य क्षेत्रविकल्प तक ले जाना चाहिये। आगे भमह/मत्स्यके उत्हृष्ट प्षेत्रसे 
लछकर तरस याग्य क्त्राम असख्यात जांच हं। चनस्पातंकायक्ल यांग्य क्षत्रम अनन्त 
जीव हैँ । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुईं । 

श्रेणिप्ररूपण। वतलाना शाक््य नहीं है, कर्योकि, उसके विपयमें प्रवाह 
स्वरुपसे प्राप्त हुए परम्परागत उपदेशका अभाव है। 

अवहारकी प्ररूपणा करते हँ-- उत्कृण स्थानम रहनेवाले जीवॉके प्रमाणसे 
सच जीव कितने कालख अपहृत होते हैं ?” वे बक्त प्रमाणस अनन्त कालमे अपहृत 
द्ोते है । इस प्रकार ध्रसकायिक, पथिवीकायिक, जलकायिक, तेज्रकाय्रिक ओर 
चायुकायिक योग्य स्थानों तक ले जाना चाहिये । सूक्ष्म व वादर वनस्परतिकायेक योग्य 
स्थानों सन्वन्धी जीवोके प्रमाणले सब जीव कितने कारूसे अपहृत होते हैं? उक्त 
प्रमाणसे वे असंख्यात कालमे अपहत होते हैँ । 

भागाभागकी प्ररसूषणणा करते द्द - उत्कृष्ट स्थानम रहनेवाले जीव सब स्थानों 
सन्वन्धी जानाक कितनेवे भाग प्रमाण € श्चे उम्रक अनन्तव भाग ध्रमाण हँ । जघन्य 
स्थानमे रहनेवाले जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोझईे क्ितनेवे भाग प्रमाण दे ? वे उनके 
असंस्यातव भाग प्रमाण हैँ। अजघन्यात्कष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों 
सम्बन्धी जीवॉके कितनेये भाग प्रमाण हैं? वे उनके अखंख्यात बहभाग प्रमाण है। 
भागासागप्रूपणा समाप्त हुईं । 


९, २, ५, २०. ] बेयणमहाहियोरे वेयणखेत्तविद्याणे सामित्त [३३ 


अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो-- सब्बत्थोवा उक्कस्सए ह्ाणे जीवा | जहण्णए झणे जीवा 
अग॑तगुणा । भजहण्णअगुक्कर्सणए ट्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा | अजहष्णए छापे जीवा 
विसेसाहिया । अगुक्कस्पए झ्वाणे जीवा विसेसाहिया । सच्वेस्ु झणेसु जीवों विसेसाहिया । 
हि. 
एवमाउव-णामा-गोंदाण ॥ १८ ॥ ु 
जहा वेदणीयस्स उक्करसाणुक्कस्सक्खेत्तपरूचणा कद तहा आउव-णामा-गोदापं 
पि खेत्तपरूब्ण कायब्व, विसेसाभावादो । ए4मुबकस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा समत्ता । 


सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णिया 
कस्स ? ॥ १९॥ 


जहृण्णपदणिद्देसी सेसपद॒पडिसहफले । णाणावरणीयण्दिसे। सेसकम्मपडिसिहफले|। 
खेत्तणिंदेसी दव्वादिपडिसिहफलों | करस त्ति दव गरइयादिविसयपुन्छा | 
के र्ज ५ व ञ ज्ज यम्स 4० आ 
अप्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स तिसमयआहारयस्प 
थ्र ज कक] ई व्म् प्ि जे च्् 
तिसमयतब्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स सब्बजहण्णियाए सरीरोगाह 
7 शक खे त्त -े जहण्ण 
णाए वह्टमाणस्स तस्स णाणावरण|यवेयणा सत्तेदं। जहण्णा ॥ २०॥ 
अव्पवहुत्वकी कहते है-उत्कृप्ट स्थानमें जीय सबसे स्नेक ह। उनसे जघन्थ 
स्थानम जीव अनन्तगमुण ह। उनसे अज़धन्य अनुन्क्ृप्य स्वानमे जीघ्र असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे अजघन्य स्थानम जीव विधायष अधिय दे । उनसे भनुन्‍्झ॒ष्ट स्थानम जीय 
विशेष अधिक हूँ | उनसे सथ स्थानों जीव बिशप अधिक हि । 
इसी अकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके उत्कृष्ट एवं अनुत्काष्ट सेदनाक्षेत्रोंकी 
प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
.... जिस प्रकार वेद्नीय कर्मके उत्स्प्ट धार अनुत्कृष्ट क्षपकी प्रस्यणा की गई 
है, उसी प्रकार आयु,नाम थ गोन्न कमेके भी उक्त क्षयोफ्री प्रस्पण [| करनी चाहिये, फ़्योंकि, 
.य. 8 तस जपन्य पद्म ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा यधन्‍्य क्रिसके 
होती है १ ॥ १९॥ 
जधन्य पदका निर्देश शेष पदोके प्रतिपिधके लिये फियाहे। 
शेष कर्मोका प्रतिबंध करनेचाला है। क्षेत्रका निंदेशा द्वव्यादिफक 
' किसके द्वोती है ' इस निर्देशसे देव व नारकी आदि विषयक पृः 
अन्यत्र सुक्ष्म निगोद जीव टब्ध्यपयोष्तक, जो कि 
तद्भवस्थ ४ हैनिके तृतीय समयमें वतमान है, जधन्य योगवाला है, 
अवगाहनामें वर्तमान है; उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी 
है॥२०॥ 
१ आनकाप्रत्यों “जीवा ? इत्येतत्‌ पद नोपलन्यते 


२ झहुमणिगोद्अपज्जत्तयर्स जादुस्स तदियसमयम्हि | अगुल्अगए भाग जहृण्णपुवकस्सय मच्छे ।| गो, जी ९४, 
छ, १ १-७, 


शानावरणीयका निर्देश 
 प्रतिषंध करता है । 
उछा प्रणट की गई है। 
निसमयवर्ती आहारक है, 
आर शरीरकी सर्वजघन्य 
अपेक्षा जघन्य होती 


३४ ] छवखेडागम वेयणाखं्ड [ ४, २, ५, २०. 


सुहुमणिगादा भणता अत्यि, तत्थ एक्कस्स गहणइमण्णदरस्स सुहुमणिगोद- 
जीवस्से त्ति उत्त । तत्थ पज्जत्तणिराकरणइमपज्जत्तरस त्ति उत्ते । पज्जत्ताणिराकरणं किमई 
कीरदे ? अपज्जत्तजहृण्णोगाहणादोी पज्जत्तजहण्णोगाहणाए बहुत्तुव॒लंभादों । विग्गहगदीए 
जहण्णागाहणा वि पुव्विल्लोगाहणाए सरिसा त्ति तप्पडिसेहई तिसमयआहारयस्से त्ति मगिदं । 
उजुगदीए उप्पण्णे। त्ति जाणावणई तिसमयतज्भवत्थस्से त्ति भणिदं । एग-दो-तिण्णि वि 
विग्गंहे कादूण उप्पाइय छसमयतब्भवृत्थस्स जहण्णसामित्त॑ किण्ण दिज्जंद ? ण, पंचसु 
समणएसु असंखेज्जगुणाए सेडीए बड्डिदिण एगंताणुवड्डिजोगेण वड्डमाणस्स बहुओगाहणप्प- 
संगादों । पढमसमयआहारयरस पढमसमयतब्भवत्यस्स जहण्णक्खेत्तसामित्त किण्ण दिज्जंदे ! 
ण, तत्थ आयदचउरस्सक्सेत्तागोरेण ट्विदम्मि ओगाहणाएं त्थोवत्ताणुववत्तीदों । उजुगदीए 
उप्पण्णपढमसमयम्मि आयदचउरंससरूवेण जीवपदेसा चिट्वनति त्ति क्र णब्वंदे ? पवाइ- 


स॒क्ष्म निगोदिया जीव अनन्त हैं, उनमेंसे एकका ग्रहण करनेके लिये * अन्यतर 
सूक्ष्म निगोद जीवके ” ऐसा फहा है। उनमें पर्याप्का निराकरण फरनके लिये 
* अपयाप्तके ' ऐसा निर्देश किया है । 

शका- पर्याप्तका निराकरण किसलिये किया जा रहा है ! 


समसाधान- अपयोप्तकी जघन्य अवगाहनासे चूँकि पर्याप्तकी जघन्य अधगाहना 
यहुत पायी जाती है, अतः उसका निषेघ किया गया है । 

विश्नदगतिम चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूवे अवगाहनाके सदश है, अतः 
उसका निषेघ फरनेके लिये ' त्रिसमयचर्ती आहारक' ऐसा कद्दा है। ऋज्जञुगतिसे उत्पष्न 
हुआ, इस बातके ज्ञापनार्थ ' तृतीय समयवर्ती तद्सवस्थ ? ऐसा कहा द्वे । 


दशेका-- एक, दो अथवा तीन भी विश्रद्द करके उत्पन्न कराकर पष्टसमयचर्ती 
तद्भवस्थ निगोद जीवके जघन्य स्वार्मापना क्यों नहीं देते ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, पांच समयाम असंख्यातगुणित श्रेणिसे दृद्धिको प्राप्त 
हुए एकान्‍्तानुवद्धियोगसे बढ़नेवाले उक्त जीवके बहुत अचगाहनाका पर्ंग आता है । 


+| कि री 
शका--+ प्रथम समयवर्ती आहारक ओर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए 
निर्मोठ 8 अप. 2. देते 
ट जाविके जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना क्यों नहीं देते ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, डल समय आयतचतुरख्र क्षेत्रके आकारसे स्थित 
उक्त जीवमें अवगाहनाक्ा स्तोकपन्ता वन नहीं सकता। 
शुका-- ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके प्रथथ समयमें आयतचतुरस्त्र स्वरूपसे 
जीवप्रदेश स्थित रहने हैं, यह केसे जाना जाता है ? 
१ तहि ऋद्डगत्यायसस्थेव उ्थमुक्तम्‌? विमनहयती योगदीडयुक्तत्वेन तदजगाहवृद्धिसम्मवात्‌। गो जी (जी प्र )९. 
३ प्रतिपृ ' चररस्स सेत्तागारेण ” इति पाठ । 


त- 


8, २, ५, श्‌ 0५ ] रपणमद्दा द्वियारे वैयणखत्तविद्ाणे सांमित [ 3५७ 


ज्जतुबंदेसादो । बिदियसमयआहूारय-बिदियसमयतव्भवत्थस्स जहण्णसामित्त किण्ण दिज्जंदे ! 
ण, तत्थ समचउरंसमरूवेण जीवपंदेसाणमवद्टाणादो । बिदियसमए विक्खंमसमे आयामे 
जीवपंदेसाणं दोदि त्ति कुदो णब्बदे ? परमगुरूवदेसादो । तदियसमयआहारयस्स तदिय- 
समयतब्भवत्यस्स चेव जहण्णक्खेत्तसामित्ते किमई दिज्जंद ? ण एस दोसो, चउरंस- 
खेत्तस्स चत्तारे वि कीणे संकोडिय वर्ट्ठुलागोरण जीवपंदेसाणं तत्थावद्टाणद्सगादो । तत्थ 
बटूदुलागोरण जीवाबड्णं क्ष गब्बदे ! एदम्हादे! चेव सुत्तादो। उप्पण्णपमसप्रयणहुडि 
जहण्णउववादजोग-जहण्णए गेताणुबड्डिजोंगिहे चेव तिसु वि समएसु पयड्ठी ति जाणावणई 
जहण्णजेगिस्से त्ति भणिदं । तदियसमए अजहृण्णाओ वि भेगाहणाओं अत्थित्ति तपडि 
सेहई सब्वजहण्णियाए सरीरोगाहणाए वहमाणस्ते त्ति भणिद । एवविहविसेसणेहि विसेसि- 
न्‍ समाधान -- वह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है। 
शंका- द्वितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ दोनेके द्वितीय समयरमें 
चतमान जीवके जघन्य स्वामापना क्‍यों नहीं देते ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, उस समयमे भी जीवप्रदेश समचतुरस््न स्वरूपसे 
अवस्थित रहते है । 
शैका-- छितीय समयमें जीवप्रदृशाफा दिप्कम्मके समान भायाम होता है, 
यद कहांसे जाना जाता है ? 
समाधान-- बद्द परम ग्रुरुके उपदेशसे जाना जाता हे । 
शेका[- तृतीय समयवर्ती आहारक और तृतीय समयचर्ती तदूभवस्थ निगोद 
जीवके छ्वी जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना फिसलिये देते हे ? 
समाधान - यह फोई दोष कही है, पर्याक्रे, उछ समयमे चतुरस्र क्षेत्रफे 
चारों ही कोनोको संकुचित करके जीवप्रदशोफा चतुरू अर्थात्‌ गोल आकारसे अवस्थान 
देखा जाता है । 
शुका-- उश्च समय जीवप्रदेश चठुंल आफकारस अवस्थित होत है, यह केसे 
जाना जाता है । 
समाधान- वद्द इसी सूत्रसे जाना जाता है । 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयस लेकर जघन्य उपपादयोग और जघन्य 
एफान्ताजुवृद्धियोगसे द्वी तीनों समयोमें प्रचुत्त होता है, इस घातका जतलानेके लिये 
/ जघन्य योगघालेके ! ऐसा सूत्र निर्देश किया है। तृतीय खमयमें अजघन्य भी 
अवग।इनाये द्ोती हैँ, अत उनका प्रतिषेध करनेके लिये ' दारीरकी सर्वजघन्य 
अथभादहनमें वततेमान ” यद्द कहा है । इन विशेषणसे विशेषताको प्राप्त हुए सृक्ष्म निगोद्‌ 


$ ननूलन्नतृतीयसमये एवं सवेजघन्यावगाहन कथ सम्भवेत्‌ इति चेत्‌- प्रथमसगंये निगोदजवशरीरस्यायत- 


घतुरक्षत्वात्‌ द्वितीयसमये समचतुरसत्रात्‌ तृतीयसमयं कीणापनयनेन दृत्तत्रात्‌ तुदेव [ तंदेव तदवगाहन स्याल्पल- 
सम्मवात्‌ । गो जी (जी प्र. ) ९४९ 
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यस्स सुहुमणिगोदजीवस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा । एल्थ उबसंहारों उच्चंदे-- 
एगउस्सेहधर्णगु्ं ठविय तप्पाओग्गेण पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागेण भांगे हिंदे णाणा- 
वरणीयस्स जहण्णक्खेत्त होदि ! 


तब्वद्रित्तमजहण्णा ॥ २१॥ 

तत्ते। जहण्णक्खेत्तादो वदिरित्ता खेत्ततेयणा अजहण्णा | सा च बहुपयारा । तासि 
सामित्तपरूुवणं कस्सामे। | ते जहा-- पलिदोवमस्पत असंखेज्जद्भागे विरस्लेदृण घर्णंगुले 
समखंड करिय दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहण्ण पावदि | 
पुणो एदिस्से उर्वारे पदेसुत्तरोगाहणाए तत्थेव द्विदों अजहण्ण-जहण्णक्सेत्तरस सामी | एत्थ 
काए वड्ढीए वड्िदों विदियक्खेत्तवियप्पो ! असंखेज्जमागवड्डीएँ | ते जहा-- जहण्णोगाहर्ण 
हेट्टा विस्लेदुण उर्वीरेमएगरूवर्धारिदं समखंड कादूण दिण्णे एगागासपदेसो पावदि | पुणों 
एत्तियमेत्तेण अहियमुर्वरिमिएगरूवर्धरिदमिच्छामों त्ति रुवाहियेहट्टिमविरठणाएं जदि एगरूव- 
परिहणी ठब्भदि तो उर्वारेमविरठ॒णाएं कि लभामो त्ति पर्राणेण फलगुणिदमिच्छमोवश्टिय 
लड़े उवर्मिविरठणाए सरिसच्छेद कादूण सोहिंदे अजहण्ण-जहण्णेगाहणाए भागदहारो होदि। 


जीवफे शानावरणीयकी वेदना क्षेत्र जधन्य होती है। यहां उपसंहार कहते हैं-- 
एक उत्सेधघनांगुलकी स्थापित करके तत्प्रायोग्य पल्‍्योपमके असंख्यातर्वे भागका भाग 
देनेपर शानावरणीयका जघमन्य क्षेत्र होता है । 


उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २१ ॥ 
उससे अथांत्‌ जधन्य क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रेदेना अजघन्य है। वह अनेक प्रकार 

है। उन बहुविध क्षेत्रवेदनाओंके स्वामित्वकी प्रूपणा करते हैं| बह इस प्रकार है-- 
पलयोपमके असंख्यातवे भागका विरलून करके घनांगुलकों समखण्ड फरफे देनपर 
एक एफ रूपके प्रति सूक्ष्म निगोद्‌ अपयोप्तक जीवकी जघन्य अवयाहना पाप्त होती 
है। पश्चात्‌ इसके आगे एक प्रदेश अधिक अवगादनासे वद्दां ( निगाद पयोयमे ) दी 
स्थित जीव अजधन्य क्षेत्रवेद्‌नांक जघन्य स्थानका स्वामी होता है । 

शुका- यहां डितीय क्षेत्रविकल्प कोनसी बुद्धिके द्वारा ब्ुद्धिगत हुआ है ? 

समाधान-- चद्द असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है । वह इस 
प्रकारसें-- जघन्य अवगाहनाका नीचे विरलून करके उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त 
राशिको समखण्ड करके देनेपर एक आकाशप्रदेश प्राप्त होता है। अब इतने मात्रसे 
अधिक उपरिम पक रूपधरित राशिकी चूंकि इच्छा है, अतः एक रूपसे अधिक अधस्तन 
विरलनमें यदि एक रूपकी दृति पायी जाती है ते उपरिम चिरकूम रपशिम वह कितनी 
पायी ज्ञावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करके रलब्धको समच्छेद्‌ 
करके उपरिम विरलनमेंसे घटा देनेपर अजघन्य जघन्य अवगादइनाका भागद्वार द्वोता है । 
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जहण्णखेत्तस्सुर्वरे दोआगासपरदेसे वड्डिय ट्विदों बिदियअजहण्णखेत्तस्स सामी । एत्थ वि 
असखज्जभागवड्टी चेव | ते जहा-- हेड्डिमविरठणाए दुभागेण रुवाहिएण उर्वरिम- 
विरलर्ण खेडिय तत्थ एगर्ंडेण उवरिमविरठणाएं अवणिंदे बविदियक्खेत्तमागहारों होदि। 
तिपदेसत्तरजहण्णोगाहणाएं वद्ठमाणो जीवों तदियखेत्तसामी । एत्थ वि भागहारपरिद्णी 
पुब्वे व कायव्वा । णर्वारे हेट्ठिमविरलणाए तिभागो रूवाहियो उर्वस्मिविरठणाएं भागहारों 
होदि । एवमेंगगागासपदेस वड्ढाविय णद॒व्वं जाबव जहण्णपरित्तासंखज्जमेत्तागासपंदेसा वड़िदा 
त्ति| एत्थ भागहाराणय्ण उच्चंदें-- जहण्णपरित्तासंखेज्जेणावद्विदहेड्टिमविरठणाएं रूवा- 
हियाए उवरिमिविरठणमे।वष्टिय तत्थुव॒ठड्धे तत्थेव अवणिदे तदित्यखेत्तमागहारों होदि। 
एवं परदेसेसु एगादिएगुत्तरममेण वड्ुमाणेसु केत्तिए अद्भाणे गंदे उर्वीरिमविरठणाएं एगरूव- 
परिह्णी लब्मंद ? रुवृणुवरिमविरठणाएं जहण्णेगाहणाएं खंडिंदाए तत्थ एगखंडमेत्तेसु 
अजहण्णखेत्तवियप्पेसु अदिक्केतसु एगरूवपरिह्णी लव्भदि । त जहा-- ख्वृणुवीरेमाविरलण्ण 
हेट्टा विरलिय जहण्णखेत्त समखंड करिय दिण्ण विरटणरव पड़ि वड़िखझ्वाणि पावेति। 
पुणे एदाणि उर्वीरे दादूण समकरण कीरमाणे परिहीणरूवाणं पमाण उच्चदे-- रुखाहिय- 
जधन्य क्षेत्रके ऊपर दे आकाशमप्रदेशोको बढ़ाकर स्थित जीव हितीय 
अजधघन्य क्षेत्रका स्वामी होता है | यहा भी असख्यातभागवद्धि ही है| यथा-- भध्रस्तन 
विरलनके रूपाधिक हितीय भागसे उपरिम विश॒म राशिकों सण्डित कर उसमेसे 
एक खण्डको उपरेम विरलनमेंले कम कर देनेपर ट्वितीय क्षत्रका भागदार दोता है। 
तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगादनामे रहनवाला जीव दतीय शक्षेत्रका स्वामी दे। 
यहांपर भी भागहारकी हानिफो पहिलेके समान ही करना चाहिये | चिशेष इतना है कि 
अधस्तन विरलनका रूपाधिक तृतीय भाग उपस्मि विरलनका भागहार होता है। इस 
प्रकार एक एक आकाश प्रदेशकोा चढ़ाफर जघन्य परीतासंस्यात प्रमाण आकाशप्रदेशों- 
की चृद्धि होने तक ले जाना चाहिये। यहां भागदार छानेकी चिथि फदते है-- जघस्य 
परीतासंख्यातसे अपवातेत रूपाधिक अधस्तन विरलन दारा उपरिम चिरटनफो अपवर्धित 
करफे ज्ञों चहां उपलब्ध हो उसे उसीमस घटा देनेपर चहांफे प्षेत्रका भागहार द्दोता हे | 
शेका--इस प्रकार एकको आदि लेकर एक अधिक ऋमसे प्रदेशोके घढ़नेपर 
कितना अध्वान जानेपर उपरिम विरलनमें एक रूपकी द्वानि पायी जाती है ? 
समाधान - रूप कम उपरिम विरलनसे जघन्य अवगाहनाकों खण्डिन फरने- 
पर उसमेंले एक खण्ड प्रमाण अजधन्प क्षेत्रके विकल्पोंफे चीत जानेपर प्क्‌ 
रूपकी हानि पायी जाती है। वह इस प्रकारसे-- रूप कम उपरिम विरलूनको सेप्चे 
विरलित फर जघन्य क्षेत्रती समखण्ड फरके देनेपर विरलन रूपके प्राति बुद्धिरूप 
प्राप्त होते हैं। अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय द्दीन रूपोके प्रमाणको 
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१२ अनकाप्रत्यो “-पदेसों ” शति पाठ । २ अ काप्रत्यो '- अजरहण्णब्ेत्तस्सुवरि साप्री ” इति पाठः । 
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विरलणमेत्तद्ध।ण गंतृण जद एगरूवर्परिद्दणी लव्भदि तो उबरिम्माविरलणाएं कि लभामे। त्ति 
पमाणेण फलगणिदिच्छाए ओव्विदाए एवरूवमागच्छदि । तस्मि उर्वीरिमविरलणाए अविदे 
तदित्थखेत्तवियप्पभागहारों द्वोंदि | एवं गेतुण जहण्णोगाहणण जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खेंडे- 
दण तत्य एगखडे बड्डिदे वि असंखेज्जभागवड़ी चेव | एत्थ समरकरणे कीरमाणे परिद्दीण- 
रूवाणयण उच्चदे-- रूवाहियजहण्णपीरित्तासखेज्जमेत्तद्धाणम्मि जदि एगरूवपीरेहाणी 
लब्मदि तो उ्वीरेमविरठ॒णाएं कि लभागो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए परिहाणि- 
रूवाणि आगन्छति। पुो ताणि उबरिमविरठणाए अवर्णिद तदित्थिअजहण्णखेत्तइ्नाणमागहरों 
होदि । पुणे एदिस्स ओगाहणाए उबरि परदेसुत्तर वड्डिय ड्विदजीवो तदणेतरउर्वारिमखेत्त- 
सामी द्वोदि । एत्थ वि असखेज्जमागवड़ी चेव, उक्कस्ससंखज्जेण जहण्णोगाहणं खंडिय 
तत्थ एगखंडमेत्तपदेसाण वड़ीए अभावादे। । एवं गंतूण उक्कस्ससंखज्जेण जहण्णोगाहण 
खंडिय तत्वेगरुडे जह्णोगाहणाए उर्वीरें बड्डिदे संखेज्जभागवड्डीण आदी असंखेज्जभाग- 
वड़ीए परिसमत्ती च जादा । 
एत्थ भागहारों उच्चंदे | ते जहा-- उक्कस्ससंखेज्ज विरलिय उवरिभएगरूव- 
कहते हैं-- रूपाधिक विरतन राशि प्रभाण अध्यान आकर यदि एक रूपकी हानि पायी 
जाती हे तो उपरिस विरलूसमें चद कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फल- 
गृुणित इच्छाकोी अपवर्तित करनेपर एक रूप आता है। डसको उपरिम विरलनमेसे 
कम करनेपर चहद्दाके क्षेत्रविकपपका भागद्वार होता है। इस प्रकार जाकर जघन्य 
अवगाहनाको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके उसमेंले एक खण्ड मात्र चृद्धि 
हो जानेपर भी अर्सख्यातभागवृुद्धि दी रहती हे। 
यहां समकरण फरते समय द्दीन रूपोंके छानेके विधानको कहते हे-- रूपा- 
घिफ जघन्य परीतासखंस्यात मात्र अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है 
तो उपरिम बविरलनमें चद्द कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलूगुणित 
इच्छाफा अपवर्तित ऋरनपर द्वीत रूपोका प्रमाण जाता है। उनको उर्पारिम विरलनमेंसे 
फम फरनेपर वहांके अजघन्य श्षेत्रस्थानका भागहार द्वोता है। पुन इस अवगाहनाके 
ऊपर एक प्रदेश अधिक ऋ्रले वढकर स्थित जीव तदनन्तर उपरिम क्षेत्रका स्वामी 
होता है। यहां भी असंख्यातभागचुद्धि द्वी रहती है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट संख्यातसे जधन्य 
अवगाहनाकी सण्डित कर डखमे एक खण्ड मात्र प्रदेशोंकी चुद्धिका अभाव है। इस 
प्रकार जाकर जथन्प अभचवगाहनाको उत्कृए संख्यातसे खण्डित करके उसमेसे एक 
खण्ड मात्र ज़धन्य अवगाहनाके ऊपर वृद्धि दो चुकनेपर सखंख्यप्तमागवद्धिकी भादि 
मौर असेख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है। 
यहां भागद्वार कहते द्वें। वद इस भकार दहै-- उत्कृष्ट संख्यातका विरलन 
१ अकाप्यो “जरृप्णोगाइणा !, ताथता € जह्णोगाहणा (ण) इति पाठ, | २ प्रीतिषु “ उर्वीरेम ? इति पाठ । 
रे कग्रता ' जहप्णीगाइणा ” इति पाठ | ४ अतिप्र “ बड्ढी-अमावाढो ?, ताप्रह़ी 'वब्धिअमावादों ? इति पाठ । 
५ अपरेग्गहयमाणे जदृण्णपरिमिंदअसखरमिरिदे | अवरस्थुवीरे उद्दे जेइमसखेब्जमायर्स | गो जी १०३, 


४, २, ५, २१. ] मेयंणमहाद्वियारे वेयणखेत्तविद्दाणे सामित्त [१९ 


धरिंदं समखंड करिय दिण्णे विरलणरूव पडि वड्डिपंदेसपसाणं पावदि । पुणो एदे उरिमि- 
रूवधरिंदेसु दादूण समकरंण कीरमाणे णट्रूवाण पमार्ण उच्चदे-- रूवाहियहेट्टिमविरठण- 
मेत्तद्धाण गेतुण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमिविरणाएं कि ठभामे त्ति 
पमाणेण फल्मुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए परिहीणरूवोवलद्धी होदि। पुणे लद्धच्वेसु उर्वीरिम- 
विरठणाएं अवणिदेसु तदित्थभागहारों होंदि। एकता प्पहुडि उबरि संखेज्जभागवड्ी चेष 
हेदूण गच्छदि जाव उववरिमिविरछणाएं अद्धं चेइंदे त्ति। तत्य संखेज्जगुणवड्ढीए आदी 
संखेज्जभागवड्डीए परिसमत्ती च जादा। 


संपधि पुणरवि तदो प्पहुडि पदेसुत्तर-दुर्पदेसुत्ततकमण खत्तवियप्पेसु बड्डमाणेसु जहण्ण- 
खेत्तमेत्तपंदेससु वड्दिसु तिगुणवड़ी होदि। तिरसे ओगाहणाएं भागहारों जहण्णोगाहण- 
भागहारस्स तिभागो होदि। ठत्तो एग दोपदेसुत्तरादिकमेण जहण्णोगाहणमेत्तपंदेंसेसु वड़िंदेसु 
चदुगुणवड़ी द्ोदि | तत्य भागहरो जहण्णोगाहणाएं भागहारस्स चढुभागो होदि। एवं णेदव्व 
जाव उद्कस्ससखज्जमेत्तो जहण्णोगाहणाएं गुणगारी जादे त्ति। तिस्स ओगाहणाए पुण 
गहारो जहण्णोगाहणाभागहार उक्‍्कस्ससेखज्जण खंडिदे तत्थ एगखडमेत्तो हादि। पुणा 


फरके उरपरिम एक रूपर्धारेत राशिको समखण्ड क्स्के देनेपर विरलनरूपके प्रति बुद्धिगत 
प्रदेशोका प्रमाण प्राप्त होता हैं। (फिर इसको उपरिम रूपघारित राशियोपर देकर 
समकरण करते समय नए रुपोंका प्रमाण कद्दा जाता है - रुपाधिक अधस्तन विर- 
लगन मात्र अध्चान जाकर यदि एक रूपकी द्वानि पायी जाती है, तो उपरिम घिर्रूसमें 
वह कितनी पायी जाबेगी, इस प्रकार प्रमाणस फल्गुणित इच्छाकोी अपवर्त्तित करने- 
पर परिहीन रुप प्राप्त होत है| पश्चात्‌ प्राप्त रूपको डपरिम घिरलनमेस घटा दने- 
पर वहांका भागद्वार होता है। यहांस लेकर ऊपर संख्यातभागवाद्धि ही दाकर जाती 
है जब तक उरपरिम विरछनका अर्घ भाग रिथव रदता है। दहा सख्यातगुणवराछक( आात्‌ 
और संख्यातभागबृद्धिकी समाप्ति हो जाती है । 


अब वहासे लेकर फिए भी एक प्रंदश अधिक दो प्रदेश अधिक ऋमसे 
क्षेत्रविकल्पोंकी चुद्धि होकर जघन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशाफे वढू जानेपर (िगशुणो 
षुद्धि होती है। उस अचगाहनाका भागहार जघन्य अचगाहना सम्बन्धी 
भागहारक तठूताय भाग प्रमाण हांता है। पद्चात्‌ एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक 
इत्यादि ऋमसे जधम्य अवगाहना मात्र प्रदेशोंकी पृद्धि होनिपर चतुरशुणी ज्ञाद्धि होती 
वद्दा भागहार जघन्य अवगाहना सम्बन्धों भागद्दारके चतुथ भ्राग प्रमाण दाता है। 
इस प्रकार जघन्य अवगाहना सम्पन्‍्धी गरुणकारके उत्कृष्ट सख्यात मात्र हो जाते तक 
ले जाना चाहिये। उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागद्वारकी 
उत्कृष्ट खंख्यातले खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्डफे बराबर होता हैं। पश्थात्‌ 


१ अप्रतों ' विरलणरूल परे वड़ी ' इति पाठ । २ गो, जी १०६-७. 


४० ] छक्खंडागम वेयणाखंड... # [ 9, २, ५, २१. 


तिस्से उर्वरे पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण एगजहण्णे|गाहणंमत्तपदेससु वड़िदसु अस्ंखेज्जगुण- 
वड्ढीए आदी संखेज्जगुगवड्जीए परिसमत्ती च होदि । तिस्से ओगाहणाएं जहण्णोगराहण- 
भागहोरे' जहण्णपरित्तासखेज्जेण खंडिंदे तत्थ एगखंडमेत्तो भागदारों होदि। पुणों एत्तो- 
पपहुडि उ्वरे पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जशुणवड्ढीए गच्छमाणाए सुहुमणिगेद- 
जहण्णोगाइणाएं सुत्तमणिदआवलियाएं असंखेज्जदिभागमेत्तगुणगारे पविद्ठे सुहुमवाउकाइय- 
ठद्धिभपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी सुहुमणिगोदलुद्धिअपज्जत्तवस्स अजहृण्ण-अणु- 
क्कस्सओोगाहणा होदि । 

सपहि सुहुमणिगोदोगाहण मोचृण वाउकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पेतृण 
पदेसुत्तादिकमेण च॒दुह्दि वड्टीहि वड्भावेदब्वा जाव सुहुमतेठक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स 
जहण्णागाहणाएं सरिसी सुहुवाउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्थ अजहण्ण-अणुक्करसभेगाइणा 
जाद। त्ति। पुणे त मोत्तण इमे घेन्नण पंदेसुत्तरादिकमेण चहुहि वड्ीहि वड्ढावेदर्ल 
जाब्र सुहुमआउक्काइयलड्धिअपज्जत्तसस्स जहण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। पुणों 
त मोत्ण सुहुमआाउक्काइयलीडिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाह् घेत्नण परदेसुत्तरादिकमेण चउहि 
वट्टीदि बड़ावेदव्वा जाव सुहुमपुदविकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाएं सरिती 


उसक ऊपर पक प्रदंश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले एक जधन्य अब 
गाहना मात्र प्रदशाके बढ़ जञानेपर असंख्यातशु गवद्धिका प्राश्म्म और संख्यातगुणबूद्धिका 
अन्त हाता है। उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अचगाहना सम्बन्धी भागहारका 
जमघन्य परातासस्यातसे खण्डित करनेपर उसमेसे एक्र खण्डके बराबर होता है । 
शात्‌ यहास छकर आगे एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि फमसे 
असख्यातगुणब्रद्धेक चालू रहनेपर सूद्रम मिगोद जीवकी जघन्य सचगाहनामें खत्राक्त 
आवलाक असरसयातव भाग मात्र शुणकारके प्रश्चेष्ठ हो जानंपर सुध्षम आायुक्रायिक लब्ध्य 
प्रयाततकका जधन्य अवगाहनाके सदश सूक्ष्म निगोद' जीव लव्ध्यपर्याप्तककी अजपघन्य 
अनुत्कष्ठ अवगादना हाती हु । 
जब सूद निगाद जीवकी अवगाहवाकों छोड़कर और सूक्ष्म वायुकायिक 
टब्प्यपयाप्तकरफी जधन्य अवगाहन्ाको भदण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे 
चार दाद्धवा हारा सक्ष्म वायुकायिक ल्य्य्यपर्याप्तकक्ती अजघन्य अनुत्कए अचगाहनाक 
संपम तजकायिक रूच्च्यपयाप्तककी जघन्य अवगाहनाफे समा दो जान तक बढ़ाना 
चाहव | तत्प्चात्‌ उसका छोाइकर और इसे अहण करके प्रदेश अधिक फऋमसे चार 
पद्धिया छारा सह्म जलकायिक व्व्ध्यपर्याप्तककी जपन्य अवगादनाके सददश हों जाने 
तक उठाना चाहिये । फिर उसका छोड़कर आर सृक्म जरूकायिक लव्ध्यपर्याप्तकफी 
जयन्य अवगाहनाका यहण करके एक पद्रेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों 
छारा रट्टम प्राथवातकायक ल्यध्यपयाप्तककी जपन्य अचगाहनाके सदा हा जाने तक 


१ गो जी )०८-९५, ६ प्रतिष्र 'मागहार ” इति पाठ । ३ अन्काप्रलों “जाद़ो” इति पाठ । 


४, २; ५, २१..]। वेयणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविहाणे सामित्त [११ 


[ 
जादा त्ति । पुणो ते मोत्तण सुहमपुद्विकाइयलड्धिअपज्जत्तजहण्णेगाहणं घेत्तण पंदेसुत्तरादि- 
कमेण चदुद्दि वड्डीहि वड्ढवेदव्वा जाव बादरवाउक्काइयलड्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाह- 
णाए सरिसी जादा त्ति। णवीरे एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागो । कुदो? 
परत्याणगुणगारादो । पुणो ते मोत्तृूथ बादरवाउवकाइयलडद्विअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं 
चेत्तृण पदेसुत्तरादिकमेण चढुहि वड्टीद्धि वड्ढठावेदव्व॑जाव बादरतेउक्काइयलड्धिअपज्जत्तयस्स 
जहण्णोयाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्थ वि गुणगारे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो। कुदो ? 
बादरादो बादरस्स ओगाहणागुणगारो' पलिदोवमस्स असंखेज्जीदभागे त्ति सुत्ततयणादों । इसमें 
मोत्तण बादरतेउक्काइयलाद्विअपज्जत्तजहण्णोगाह्ण घेत्तूण परदेसुत्तरादिकमेण चदुह्ि वड्ढीदि 
वड़वेदव्व॑ जाव बादरआउक्काइयलड्विअपज्जत्तजह्ण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
वि गशुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारण पुव्वे व वत्तव्व | पुणो इम मोत्तूण' 
धादरआउक्काइयलाडिअपज्जत्तजहण्णोगाहण घत्तूण पंदेसुत्तरादिकमेण चदुह्टि वड्टीहि वड्ावे- 
दव्वे जाव बादरपुढविकाइयलड्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति | पुणों 


बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़ करके और सृक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तफकी 
जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक दृत्यादि ऋ्रमसे चार वृद्धियाँ 
द्वारा बादर वायुकायिफ लव्ध्यपर्याप्ककी जघन्य अवगाहनाफे सदृश्या हो जाने तक 
बढ़ाना चाहिये | विशेष इतना है कि यहां गुणकार पत्योपमका असंस्यातवां भाग 
है, क्‍योंकि, वह परस्थानगरुणकार दे । फिर उसको छोड़कर और वायुकायिक्त रूच्ध्य- 
पर्योप्तककी जघन्य अवगाहनाको श्रहण वरके एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे चार 
चुद्धियों द्वारा बादर तेजकायिक ल्ब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाह्नाके सदरश हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां भी गुणकार पल्योपमके असंस्यातवें भाग भमाण है, फ्योंकि, 
बादरसे वादर जीवकी अवगाहनाका ग्रुणकार पल्योपमके असंख्यात्वें भाग प्रमाण है, 
पेसा सुज्चचन है।अब इसको छोड़कर और बादर तेजकायिफ लब्ध्यपर्याप्तकफी 
जघन्य अवगाहनाको प्रदह्यण करके एक प्रदेश अधिक दृत्यादे ऋ्रमसे चार चूद्धियों 
दारा बादर जलकायेक लब्ध्यपर्याप्वककी जघन्य अवगाहनाके सद्शा हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां भी शुणकार पदव्योपमका असख्यातवयां भाग हैं। इसका 
कारण पह्िलेफे दा समान कद्दना चाहिये। पश्चात्‌ इसको छोड़कर और याव्र 
जलूकायेक लब्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहनाफो श्रद्तण करके एक प्रदेश अधिक 
इत्यादि ऋमले चार दुद्धियों द्वारा बादर प्रथिवीकायेक लब्ध्यपयोप्तककी जघन्य 
अवगाएनाके सरश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़कर और 

१ ताप्रती “ बादरस्स गुणगारों ” इति पाठ; । २ क्षेत्रीवधान ९८ मुहभेदरण॒ुणगारों आवलि- 
दु । सद्ठाणे सेढिगया अहिया तत्थेगर्पडिसागो ॥ गो जी १०१ १३ अ-काप्र्यो वाउक्‍्काइय 


उ० ? इति पाठ | ४ अ-कांग्रलो 'चेत्तूण ', ताप्रती "थे (मो ) तूण ? इति पाठ । 
छ, ११९-६, 


पन्‍्छा असख्मागो 
इय *, ताप्रतो “वा (आ) 


४२ ] छक्खेंडागम वेयणाखंड [9४, २, ५, २१. 


ते मोत्तण इम चेत्तण परदेसुत्तरादिकमेण चदुहि बड़ीहि वड्डावेदव्य॑ जाब बादरणिगोदलद्ठि 
अपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणों त मोत्तण ४मे चेत्तृण पदेसुत्तरादिकमेण 


चदुह्ि वड़रीहि वड्ढाविदव्व जाव णिगोदपदिट्विद्लद्रअपज्जत्तजहण्णेगाहणाए सरिसी जादा त्ति। 
ते मोत्तण इम पेत्तुण परदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ाविदव्य जाव बादरवणप्फदिकाइय- 
पत्तेयसरीरलड्धिअपज्जत्तजहण्णीगाहणाए सौरेसी जादा त्ति। एत्य वि गरुणगारो पलिदोवमस्स 
असखेज्जदिभागो। कारण पुच्वे व वत्तव्व। त मोत्तूण इम वेत्तृण परदेसुत्तरादिकमेण चदुहि 
वड्ढीहि वड़ुविदव्ते जाव बेइंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
वि शुणगारों पलि दोवमरस असंखेज्जादिभागो। कारण पुच्व व वत्तव्व । त॑ मोत्तण हम चत्तण 
पदेसुत्तरादिकमेंग च॒दुहि वड्डीहि वड़ावेदव्वे जाबव तइंदियलद्धिअपज्जत्तवस्स जहण्णोगाहणाए 
सरिसी जाद त्ति | एत्थ वि गुणगारों पल्दोवमरस अरुखेज्जदिभागो। कारणं पुच्च व 
वत्तव्व । ते मोतृण इम चेत्तृण पंदेसुत्तरादिकमेण चहुहि वड्ढीहि बड्ढवेदब्व॑ जाव चड़- 
रिंदियलद्धि अपज्जत्तव सस जह्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्थ वि गुणगारों पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागे।। करण पुच्वे व वत्तव्व । त मेतत्तण इम चेत्तृण पंदेसुत्तरदिकमेण चद॒हि 


इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे चार वुद्धियों छारा बादर 
निगोद लव्ध्यपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये | पश्चात्‌ उसे छेोइकर और इसको अ्रदण करके प्रदेशाधिकक्मले चार 
वद्धियोके द्वारा निगोद्प्रतिष्ठित रूव्ध्यपयाप्तकककी जघन्य अवगाहनांके सदुशा 
हो जाने तक वढ़ाना चाहिय। अब उसको छोड़कर और इसको अ्रहण करके 
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमस चार वृद्धियों हारा वादर वनस्पातेकायिक 
प्रश्ेकशरीर लब्ध्यपर्योप्तकी जघन्य अवगाहनके सहृश् हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये | यदांपर भी गुगर्रार पढ योपमका असंरयातवां +ग है।कारणका कथन 
पहिलेके ही सम्रान करना चाहिये। अब उसको छोड़कर और इसको प्रहण 
करके एक प्रदेश आधेक इत्यावि ऋमले चार बृद्धियाँ हारा द्वीन्द्रिय रूब्ध्य- 
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहापर 
भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसका कारण पहिलके छी समान 
कद्दना चाहिये। अब डसका छोड़कर ओर इसको अहण करके चार वृद्धियाँ 
द्वारा चीन्द्रिय रूच्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवयाहनाके सच हो जाने तक बढ़ाना 
चादिये। यहाँपरए भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण पहिलेके 
समान कद्दना चाहिये। अब उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश 
अधिक इत्यारि ऋमले चार चृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्तकककी जघन्य 
अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिय। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका 
असज्यातवा भाग हैं । कारण इसका पाहँलेके हा समान फहना चाहिये। पश्चात्‌ 


 द्वीद्ियलत् यपयोप्तमम्वन्धी अवन्धोध्य तामती [_] एतकोष्ठ कान्‍्तर्गतों दर्शित । २ चतुररिन्द्धियलब्ध्यपर्याप्त 
सम्बन्धी प्रवन्धोध्य ताप्रतों नोपलम्यते। 


४, २, ५, २१ ] वैयणमैद्दाहियारे वेयणखेत्तविह्याणे सामित्त [ ४३ 


वड्डीहि वड्ावेदव्त जाव प॑चिंदियलद्धिअपज्जत्तवस्स जहण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति । 
एत्थ वि गरुणगारों पलिदोवमरस असखेज्जदिभागे । कारणं पुत्व॑ व वत्तव्व । 

पुणो पंचिंदियलद्धिअपज्जत्तजहण्णेगाहणं पेत्नण परदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्डीहि 
वड्डबिदव्व जाव सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
गुणगरि आर्वलियाएं असंखेज्जदिभागे | कुदे ? चादरादो सुहुमस्स ओगाहणामुणगारे 
आवलियाए असंखेज्जदिभागों त्ति सुत्तणिदेसादा । पुणो सुहमणिगेदणिव्वीत्तिपज्जत्तयस्स 
जहण्णेमरहर्ण घेत्तण परदेसुत्तादिकमेण आवलियाए-असखेज्जदिभागेण खडिदे तत्य एगख्ंड- 
मेत्त वड़वेदव्वं। एवं वहड्डिदृण ट्विदओगाहणाए सुहुमणिगेदणिल्त्तिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सोगाहणा सरिसा होदि । पुणे। पुष्विल्ल मोत्तण इम चेत्तण परदेसुत्तरादिकमेण एदे 
चेव ओगाहणमावलियाए असखेल्जदिभांगण खट्दिगखडमेत्त जाव भहिय॑ होदि ताव बड़वि- 
दव्वे । एवं वड्डिदण ट्विदओगाहणा सुहमणिगेदणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए 
सरिसा होदि । पुणो एदमोगाहण पदेसुत्तरादिकमेण चदहि वद्ठीहि बड़ावेद व्य जाव सुहुम- 
वाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णगाहणं पत्त ति । पुणे। एस्य गुणगारों आवलियाए 


उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक ह्त्यादि कमसे 
चार बुद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय रूव्ध्यपर्योप्तकक्षी जघन्य अबगाहनाफे सदृष्या हो 
जाने तक बढाना चाहिये । यहांपर भी गुणकार पर्योपमफझा असरस्यातवा भाग 
है। कारण इसका पदिलेके दी समान कहना चाहिये। 

तत्पश्चात्‌ पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहनाको 
एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे चार वृद्धियों 
निेत्तिययोप्तककी जधन्य अबगाहनाके सरश हो जाने तक यढाना चादिये। 
यहां ग्रुणक्षार आवलरीका असंख्यातवां भाग है, पयोाफि, बादरस सुक्ष्मका 
अवगाहनाशुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, पेसा सूत्रम निदिए ऐ हे 
अब खक्ष्म निभोद जीब निन्वेक्तिपयोप्कककी जघन्य अवगाहनाको भरहण के 
एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसे आवलीके असंख्यातवें भाग खष्डित्त करलेपर' 
उसमेंस एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बढ़कर स्थित जवगाहना 
खुक्ष्म निगोद निदेत्त्यपद्माप्तक को उत्कृष्ट अवगादनाके सदा होत्तो है । पश्चात्‌ 
पूवे अवगाहनाकी छोडकर ओर इसको अ्रद्ण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि 
क्रमसे इसी अवगाहनाको आचलीके असंख्यातवे भागस खर्डित कर उसमेसे 
एक खण्ड प्रमाण जब तक चद्द अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिये । 
इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद्‌ निम्वैत्तिपर्याप्तक जीचकी ज्त्त्क्प़ 
अवगाहनाफे समान होती है। फिर इस अबगाहनाको एक प्रदेश अधिक दत्यादि 
क्रमसे चार बुद्धियों द्वारा सक्षम चायुकायिक निर्दृत्तिययोप्तककी जघन्य अवगाहनाके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। परन्तु यहां ग्रुणकार आवलीका असंख्यांतयां भाग 


बन्‍० 


ग्रहण करके 
हारा खक्ष्म निगोद जीब 


९ परेख्ियरव्ध्यपयोप्तसम्बन्धी प्रबन्धोध्य॑ताप्रती पुनलिखितः | २ ९ पुणो पर्चिदियलद्धिअपब्जत्तजह॒ण्णो- 


हा पैत्तण” इस्ेत्म स्थाने ताप्रती 'त म्ोत्तण इम चेत्तण' इति पाठ. । ३ क्षेत्रविधान ९७, ४ प्रतिषु 'एबमोग्राहण 
इति पाठ 


ध 


च., 


४४ | छक्लंडागम वैयणाखढं [ ५, २, ५, ११, 


असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सुहुमादो सुहुमस्त ओगाहणगुणगारों आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागो त्ति सुत्ततयणादों । एसे ग्रुणगारों सुहुमेसु सब्वत्थ वत्तव्वे।। पुणे। इमें पेचरण 
पदेसुत्तरादिकमेण इमिस्से ओगाहणाए उवरि एदं चेव ओगाहणमावलियाएं असंखेज्जमागेण 
खेडिदेगखंड्मेत्त वड्डवेदव्व | एवं वड्भाविदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा गा । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण ते चेव ओगाहणमाबलियाए अससेज्जदि- 
भांगिण खेंडिंदे वड्िंदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्‍्कस्सोगाहर्ण 
पावदि | पुणो तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण चंदुहि वह्टीहि वड्ढावेदव्व जाव सुहुमतेठक्काइय- 
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहर्ण पत्ते ति | पुणों एदमे।गाहण पंदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्ज- 
भागवद्ीए आवलियाए असंखेज्जद्भागेण खंडिदेगखंडमेत्त वड्ढावेदव्व॑ जाव सुहुमतेउ- 
ककाइयपिव्व॑त्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहण पत्ते त्ति। पुणो एदं पदेसत्तरादिकमेण असंखेज्ज- 
भागवड्दी०८ आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेतत वड्ढावेदव्ब॑ जाव सुहुमंतेड- 
क्काश्यणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसा जादा त्ति। पुणो पंदेसुत्तरादिकमेण 
चदुहि वड्डीहि इमा ओगाहणा वड्डावेदव्वा जाव आउक्काइयपिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णो- 
है, फ्योकि, स॒श्मसे सूक्ष्फा अधगाहनागुणकार आवलीका असंर्यातवां भाग है, 
ऐसा सूतन्नमं निदेश किया गया द्वे । यह ग्रुणकार सुध्म जीवॉम सचेन्न कहना 
घाहिये। पश्चात्‌ इसको शभ्रहण करके एक प्रदेश अधिफ ौृत्यादि क्रमसे इस 
अधघगाहनाके ऊपर इसी अधगाहनाकोी आवचलीफे अखंख्यातव भागसे खण्डित 
फरनेपर उसमेसे एक खण्ड प्रमाण चढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़ानेपर सक्षम 
घायुफायिक निमवेत््यपयोप्तककी उत्कुष्ट अवगाहना दोती है। पश्चात्‌ एक प्रदेश 
अधिक दृत्यादि क्रमसखे उक्त अवगाहनाको ही आवलीके असंख्यातर्वें भागसे 
खाण्डत कफरलेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बुद्धि हो जानेपर सूक्ष्म वायुकायिक 
निद्वेत्तिययोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना भ्राप्त होती है। पश्चात्‌ उसको पक प्रवेश 
अधिक इत्यादि ऋ्रमसे चार दृद्धियों द्वारा सक्षम तेजकायेक निर्वृक्तिपयोप्तककी 
जघन्य अवगहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात्‌ इस अवगाहनाकों 
एक प्रदेश अधिक इत्यादे ऋमसे असंख्यातभागच्ाद्धि द्वारा आवलफिे असंख्यातर्चे 
भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण घढ़ाना चाहिये जब तक कि 
खक्ष्म तेजकायिक निदवत्त्यपर्याप्तकफी उत्कृष्ट अवगाहना न प्राप्त हो जावे। पश्चात्‌ 
इसकी एक प्रदेश अधिफ इत्यादे क्रमसे असंख्यातभागन्चाद्दे द्वारा मावलीके 
अखंख्यातवें भागसे खण्डत करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये 
जब तक कि वह खुध््म तेजकायिक निववेक्तिपर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके 
समान नहीं दो जाती । फिए इस अवगाहनाको एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसे 
घार दृद्धियों छारा सूक्ष्म जलकायिक निनवैत्तिपपोप्तकककी जघन्य अवगाहनाके 
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गाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जमागवड्दीए 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वड्टविदव्वा जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्ति- 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादि- 
कमेण असंखेज्जमागवड्डीए इममेगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खेंडिंदेगखंडमे 
वड्स्‍ावेदव्व॑ जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सोगाहणाएं सरिसी जादा 
सि। तदो इमा ओगाहणा परदेसत्तरादिकमेण चदुद्दि वड़ीहि वद्भुविदव्व जाव सुहुमपुदविकाइय- 
णिव्वृत्तिपज्जत्तयस्स जदृण्णोगाहणाएं सरिसी जादा ज्ञि। तदों इमा भोगाहणा परदेसुत्तरादि- 
कमेण असंखेज्जभागवरड्वीण अणिदेगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खेडिदेगखंडमेत्त 
वड्वेदव्व जाब स॒हुमपुद्विकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयरस उवकरिसियाए ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड़ीए अप्पिदोगाहण- 
मावलियाए असंखेज्जदिभांगेण खंडिदेगख्ंडमेत्ता वड्ढविदव्वा जाव सुहुमपुठविकाइयणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाएं सरिसी जाद। त्ति। तदो इमा जोगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण 
चदुद्दि वड्लीहि वहड्ढावेदव्वा जाव बादरवाउक्काश्यणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जद॑ण्णियाए ओगाह- 


सटद॒द्य हो जाने तक बढ़ाना चाहिये | पश्चातु इस अवगाहनाको एक प्रदेश 
अधिक इत्यादि फ्मसे असंख्यातभागवुद्धि द्वारा आवलीके अखंख्यातर्घ भागसे 
खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि घह 
. खूक््म जलकायिक निदवेत्यपयाप्तककी उत्कए भअवगाहनाके सदश्श नहीं हो जाती है। 
फिर इस अथबगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले असंख्यातभागवाददे 
द्वार इसी अवगाहनाकी आवलीके असंख्यातर्व भागसे खण्डित करनेपर उसमेसे * 
एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि चह सूझ्म जलकायिक निर्जुत्ति- 
पयाप्तककफी उत्कृष्ट अवगाहनाफे सदृश नहीं हो जञाती। तत्पश्चात्‌ इस अवगाहनाको 
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार घूद्धियों द्वारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक 
निन्वेत्तिपयोप्तककी जधन्य अवगाहनाके सदृश हो जांने तक बढ़ाना चाहिये। 
पश्चात्‌ इस अपगाहनाकी एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋ्रमले असंण्यातभागच्रृद्धि 
द्वारा विवाक्षेत अवगाहनाको आवलीके असंण्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर 
उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जब तक कि चह सूधष्म परथिवीकायिक 
निरृत्त्यपर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदद्य नहीं हो जाती। पश्चात्‌ इस 
अवगाहनाकाी एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋ्रमसे असंख्यातभागवाद्दे दारा 
विवक्षित अवगाहनाकाी आवलीके अखंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपरः उसमेसे 
एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि यह खूद्म प्थिवीकायिक 
निवृकत्तिययोप्तकफी उत्कृष्ट अवगाहनाके सद्दश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात्‌ 
इस अवगाहनाका एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले चार वृद्धियों द्वारा बाद्र 
चायुकायिक निद्वेत्तिययाप्तकककी जघन्य जवगाहनाके सदद्य हो जाने तक बढ़ाना 
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णाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे | कुदे। ? सुहमादो 
बादरस्स ओगाहणगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो त्ति सुत्ततयणादी । तदो इमा 
ओगाहणां पंदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ीए अपिदेशगाहणमावलियाए अपंखेज्जदिभगिण 
खंडिदेगखंडमेत्त वड्भविदव्वा जाव बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए 
सरिसी जादा त्ति। तदो परदेसत्तरादिकमेण इमा आवलियाए असंखेज्जदिमांगेण खडिदेग- 
खंडमेत्तं वड्डविदव्वा जाव बादरवाउक्कराइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणाएं सरिसा 
जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चढ॒हि वह्टीहि वड्ढविदव्वा जाब 
षादरतेउक्काइयणिप्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्य 
गुणगारो पलिदोवमस्स असेखेज्जदिभागो । कुंदे ? बादरादो चादरस्स भोगाहणगुणगरि 
पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो ति सुत्ततयणादो । तदो पंदसुत्तरादिकमेण इमा ओगाहणा 
असंखेज्जभागवड्शीए आवलियाए असखेज्जदिभागेण खंडिंदेगसड्मेत्त वड़ुविदत्य॑जाव 
बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादों त्ति। तदो एसा 
ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागव्डीए आवल्याए असखेज्जदिमांगेण खंडिंदेग- 
चाहिये । ४ यहां गुणकाए पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योकि, खूक्ष्मसे 
घादरका अवगाह्ना|मुणकार पलल्‍योपमका असखंख्यातवा भाग है, ऐसा सूतज्नवाक्य 
है। पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्मले असंख्यातभागवादी 
द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके अखसंख्यातव भागसे खण्डित करनेपर 
डसमेसे एक खण्ड भ्रमाण वढ़ाना चाहिये जब तक कि चह बादर वायुकायिक 
निर्वैत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके खद्दश नहीं हो जाती। तत्पन्नात्‌ एक 
प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमले इस अवगाहनाका आवलीके असंख्यातर्वे भागसे 
खण्डित करनेपर उस्तमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह 
वायुकायिक नि्ञेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नही हो जाती हैं। फिए 
इस अवगाहनाकी एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋ्रमले चार चृद्धियों ठारा बादर 
'तेजकायिक निर्वृत्तिपयोप्तकककी जघन्य अवगाहनाके सदश हे। जाने तक बढ़ाना 
चाहिये । यद्ां ग्रणकार पब्योपमका अखंख्यातवां भाग है, फ्योंकि, बादरखे 
बादरका अवगाहनाग्रुणकार पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है, ऐसा सूत्रमे 
निर्देष्ट है । पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले इस अवगाहनाकों 
असंख्यातभागवृष्ठि द्वारा आवलीके असंख्यातवे भागले खण्डित फरनेपर उसमेंसे 
एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाद्दिये जब तक फि वह वबादर त्तेजकायिक्र निवैत्य- 
पयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नह्दीं दो जाती। पश्चात्‌ इस अवगाहनाको 
एक भ्रदेश अधिक इत्यादे क्मसे असंख्यातभागवुद्धि द्वारा आवलीके असंय्यातर्वे 
भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि 
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खंडमेत्तं वड्ढावेदब्वा जाव बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए 
सरिसा जादा ।ति | तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वड्ढीहि वड्विदच्वा 
जाव बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति। 
एव्थ गुणगरा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे।। कारण पुल्वे व परुवेदव्वं। तदो 
इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्ञभागवई्काए श्ममेगाहणमावालेयाएं भसे- 
खेज्जभांगेण खंडिदेगखंडमेतत वड्डावेदव्वा जाव बादरआउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सियाएं ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण 
असंखेज्जमागवड्दीए अषिदेशगाहणमावलियाए असंखेज्जद्भागेण खेंडिदेगखडमेत्त वड्ढवे- 
दब्वा जाव बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। पुणो इमा जोगाहणा पदसुत्तरादिकमेण च॒दुह्दि वड्टीहि वड्डवेदच्वा 
जाव बादरपुढविकाश्यणिव्वत्तिपज्जत्तवयस्स जहण्णियाए. ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। एत्य गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारण पुच्वे 
व वत्तव्ब॑। पुणो पंदेसुत्तरादिकमेण अपिदे|गाहणमावलियाए अ्संखेज्जदिभांगेण 


बन 


वद बादर तेजकायिक निवृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो 
जाती है| तत्पञ्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे चार वृद्धियों 
द्वार बादर जलकायिक नि्ृक्तिपयोप्कककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां ग्रणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं। कारणकी 
प्रस्पणा पहिलेके ही समान करना चाहिये । पश्चात्‌ इस अचगाहनाकों 
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभ गवुद्धि द्वारा इस अवगाहनाको 
आवलीके असंख्यातव भागसे खाण्डत कफकरनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण 
बढ़ाना चाहिये जब तक कि वद्द धादर जलकायिक निवृत्त्यपयौप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक 
इत्यादि क्रमसे असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा विवाक्षित अचगाहनाको आवलीके 
असंख्यातव॑ भागसे खण्डित फरनेपर उसमेसे एक खण्ड प्रमाण यढ़'ना चाहिये 
जब तक कि वह बादर जलकायिक निन्वेत्तिययोप्तकककी उत्हृष्ट अवगादहनाके 
सदृश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात्‌ इस अवगाहनाका एक प्रदेश अधिक 
इत्यादि ऋमसे चार चृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायेफ नि्ेत्तिपयोप्तककी जघन्य 
अवगाहइनाफके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां ग्रणकार पल्योपमका 
अखंख्यातवां भाग है। कारणकी प्ररूपणा पहिलेफे ही समान फरना चादिये। 
फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादे ऋमसे विवाक्षेत अवगाहनाको आबलीके 
असंख्यातर्वे भागले खण्डित करनेपर उसमेंले एक खण्ड मात्र इस अवगाहनाकों 


१ प्रतिष्र ' उक्कस्सिया ” इति पाठ, । 
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खंडिदेगखंड्मेत्तमिमा ओगाहणा वह्नवेदव्वा जाव बादरपुदविवकाइयणिव्वत्तिअपृज्ज- 
तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो परदेसुत्तरादिकमेण इमा 
ओगाहणा आवलियाए असंखज्जदिमांगेण खंडिदेगखडमेत्ते वड़विदव्या जाव बादर- 
पुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाण ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। पुणो 
इमा भोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वड़ीहि वड्भ्ावेदव्वा जाव बादरणिगोद- 
पिरव्वत्तिपज्जत्तवस्स जद्॒ण्णियाएण ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ गुणगारों पलिदो- 
वमस्स असखेज्जदिभागो । पुणे परदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जमागवड़ीए आवलियाए 
असखेज्जदिभांगेण खंडिंदेगखंडमेत्त वड़ावेदव्वा जाव चाद्रणिगोदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उककरिसियाए ओगाहणाए सारिसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्त वड्भविदव्या जाव बादरणिगोद- 
पिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदे। पंदेसुत्तरादि- 
कमेण चदुहि वह्ढीहि वड्डवेद्वा जाव पिगोदपादिद्विदपज्जत्तमस्स जहण्णियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ ओगाहणागुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागों । 
पुणे परदेसुत्तरादिककेण असंखेज्जभागव्दीर आवलियाए. असंखेज्जदिभागेण 


न न जय 


यढ़ाना चाहिये जब तक कि वह याद्र पृथिवीकायिक निर्वैत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहनाफे सदृश नहीं हो जाती है । फिर इस अचगाहनाकों एक प्रदेश 
अधिक दइत्यादे क्रमले आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेसे 
एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक फि वह वादर प्रथिवीकायिक 
निद्ृत्तिपर्याधक्काी उत्कृष्ट अवगाहनाके. सदश नहीं हो जाती दे। 
तत्पक्चत्‌ इस अवगाहनाकों एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रस चार 
पृद्धियों द्वारा घादर निगोद्‌ निर्वत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सद्श हो 
जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहा शुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं। 
फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ़मसे असंख्यातभागवुद्धि द्वारा आवलीके 
ससंख्यातवं भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मापत्नसे यढ़ाना चाहिये 
जब तक कि वह बादर निगाद निरृत्त्यपर्यौप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश 
नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाकों एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे 
आवलीके अखंख्यातवं भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक स्तण्ड मात्रसे बढ़ाना 
चाहिये जब तक कि वद्द 'बादर निगोद निर्वृत्तिपर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगादनाके 
सरदा नहीं हो जाती है। तत्पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों 
द्वारा उसके निगोदश्रतिठ्ित पर्याप्ककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां अवगाहनागुणकार पल्योपमका अ्रसंख्यातयां भाग है। 
फिर एक भदेश अधिक इत्यादे कमसे अखंख्यातभागवृद्धि द्वारा भायलीके 
असंख्यातवें भागस खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये 


४, २५७५; २१: ] वेयणमद्दाहियारे ेयणखेत्तविद्यणे सामित्त [४९ 


खंडिदेगखंडमेत्ते वड्ठाविदव्वा जाव णिगेदपदिद्विदणिव्वत्तिअपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो पदेसुत्तरादिकमेण आवलियाए असंखेज्जदि- 
भगिण खंडिदिगखंडमेत्त वड्डवेदन्वा जाव गिग्रोदपदिट्टिदपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो पंदेसुत्तरादिकमेण चढदुद्दि व्ढीहि वड्भवेदन्य 
जाव बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर॒पज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाहइणाए सरिसी 
जादा त्ति। एत्य शुणगांरो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। पुणो इमा ओगाहणा 
पंदेसुत्तादिकमेण च॒दुद्दि वड्डीहि. वडडुविदव्ब॑ जाव बीईंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स 
जहण्णियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्य गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। 

संपद्ि उस्सेहघणंगुलुस्स भागहारों संखेज्जरूवमेत्तो जादे। | उर्वीरे एसा भोगाहणा 
पंदेसुत्तरादिकमेण तीद्वि वड्ढीददि वड्ढवेदब्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णो- 
गाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ गुणगारो संखज्जा समया । कुदे। ? बादरादो बादरस्स 
ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया त्ति सुत्ततयणादो । पुणो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादि- 
कमेण तीहि वड्डीहि वड्ढाविदव्वा जाव चर्जारेदियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णियाए ओोगाह- 
णाए सरिसी जादा त्ति। पुणो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ढीहि वड्भवेदब्वा 
जाव पंर्चिदियणिप्बत्तिपज्जत्तयस्स जह॑ण्णयाए ओगाहणाए सारिसी जादा त्ति। पुणो इमा 


जब तक कि वह निगोद्प्रतिष्ठित नि्वैत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सरशशा 
नहीं हो जाती दै। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातर्वे 
भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये ज़ब तक कि 
वद्द निगोदप्रतिष्ठित परयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनांके सदद्य नहीं हो 
जाती है। तत्पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा उसके 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्यौप्तककी जघन्य अयगाहनांके सदा दो 
जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां ग्ुणकार पलल्‍योपमका असंख्यातवां भाग है। फिर इस 
अवगाहनाकी ए# प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रसे चार वृद्धियों द्वारा द्ीन्द्रिय निर्यालि- 
पय्रोप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदहृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहाँ 
गुणकार पल्येपमका असंख्यातवां भाग है। दा न न, 
अब उत्सेघघनांगुलका भागद्दार संख्यात रूपों प्रमाण हो जाता है। 
इसके आगे इस अचगाहनाको एक प्रदेश अधिक दृत्यादे कऋ्मले तीन बाद्धियों 
द्वारा औन्‍न्द्रिय निर्वेत्तिययोप्तकककी जघन्य अचगाहनाके सद॒श हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये । यहां शुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, बयादरसे यादरका भवगाहना- 
गुणकार संख्यात समय है, ऐसा खुचमें निर्देश है। फिर इस अवगाहनाफो पक 
प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियोँ द्वारा चतुरिन्द्रिय निछ्ठेशिपयोप्सको 
जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चादिये | फिर इस अवगादहनाको 
एक प्रदेश अधिक इत्यादे ऋमसे तीन चृद्धियां द्वारा पंचेन्द्रिय निर्देत्तिपयोप्तककी 


जघन्य अवगाहनाके सद्दद् दो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस श्यगाहनाको 
छ्, 4 १-७, 
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ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वह्टीह्दि वड्ढावेदब्वा जाव तेईदियपिव्यत्तिअपेज्जत्तमस्स 
उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण 
तीहि वड्डीहि वड्डविदब्वा जाव चर्डीरंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्प उक्कस्सियाए ओगाह- 
णाए सारेसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ीहि वड्वेदव्वा 
जाव बीइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। 
पुणो एसा भोगाहणा पंदेसुत्तरादिकमण तीहि वड्ढीहि वड़वेदव्वा जाव चादरवणप्फदि- 
काइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिभपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। 
पुणो इमा ओोगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्ठवेदव्वा जाव पंचिंदियणिव्वत्ति- 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। पुणों वि एसा ओगाहणा 
पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड़ीहि वड्डावेदव्वा जाव तेईदियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो एसा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तींहि वड्डीहि 
वहविदव्वा जाव चर्जारेदियणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कसिसियाए ओगाहणाए सरिसी जादा 
ति। पुणो एसा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण तींहि वड्रीहि वड़ावेदव्वा जाव चेइंदियपिच्वत्ति- 
पज्जत्तयेस्स उक्कसियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदों इमा ओगाहणा परदे- 


ली] सु 


एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे तीन पृद्धियाँ द्वारा त्ीन्द्रिय निवृत्त्यपयोप्तककी 
उत्कृष्ट अधगाइनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात्‌ इस अब- 
शाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रमसे तीन चृद्धियों द्वारा चतुर्रिन्द्रिय 
निुत्त्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनांके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले तीन चृद्धियों 
द्वारा दीन्द्रिय निर्वृत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना 
चाहिये । पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ़मले तीन 
पुद्धियोँ द्वारा बाद्र वनस्पतिकायेक प्रत्येकशरीर निरुत्त्यपयौप्तकककी उत्हष्ट अब- 
गाहनाके सदश दो जाने तक बढ़ाना चाहिये | फिर इस अवगाहनाको एक 
प्रदेश अधिक इत्यादि क्रसे तीन वृद्धियोँ द्वारा पंचेन्द्रिय निर्व॑त््यपर्योप्तककी 
उत्कृष्ट अचगाहनाफे सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । फिर भी इस 
अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यावे फ्मसे तीन वृद्धियों द्वारा नीन्द्रिय 
निर्दुत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगराहनाके सह हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। 
पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसे तीन वृद्धियों द्वारा 
घतुरिन्द्रिय निद्ेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये | फिर इस अवगादनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादे क्रमसे तीस बृद्धियों 
द्वारा द्वीन्द्रिय निनलेत्तिषयाप्तककी उत्कृष्ट अचगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कफ्रमसे तीन वृद्धियों 


४, १, ५, २९.) वैयणमद्दादियौरे वेयणखेत्तविहाणे सामित्ते [५१ 


सुत्तरादिकमेण तीहि वह्ढीहि वड्दुविदव्वा जाव बादरवणप्फदिकाइ्यपत्तेयसरीरणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्पत उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो पंदेसुच्तरादिकमेथ 
तींहि वड़ीदि इमा ओगाहणा वडावेदव्वा जाव पंर्चिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सो- 
गाहणाएं सरिसी जादा त्ति । हे 

पुणो अण्णेगेण विक्खंभुस्सेहेहि महामच्छसमाणेण महामच्छायामादों सेखेज्जगुण- 
हीणायामेण मुहृप्पदसे वड्डिंदिंगागासपदेसेण लद्धप्रच्छेण पुन्विल्ठायामेण सह जोयणसहस्सस्स 
चेयगाए विणा मारणंतियसमुग्धघादे कंद महामच्छेगाहणादो एसा ओगाहणा पंदेसुचरा 
होदि, मुहम्मि वड्धिदए्गागासपदेसेण अहियततुवलंभादो । पुणो एदरेणेव लद्धमच्छेण मुहम्भि 
बद्धिददोआगासपंदेसेण जोयणसहस्समारण॑तियसमुग्धादे कद पुव्विल्लक्खेत्तादों [ दो- ] 
पंदेसुत्तरवियप्पो होदि । एवमेदेण कमेण सेखेज्जपदरंगुलमत्ता आगासपदेसा वड़ावेदव्वा | 
एवं व्डिदूण ह्विदखेत्तेण पंदेसुत्तजोयणसहस्सस्स मारणंतियसमुग्घादे कदे' लद्धमच्छसेत्ते 
सरिस द्वोदि। पुणो पंदेसुत्तरादिकमण मुहस्मि संखेज्जपदरंगुलाणि पुव्व॑ व वह्ठिय 
ट्विदखेत्तेण दुषदेसुत्तजोयणसहस्सस्स कदमारणंतियसमुग्घादक्खेतत सरिसे होदि। एवं 
एंदेण कमेण णेद॒ब्ब जाव आयामे सादिरियअद्धइमरज्जुमेत्तो जादो त्ति। एंदेण खेत्तेण 
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द्वारा बादर चनस्पातिकायिक प्रत्येकशरीर नि््तेत्तिययोप्तककी उत्कृष्ट अचगाहनाके 
सरश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । तत्पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक हौ्त्यावि 
क्रमसे तीन चुद्धियों दारा इस अचवगाहनाको पंचेन्द्रिय निरृक्तिपयोप्तकफी उत्कृछ 
अघगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। 

फिर विप्कस्भ व उत्सेधकी अपेक्षा महामत्स्यके सदश व महामत्स्यके 
आयामसे संख्यातंग्रण द्दीन आयामवाले तथा मुखप्रदेशमं एक आकाशाप्रदेशकी 
चुद्धिको भाप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्यके द्वारा पूने आयामके साथ चेद्नाफे 
बिना एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात किये जानेपर महामत्स्यकी अवगाहनासे 
यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है, क्‍योंकि, वद्द मुखर्म चृद्धिको प्राप्त 
हुए एक आकाशमप्रदेशले अधिक पायी जाती है। पश्चात्‌ इसी प्राप्त मत्स्यके 
द्वारा मुखम दो आकाश प्रदेशोंसे दद्धिगत होफर एक दृजार योजन मारणान्तिक 
समुद्धात किये जानेपर पू्वके क्षेत्रक्ी अपेक्षा [ दो ] प्रदेशोले अधिक चिकल्प होता है। 
इस प्रकार इस कऋमसे संख्यात प्रतरांगुलर प्रमाण आकाशप्रदेशोंको बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्रसे एक प्रदेश अधिक एक हजार योजन भारणा- 
न्तिकसमुद्घात फरनेपर भाप्त मत्स्यका क्षेत्र समान दोता है। पश्चात्‌ एक प्रदेश 
अधिक इत्यादे क्रमसे मुखर पूवेफे समान संख्यात प्रतरांगुल बढ़कर स्थित प्षेत्रसे 
दो प्रदेश अधिक पक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात करनेवालेका क्षेत्र समान 
होता है। इस प्रफार इस क्रमले आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण दो 

१ अन्याप्रत्यी “इमाओ वद्चीोओो ”इति पाठ | २ अकाप्रत्यो. 'अणेंगेण ” इति पाठ । 

३ प्रतिषु '-समुग्धाद कद ? इति पाठ, । 
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लीगणालीए वायव्व॑दिसादो तिण्णि विग्गहकंदयाणि कादुण मारणंतिग्रसमुग्घादेण सत्तम- 
पुदवीणेरदएसु सेकाले उप्पज्जहिदि त्ति ट्विदस्स खेत्ते सरिस द्वोदि। एवं वड्डिदण द्विदो 
च्‌ अण्णेगो वेयणसमुग्घादेण तिग्रुणविक्खंभुस्सेंह काऊण मारणंतियसमुग्धदेण अद्धुइम- 
रज्जूण णवममार्ग गेतृण टिंदो च ओगाहणाए सरिसा। पुणो वि पुव्विल्ल॑ मोत्तण इसमे 
घेत्तण णिरंतर-सांतरकमेण पु्व व वड्भावेदव्ब॑ जाव आयामे अद्भुइमरज्जुमेत्त पत्तो त्ति। 
एवं वड्भाविद णाणावरणीयस्स भजहण्णसब्बखेत्तवियया्ं सामित्तपरूवणा कदा द्वोदि। 

अधवा सित्थ॑मच्छो चेव मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि विग्गहकेदयाणि कादण 
सादिरियअद्धइमरज्जुआयामस्स णेदव्वो । पासखेत्ते वड़ाविज्ञमाणे एक्कसराहेण पासम्मि 
वड्डिदअद्धइमरज्जूओ पदरंगुलस्स संखेज्जदिभांगेण खेडिय तत्थ एगखंडमेत्तमायार्मम्म 
अवणिय सरिसे कादूण पुणो सांतर-णिरंतरकमण ऊणक्खेत्ते वड्ढावेदव्व | एवं पुणों पुणो 
पासखेत्त वड्ठाविय पुन्विल्लखेत्तेण सरिसे करिय पुणो ऊणकखेत्त वड्ाविय णेदव्व॑ जाव 
धहामच्छुक्कस्सस मुग्घादखेत्तण सरिर्स जादं ति। एवं णाणावरणीयस्स अजद्ृण्णसामित्त- 
परूुवणा कदा होदि । 


जाने तक ले जाना चाहिये । इस क्षेत्रसे, जो लोकनालीकी वायब्य दिशासे 
तीन विश्रदकाण्डक फरके भारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिवाके नारकियों्म 
अनन्तर समयमें उत्पन्न होनेके सन्मुख स्थित है उसका, क्षेत्र समान है । इस 
प्षकार बढ़कर स्थित तथा दूसरा एक चेदनासमुद्घातसे तिगरुणे विष्कम्म य 
उत्सेघकों करके मारणान्तिकसमुद्घातसे साढ़े सात राजुआंके नोवे भागको प्राप्त 
होकर स्थित हुआ, ये दोनों जीव अधवगाहनाकी अपेक्षा समान हैं | फिरसे भी 
पहिलेके छोड़कर और इसे श्रहणकर निरन्तर-सान्तर क्रमसे आयामके साढ़े सात 
शजु प्रमाणको भाप्त होने तक पद्दिलेके ही समान बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार 
थधढ़ानेपर शानाधरणीयके सब अजधघन्य शक्षेत्रविकल्पोके स्वामित्वकी स्‍प्रूपणा समाप्त 
दी ज्ञाती दे। 

अथवा सिक्‍्थ भस्स्यफो ही मारणान्तिकसमुद्घातसे तीन विग्रहकाण्ड कॉफी 
कराकर साधिक साढ़े सात राजु आयामको प्राप्त कराना चाहिये। पाश्वेक्षेत्रके 
बढ़ाते समय एक साथ पाश्वेक्षेत्रम घद्धिको प्राप्त साढ़े सात राजुओंको प्रतरां- 
शुलके संख्यातर्वे भागलस खण्डित करके उसमेसे एक खण्डप्रमाणको आयाममेंसे 
कम करके सद॒श कर फिर सान्तर निरन्तर क्रमसे कम किये गये शक्षेत्रकों बढ़ाना 
खघादिये। इस प्रकार वार वार पाश्चैक्षेत्रको बढ़ाकर पूरब क्षेत्रके समान करके पश्चात्‌ 
कम किये गये क्षेत्रका बढ़ाकर मद्दामत्स्यके उत्क्रष्ट समुद्घातक्षेत्रके सदश हो 
जाने तक ले जाना चाहिये | इस प्रकार श्ञानावरणीयके अजघन्य क्षेत्र सम्बन्धी 
स्थामित्यकी प्रसर्षणा समाप्त होती दे । 


१ प्रतिषर ' सिद्ध? इति पाठ-। ३ ताप्रती “ सादिरिया अद्इमरब्जू आयामस्स ? इति पाठ.। ३ गति 
/ पासयत्त ” इति पाठ । 
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एत्थ खेत्तद्वाणसामिजीवपरूवणाए परुवणा पमाण॑ सेडी अवहारो भागाभार्ग 
अप्पाबहुगमिदि छ अणिभेगद्ाराणि । एंदेसि छण्णर्माणिओगद्ाराणमुक्कस्साणुक्कस्सडाणसु 
जहा परुवणा कदा तहा कायव्वा | 

एवं सत्तण्ण कम्मार्ण ॥ २२ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णक्खेत्तपरूचणा कदा तहा सत्तण्णं कम्माणं कायब्बं, 
विसेसाभावादो । एवं सामित्तपरूवणा सगंतोक्खित्तसेख इाण-जीवसमुदाह्यरा सभत्ता। 


अप्याबहुए त्ति। तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि- 
जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहप्णुक्कस्सपदें ॥ २३॥ 


एत्थ तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि त्ति संखाणियमो किमई कीरंदे ? ण एस दोसो, 
अण्णेसिमेत्थ अणिओगद्दाराण सेभवाभावादो। 


जहण्णपदे अट्टण्णं पि कम्मां वेषणाओ तुरछाओं ॥ २४ ॥ 


यहां क्षेत्रस्थानोंके स्वामैभूत जीवाकी प्ररूपणामें प्ररूपणा, प्रमाण, शेणि, 
अधहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, ये छह अजुयोगद्वार हैं। इन छह अनुयोग- 
द्वारोकी प्रसूपणा जैसे उत्कृष्ट अनुत्कष्ट क्षेत्रोम फी गयी है वैसे ही यहां भी 
करना चाहिये। 

इसी अ्रकार शेष सात कर्मोके जधन्य वे अजधन्य क्षेत्रोंकी प्रूपणा करना 
चाहिये ॥ २२॥ 

जिस प्रकार शानावरणीय कमके जघन्य व अजधस्य क्षेत्राकी प्ररूषणा कौ 
गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोके वक्त क्षेत्रौकी प्ररषणा करना चाहिये, 
फ्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।इस प्रकार अपने भीतर संख्या, श्थान 
और जीवसमुदाहारका रखनेवाली स्वामित्वप्ररूपण। समाप्त हुई । 

अल्पबहुत्त अधिकृत है । उसकी अरूपणामें ये तीन अनुयोगहरा हैं-- जघन्य 
पदमे, उत्कृष्ट पद्म और जघन्योत्कृष्ट पद्म ॥ २३॥ 


शेका-- यहां तीन ही अज्ञुयोगद्वार हैं, ऐसा संख्याका नियम किसलिये 
किया जाता है ! 


यह कोई दोष नहीं | है दर 
सम्भावना नहीं है । | है, क्योंकि, और दूसरे अज्ञयोगद्वारोंकी यहां 


जघन्य पदमें आठों दी कर्मोकी वेदनायें समान हैं॥ २४॥ 


५१ ] 84ंडागम वेयणाखंर्ड (४, २, ५, २५. 


कुदो ? तदियसमयआहारय-तद्यिसमयतब्भवत्यसुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तयम्मि 
जहण्णजोगिम्दि अद्वण्णं पि कम्माण जहण्णक्खेन्षुवलंमादों । तम्हा जहण्णपदप्पाबहुग 
णत्यि त्ति भणिद होदि। 

उवकस्सपंद णाणावरणीय- दंसणावरणी[य- मोहणीय - अतराह- 
याणं वेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चर्त्तारे वि तुर्लाओ थोवाओ 


॥ २० ॥ 
कपमेंदेसि तुल्लत्त ? एगसामित्तादों । सादिरियअद्धठमरज्जूदि संखेज्जपदरंगुलेसु 
शणिदेसु पादिकम्माणसुककस्सखेत होदि | एदे थोवमुवीरेभण्णमाणखेत्तादो त्ति उत्ते दोदि। 


वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदों उक्कस्प्ियाओ 


चत्तारि वि तुर्लाओ असंखेज्जगणाओं ॥ २६ ॥ 

एत्थ गुणगारो जगपदरस्स असखेज्जदिभागे। | कुदों ! संखेज्जपदरंगुलगुणिद- 
जगसेडिंगेतेण घादिकम्माणं उक्कस्सक्खेतेण घणलेगे भागे हिंदे जगपदरस्स असंखे- 
ज्जूदिभामुवर्लभादी । 


इसका कारण यहद्द है कि तृतीय समयवर्ती आहारक और तदभवस्थ 
होनेके तीसरे समयमें वर्तमान सूक्ष्म #निगोद्‌ रूब्ध्यपर्याप्तक जीवके जघन्य योगके 
होनेपर आठो ही फर्मोका जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। हसीलिये जघन्य पदमें 
अल्पवहुत्व नहीं है, यह उक्त फथनका अभिप्राय है । 
७ कप 2०. 
उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीय, दरशनावरणीय, मोहनीय और “अन्तराय, इन 
कर्मोकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारें ही समान व स्तोक हैं ॥ २५॥ 
शुका-- इन वेदनाओंके समानता केसे है! 
समाधान- इसका कारण यह दे कि उनका स्वामी एक है। 
साधिक साढ़े खात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांसुलाको गरुणित करनेपर 
घातिया कर्मोफा उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । यह भागे कहे जानेवाले क्षेत्रस स्तोक 
है, यह सत्रका अभिप्राय है। 
अप स्लेत्रकी 
चेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र, इनकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही 
समान व पूरवकी वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २६॥ । 
यहां गरुणकार जगप्रतरका अखंख्यातवां भाग है, क्योंकि, घातिकमोंका जो 
इत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुकोसे ग्रुणित जगश्नेणिफे वराबर है उसका घनलोकमे 
भाग वेनेपर जगप्नतरका असंख्यातवां भाग पाया जाता है। 
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१ तांग्रती " महण्णजोंगेहि ' श्ति पाठ | 


9, २, ५ २९ ] वेयणमह्ाहियोरे वेयणखेत्तविह्णे अप्पाबहुग (५५ 


जहण्णुक्कस्सपदेण अट्॒ण्णं पि कम्माणं वेदणाओ खेत्तदों 
जहण्णियाओ तुस्लाओं थोवाओ ॥ २७ ॥ 

सुगममेद । 

णाणावरणीय- दरसणाणावरणीय - मोहणीय - अंतराइयवेयणाओ 


खेत्तदो उस्कस्सियाओ चरत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ॥२८॥ 

एत्थ गुणगारो जगंसेडीए असंखेज्जदिभागो। कुदों ? अद्ढण्णं कम्माणं जहण्ण- 
क्खेत्तेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभांगेण घादिकम्मुक्कस्सखेत्ते भागे हिंदे वि अंग्रुलस्स 
भसंखेज्जदिमागेण जगंसेडीए खंडिदाए तत्थ एगखंडुवरलेभादो । 


किक कप 0 प 
वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ 
ओर तुर पे संखे हर 

चत्तारि वि तुस्ठाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २९ ॥ 

एत्थ गुणगारो सुगमा, पुव्वे परूविदत्तादों। एदमप्पाबहुगसुत्ते सवब्वजीवसमा- 
साओ अस्सिदृूण ण परूविद ति कट्ट संपद्दि सब्व॑जीवसमासाओं अस्सिदूण णाणावरणादि- 
कम्माणं जहण्णुक्कस्सखेत्तपरुवणडमप्पाबहुगदंडय भण्णद्-- 
जघन्येत्कृष्ट पदस आझें ही कर्मोकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य वेदनायें तुल्य व 
स्तोक हैं ॥ २७॥ 

यह सूत्र सुगम हैं। 

जशञानावरणीय, दरशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्टृष्ट चारें। ही तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यागुणी हैं ॥ २८ ॥ 

यहां ग्रणकार जगश्नेणिका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, आठों कर्मोका 
जो जघन्य क्षेत्र अंगुुलके असंख्यातर्वे भाग भ्रमाण है उसका घातिकर्मोंके उत्कृष् 
क्षेत्रमे भाग देनेपर भी अंगुलके असंख्यातवें भागखे जगश्रेणिको स्वण्डित करनेपर 
डउसमेसे एक खण्ड पाया जाता है। 

वेदनीय, आयु, नाम और गेत्र करमैकी वेदनायें क्षेत्रक्रा अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही 
तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंस असंख्यातगुणी हैं ॥ २९॥ 

यहां ग्रुणकार खुगम है, फ्योंकि, उसकी पदिले प्रसूषणा कीज़ा चुकी है। 
यह अल्पवहुत्वसतज् चूंकि सब जीवसमासोफा आश्रय करके नहीं कद्दा गया है, भत 
एव अब सब जीवसमासोका आश्रय करके शानावरणीय आदि कर्मोके जधन्य 
व उत्क्ृष्ठ क्षेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिये अव्पवहुत्वदण्डक कहा जाता है। 


१ प्रतिष्‌ ' हिंदेठ्ठ ” इति पाठ | २ प्रतिषु “ सब्वा ? इति पाठ । 


५६ ] छक्खंडागमे वेयणा्र्ड [ ५, २, ५, ३०. 


एत्तो सब्बजीवेसु ओगाहणमहादंडओ कायब्बों भर्वादें ॥३०। 
सुगमभद । 
सब्वत्थेवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ- 


गाहणा ॥ ३१ ॥ 

एगमुस्सेहघर्णगु्ल पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भिगेण भागे हिंदे एदिस्से जहण्णो- 
गाहणाए पमार्ण होदि । 

सुहुमवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जह्णिया ओगाहणा असं 


खेज्जगुणा ॥ ३२ ॥ 
एत्य ग्रुणगारो आवलियाए असंखेर्ज्जादेभागो । अपज्जत्ते त्ति उत्ते लड्धिअपज्ज- 
त्तस्स गहणं, णिव्वत्तिअपज्जत्तजहण्णोगाहणाएं उर्वरे परूविज्जमाणत्तादों । 


सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 


खेज्जगुणा ॥ ३३ ॥ 
गरुणगारा आवलियाए असंखेज्जदिभागो। एत्य ठद्धिअपज्जत्तयस्सेव गहणण कायव्व। 


सुहुमआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं 
सेज्जगुणा ॥ ३४ ॥ 


यहांसे आंगे सब जीवसमासेंमें यह अवगाहनादण्डक करने योग्य है॥३०॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सूक्ष्म निगोद अपयीप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्ताक दे ॥ ३१ ॥ 

एक उत्सेधघनांगुलमें पल्‍योपमके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर इस 
जघन्य अवगादइनाका प्रमाण द्वोता दै। 

सूक्ष्म वायुकायिक अपयीप्तककी जघन्य अवगाहना उससे जसंख्यातगुणी दे ॥२२॥ 

यहां गरुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। अपयोप्त ” कहनेपर उससे 
लव्ध्यपयोप्तकका प्रहण फरना चाहिये, क्योकि, निर्तैत््यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना 
आगे कही जानेवाली है। 

उससे सूक्ष्म तेजकायिक अपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी दे |।३३॥ 

ग्रुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। यहां रूब्ध्यपयोप्तकका ही प्रहण 
करना चाहिये। 

उससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगरुणी है ॥ ३४ ॥ 


१ अन्फाप्रत्यो. " मणदि ? शृति पाठ । 


४, २, ५, २९. ]  वेयणमद्दाहियारे वेयणखतत्तविद्दाणे अप्पाबहुगं जि 


की गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। एव्थ वि लड्धिअपज्जत्तयस्स 
गहण कायब्व | 
सहुमपुढविकाइयलबद्धिअपज्जत्तयस्स जहप्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ३५० ॥ 
गरुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागे| । े 
बादरवाउककाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असँ- 
खेज्जगुणा ॥ २६॥ 
एत्य गुणगारे। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । हि है । 
बादरतेउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 
सेज्जगुणा ॥ ३७ ॥ 
शुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
बादरआउककाइयअपज्जत्तयस्स जहाण्णया आगाहणा असं 
ज्जगुणा ॥ ३८ ॥ 
एत्य गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ज है े 
बादरपुर्दविकाइयअपज्जत्तयस्स जहणणया आगाहणा अस- 
खेज्जगुणा ॥ ३९॥ 
आर क्‍या है? गुणकार आयलीदा असंख्यातवां भाग है। यहां भी 
लब्ध्यपयोप्तकका अद्दण करता चसहिय। 


है ॥ 8७ गा वक टब्ध्यपयोप्तककी जंघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी 
है ॥ ३५॥ 


ग्रुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। 

उससे बादर वायुकायिक अपयीप्तककी जघन्य अवगा 
यहा गणकार पदयापमका असख्यातवा भाग ह 
उससे बादर तेजकायिक अपयीप्तककी जधन्य अवगाहना असंख्यातगुुणी है ॥३७॥ 
भुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है 

उससे बादर जलकायिक अपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३८॥ 
यहां शुणकार पल्योपप्रका असंख्यातवां भाग ह्दे 


उससे चादर परथिंवीकायिक अपरयोप्तकृकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है॥३९॥ 


हना असंख्यातगुणी है ॥३६॥ 


छुं, ११ 


४, २१, ५, ४८. | पैयणमहाहियारे वेयणखेत्तविहाणे अप्यातरहुगै [ ५९ 


चउरिंदियअपज्जत्तयस्स जह॒ण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा 
॥ ४५ ॥ 

मुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

पंचिंदियअपज्जत्तवस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा 
॥ ४६९ ॥। 

गुणगारो पलिदोवभस्स असंखेज्जदिभागे । एदाओ पुव्व परूविदसव्वजहण्णो- 
गाहणाओ लड्धिअपज्जत्ताणं ति पेत्तव्वाओ | संपहदि उर्वीरे भण्णमाणाओ णिव्वत्तिपज्जत्ता्ण 
णिव्वत्तिअपज्जंत्ताणे [ च ] वेत्तव्वाओ । 

सुहुमणिगोदजीवणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥ 

एत्थ गरुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कसिसिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 

तस्सेवे त्ति उत्ते णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स गहण, अण्णेण सह पच्चासत्तीए अभावादो। 
केत्तियमेत्तो विसेसे ? अंगुलर्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । तस्स की पडिभागे। ? आवलियाए 
असंखेज्जदिभागे । केरसिचि आइरियाणमहिप्पएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


चतुरिन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४५ ॥ 

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 

पंचेन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यतागुणी है।॥ ४६ ॥ 

गुणकार पलयोपमका असंख्यातवां भाग है। ये पूर्व प्ररपित सब जघन्य 
अवगाहनाये छब्ध्यपर्याप्तकोकी ग्रहण करता चाहिये। अब आगे कही जानेवाली 
निन्नेत्तिपयोप्तकोकी और निन्ैत््यपयोप्तकाकी समझना चाहिये । 

उससे सूक्ष्म निगोद जांव निम्वेत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाइना असंख्यातगुणी है॥ ४७ | 

यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। 

उसके ही अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है !। ४८ ॥ 

(* उसके ही ' ऐसा कहनेपर निर््ेत्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, 
हे ९ ८ थे पे जे ध अंगुलके 
और किसी दूसरेफे साथ प्रत्यासत्ति नहीं है | विशेषका प्रमाण कितना हैं ? वह अंग्ुलके 
असंख्यातवें भाग प्रभाण है। उसका प्रतिसाग क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां मांग 
उसका प्रतिसाग है। किम्हीं आश्वार्योफे अभिप्रायसे यह पल्योपमके असंष्यातवे भाग 
प्रमाण है । 
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तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया 
॥ ४९ ॥ 

एत्थ वि तस्सेवे त्ति वयणण णिव्वत्तीए गहणं । केत्तियमेत्तो विसेसे ? अंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

सुहमवाउककाइयपज्जत्तयरपत जहण्णिया ओगाहणा असं- 
खेज्जगुणा ॥ ५०॥ 

एत्थ गुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ पज्जत्ते त्ति उत्ते णिब्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स गहणमण्णस्सासभवादो । 

तस्सेव अपजत्तयस्स उक्‍्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसतों ? अगुलरस असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


तस्सेव पज्जत्तदस्स उककस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 
केत्तियमेत्तो विसिसो ? अगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


सुहुमतेरककाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयूस्स॒ जहण्णिया ओगाहणा 
असंखज्जगुण। ॥ ५३॥ 
उसके ही पयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४९ ॥ 
यहांपर भी 'डसके ही इस निर्देशसे निन्नेत्तिका अहण किया गया हैं। विशेषका 
प्रमाण कितना हैं? वह अंगुलूके असंख्यातव भाग मात्र है। 
उससे सूक्ष्म वाथुकायिक पयोप्तककी जघन्य अवशाहना असंख्यातयुणी है ॥५०॥ 
यहां ग्रुणकार आवलीका असंख्णतवां भाग दै। यहां  पर्याप्तक” ऐसा 
कहनेपर निर्वृत्तिषयोप्तकका अरद्ण करना चाहिये, क्योंकि, दुसरेकी सम्भावना नहीं है । 
उसीके अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक हैं ॥ ५१ ॥ 
विशेष कितना हैं ? वद्द अंगुलके असंख्यातचे भाग प्रमाण है । 
उसीके परयौप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक हैं ॥ ५२ ॥ 
विशेष कितना है ! वह अंग्रुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है । 
श उससे सूक्ष्म तेजकायिक निव्वेत्तिपयोप्तककी जघन्य अवशाहना असंख्यातगुणी 
॥ ५३ ॥ 


९, ३, ५, ५८.) बेयणमहादियरे वैयणखेत्तविद्दाण अप्याबहुगं | ६१ 


शुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागो। 

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्‍करिसिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 

केत्तियमेत्तो विसिसो ? अगुलस्स असंखेज्जीदिभागंगेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसा- 
हिया ॥ ५५ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसिसो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागमेत्ता । 


सुहुमआउककाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ५६ ॥ 
को गरुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


[4] 


तस्सेव णिव्वत्तिअपजत्तयस्स उक्करिसया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ५७ ॥ 


(5 


केत्तियमेत्तो विसिसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ५८ ॥ 
गुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। 
उसके ही अपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५४ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलफे असंख्यातवे भाग प्रमाण है। 
उसके ही निदृत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५५॥ 
विशेष कितना है ? घद्द आवलीके अखंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
उससे सूक्ष्म जलकांयिक निवेत्तिययोप्तकककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी 
है॥ ५६ ॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । 
उसके ही निदृत्त्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५७॥ 
विशेष फितना है ? चह अंगुलके असंण्यातर्व भाग प्रमाण है। 


उसके ही निरेत्तिपयौप्तककी उत्कृष्ट भवगाइना उससे विशेष अधिक है ॥ ५८ ॥ 
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केचियमेत्ते विसिसो ? अंशुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

सुहमपुटविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥ 

को गुणगारो ? आवलियाएं असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उपकस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६० ॥ 

केत्तियमेतती विसेसो ? अंगुठस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क्रस्तिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६१ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तों । 

बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 

की गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उवकस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६३ 0 


विशेष कितना है? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

उससे सूक्ष्म प्रथिवीकायिक निमृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातग्रुणी 
है ॥ ५९ ॥ 

गुणकार क्या है ? शुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। 

उसके ही निवृत्त्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६० ॥ 

विशेष कितता है ? वह अंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है । 

उसके ही निवेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६६१ ॥ 

विशेष कितना है ? वद्द अंगुलके भसंख्यातर्वे भाग प्रणाण है । 

उससे बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्योप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गुणी है॥ ६२॥ - 

गुणकार क्या हैं ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं । 

उसके ही निर्वृत््ययीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥९३॥ 


२ भतिषु ' पीलिदोवमस्स ? इति पाठ | 


४, २, ५, ६८ ) वेयणमहाहियोरे वेयणखेत्तविद्दाणे अप्पाबहुग [६३ 


फक रि है ॥० पक 


केत्तियमेत्तो विसेसे ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क्रस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६४ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखज्जदिभागमेत्तो । 

बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ६५॥ 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव णिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्कोस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६६ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुठरस असंशेज्जदिभागमेत्तो | 

तस्सेव णिव्दत्तिपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६७ ॥ 

केत्तियमत्तो विसेतों ? अंग्ुलस्स असंखेज्जदिभागमत्तो । 

बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ 


विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंस्यातव् साग प्रमाण है। 
उसके ही निववैत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६४ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है | 
उससे बादर तेजकायिक निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना भसंख्यात- 
गुणी है ॥ ६५॥ 
« गशुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । 
उसके ही निववत्त्यप्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥६६॥ 
विशेष कितना है ? वह अंशुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है | 
उसके ही नि्वृत्तिपर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६७॥ 
विशेष कितना है | वह अंगरुलुके असंख्यात् भाग प्रमाण है। 
उससे बादर जलकायिक निर्वृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात 
गुणी है ॥ ६८ ॥ 


६४ ] छक्खडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ५, ६९, 


को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६९॥ 

केत्तियमेत्तो विसिसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उवकस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७० ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसों ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥ 

की गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कीस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७२ ॥ 

केत्तियमेत्तेण ? अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण । 


तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७३॥ 


गुणकार कितना है? वह पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण दै | 

उसेके ही निवृत्त्यप्यीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥| 

विशेष क्रितना है ? वह अंगुलक असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है । 

उसके ही निदृत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७० ॥ 

विशेष कितना है ? वह अंग्रुलके असंख्यात् भाग प्रमाण है । 

उससे बादर प्थिवीकायिक निवृत्तिपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गुणी है ॥ ७१ ॥ 

शुणकार क्या है ” गुणकार पल्योपमका अलंख्यातत्रां भाग है | 

उसके ही निदृत्त्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥७२॥ 

कितने मात्रसे वह अधिक है ? वद्द अग्ुलके असख्यातव भाग मात्रस अधिक हे । 

उसके ही निववत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७३ ॥ 


१ प्रतिषु “ गिन्वत्तिअपज्जत्तयस्स ” इति पाठ, । 


४, २, ५, ७८, ] वेयणमहहियारे वेयणलेत्तत्रिहाणे अपपावहुगं [ ६५ 
केत्तियमत्तेणग ? अगुठस्स असंखज्जदिभागमेत्तेण । 
बादरणिगोदणिव्व॒त्तिपज्जत्तयस्स जह॒ण्णिया ओगाहणा असं- 

खेजगुणा ॥ ७४ ॥ 
की गुणगारों ? पलिदोवसस्स असंखेज्जद्भमिागो । 
तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उदकस्सिया ओगाहणा विसे- 

साहिया ॥ ७५॥ 
केत्तियमेत्तो विसिसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 
तस्सेव णिव्वत्तिपज्जतयस्स उपकृस्सिया ओगाहणा विसे 

साहया ॥ ७६ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसिसों ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 
णिग्ोद्पदि्विदपज्जत्तयश्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 

गुणा ॥ ७७॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमर्स असखेज्जदिभागो । 

.. तस्सेव णिव्वतिअपजतयरस उपक्रस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहया ॥ ७८ ॥ 
केत्तियमत्तो विसेसो ? अंगुलस्स थर्सखेज्जदिभागमेत्तो । 


कितने मात्रले वह अधिक है ? वह अयुलके असख्यातवे भाग मात्रसे अधिक है | 
उससे बादर निगोद निव्रत्तिपयाप्तकको ज॑घन्य अवगाहना असख्यातगणी हैं ॥७४॥ 
गुणकार क्या 6 * शुणकार पलल्‍्यापमदा असरयातर्ग भाग है । 
उससे उसके ही निवृत््यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अग्रुल्के असस्यात्चे साग प्रमाण € | 
उसस हा निवेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशप ध्रिकि द्ठ ॥ ७६ ॥ 
चशप कफतना ह ४ वह अमुलक असच्यातद साग प्रमाण ह€ | 
उसेस निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी जघन्य अवशाहना असंख्यातगुणी है॥ ७७॥ . 
गुणकार क्या है ? झुणकार पब्योपमका अलंख्यातवां सागद। हे 
उससे उसके ही निद्वैत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशप अविक है ॥ ७८ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है। 

8, ११-९, 


९९] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ 9, २, ५, ७९, 


. तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कर्िसिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७९ ॥ ह 
केत्तियमेत्तो विसिसो ? अंगुलस्स असेखेज्जदिभागमेत्तो । 
. बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखज्जगुणा ॥ <०॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असेखेज्जदिभागो । 
बेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जह॒ण्णिया ओगाहणा असंसे- 
ज्जगुणा ॥ ८१॥ 
को ग़ुगगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। 
तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्ज- 
गुणा ॥ ८२॥ ै 
को गुणगारो * संखेज्जा समया । 
चर्ररिेंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जह॒ण्णिया ओगाहणा संखेज्ज- 
गुणा ॥ ८३॥ 


की गुणगारों ? संखज्जा समया । 


उससे उसके ही निन्वैत्तिप्यप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हैं ॥ ७९॥ 

विशेष कितना है ? वह अंग्रुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है । 

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निवृत्तिपयीप्तकर्क्ष जघन्य अवगाहना 
असख्यातगुणी है ॥ ८० ॥ 

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका अखंख्यातवां भाग है । 

उससे द्वीन्द्रिय निव्ेत्तिययीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातग्रुणी है ॥ <१ | 

गुणकार क्या है? गुणकार पलयोपमका अखंख्यातवां भाग दे । 

उससे त्रीन्द्रिय निवत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८२ ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। 

उससे चतुरिन्द्रिय निवत्तिपयाप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८३ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? गरुणकार संख्यात समय है । 


३ प्रातिपु ' असंखेज्जगुणा ” इृति पाठः | 


४, २, ५, ८८.) वेयणमद्टाहियारे वेयणखेत्तविद्याणे अप्यावहुर [ 8७ 


पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ <४ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 

तेई॑ंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्करिसिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८५ ॥ 

के गुणगारों ? संखेज्जा समया । 

चरउरिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्‍कर्िसिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८६१ 

[ को गुणगारो ? संखेज्जा समया । | 

बेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ <७ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया। 

बादरवणप्फदिकाइयपतेयसरीरणिग्वत्तिअपजत्तयस्स॒ उक्क- 
रिसया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ << ॥ 

की ग्रुणगारों ? संखेज्जा समया । 


उससे पंचन्द्रिय निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है | ८४ ॥ 
गुणकार क्य/ है ? गुणकार सख्यात समय है । 

उससे त्रीन्द्रिय निववैत्त्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८५ ॥ 
गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है । 

उससे चतुरिन्द्रिय निृत््यपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८६ ॥ 
[ गुणफार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । ] 

उससे द्वीन्द्रिय निवृत्त्यपयोप्तककी उकृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है॥ ८७॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । 

उमसे बादर वनस्पतिकायिक प्रलेकशरीर निववृत्त्यपयोप्तककी उकृष्ट अवगाहना 
संख्यातगुणी है ॥ ८८ ॥ 

शुणकार फ्या है  गुणकार संख्यात समय दै। 


६८] छव्खैंडागम वेयणा्ख्॑ड [ ४, २, ५, ८९, 


पंचिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उबकृस्सिया ओगाहणा संसे- 
ज्जगुणा ॥ <९॥ 

की गुणगारों ? संखेज्जा समया । 

तेइंदियणिव्व॑त्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ९० ॥ 

की गुणगारों ? संखेज्जा समया । 

चर्शरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जयुणा ॥ ९१ ॥ 

की शुणगारों ? संखेज्जा समया । 

बेइंदियणिव्वत्तिपज्जत््यस्स उपकस्सिया ओगाहणा संखेज्ज- 
गुणा ॥ ९२ ॥ | 

को गुणगारों ? संखेज्जा समया। 

बादरवणफ्दिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जयुणा ॥ ९३ ॥ 

की गुणगारों ? संखेज्जा समया । 


उससे पंचेन्द्रिय निवत््यपर्यौप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातमुणी है ॥ ८९ ॥ 
गुणकार क्या है ? झुणकार सख्यात समय है। 

उससे त्रीन्द्रिय निद्वेत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९० ॥ 
गुणकार क्या है ? शुणकार संरयात समय है | 

उससे चतुरिन्द्रिय निव्रेत्तिपयौप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगरुणी है ॥९१॥ 
गुणकार क्‍या है ? मुणकार संख्यात समय हैं! 

उससे द्वीन्द्रिय निवृत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना सख्यातगुणी है ॥ ९२॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। 

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निव्वत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना 

संख्यातगुणी है ॥ ९३ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? गुणकार खंस्यात समय दे । 


४, २, ५, ९७ ]. वेयणमडादियरे वेयणखेंत्तत्रिद्ण अप्याबहुग [ ६९ 


पंच्िंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ९४ ॥ 

की गुणगारों ! सखेज्जा समया । 

संपधि परुव्यपरूविदअप्पाबहुगम्मि गरुणगारपमाणपरूवणई उर्वरिमिसुत्ताणि भणदि- 


सुहुमादों सुहुमस्स ओगाहणगुणगागे आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागों ॥ ९५ ॥ 

सुहमादो अण्णस्स सुहमस्स ओगाइणा असंखेज्जगुणा त्ति जत्य जत्य भणिद 
तत्थ तत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो त्ति पत्तलो । 

सुहुमादों बादरस्स ओगाहणगुणगारों पलिदोवमस्स असंखे- 
जादिभागों ॥ १६ ॥ 

सुहमइंदियओगाहणादो जत्य बादरोगाहणमर्सखज्जगुर्णमिदि भणिद तत्य पढिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारों होदि त्ति घत्तव्वे । 

बादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारों आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो ॥ ९७ ॥ ु । 

बादरागाहणादो जत्थ सुहुमेशदियओगाहणा असंखेज्जगुणा ति भणिद तत्थ 
आरवलियाए असंखेज्जदिभागो शुणगारो त्ति चेत्तव्वों । 


उससे पंचेन्द्रिय नि्वेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है॥ ९४॥ 
गुणकार फ्या है ? ग्रुणकार संख्यात समय है। 
अब पहिले कहे गय अल्पवहुत्वमें गुणकारोंके प्रमाणको बतलानेक लिये भागेफे 
सूत्र कहते हैं-- 
एक सुक्ष्म जीवसे दूसेरे सूक्ष्म जीवकी अवगाहनाका ग्रुणकार आवलीका असेख्या- 
तवां भाग है ॥ ९५॥ 
एक सूह्म जीवसे दूसरे सुक्ष्म जीवकी अघगाहना अखंख्यातमुणी दे, ऐसा 
जहां जदां कद्ा गया हे वहां वहा आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार भ्रहण 
करना चाहिये । 
सूक्ष्मस बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पल्येपमका असंख्यातवां भाग है॥९६॥ 
£. सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहनासे जहां बादर जीवकी अचगाहना असंख्यातगुणी 
क् ही है, वहां पल्‍्योपमका अखंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना 
चाहिये । ह 
बादरस सूक्ष्मका अवगाहनामुणकार आवलीका असंख्यातवां माग है ॥ ९७ ॥ 
वाद्रकी अवगाहनासे जहां सक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहना असंख्यातगुणी कद्दी 
डे त न] 
है वहां भावलीका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना आदिये। “” 


७० | छकलंडागमि बेयणा वर्ड [ 8, रै, ५, ९८. 


, बादरादो बादरस्स ओगाहणगशुणगारों पलिदोवमस्स असंखे- 


ज्जदिभागों ॥ ९८ ॥ 

एत्थ बादरा त्ति उत्ते जेण बादरणामकम्मोदइल्लाणं जीवा्णं गहण तेण बीइदिया- 
दीणे पि गहणं होदि | बादरओगाहणादों अण्णा बादरओभोगाहणा जत्थ असंखेज्जगुणा 
त्ति मणिद तत्य पलिदोवमस्स अर्संखेज्जदिभागो गुणगारो त्ति पेत्तव्वो । 


कप हेल्वप वि ० 
बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारों संखेज्जा समया॥९९ 
वीइंदियादिणिव्वत्तिअपज्जत्तरसु तेसि पज्जत्तएसु च ओगाहणगुणगारो संखेज्जा 
समया त्ति घत्तव्वो | पुविललसुत्तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे गुणगारे पत्ते तप्पडिसेहड्- 
मिदं सुत्तमारद्द, तेण ण दोण्ण पि सुत्ताण विरोहो । एदे एत्थ गुणगारा होंति त्ति कप 
णव्वंदे ? एदम्हादा चेव सुत्तादे णब्ददे ।ण च पसाणं परमाणतरमंवक्खंदे, अणवत्था- 
पसंगादे। | णाणावरणादीणमट्ठण्ण पि कम्माणमोगाहणपरूवणट्ट खेत्ताणियोगदरे परूंविज्ज- 
मांण जीवसमासाणमे।गाहणपरूवणा किमईमत्थ परूविदा ? एत्थ परिहारो उच्चदे । एसो 
बादरस बादरका अवगाहनागुणकार पल्येपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ९८॥ 
यहा सूत्र 'बादरस' ऐसा कहनेपर चूंकि बाद्र नामकर्मके उदय युक्त जीवोका 
अहण है, अत उससे ह्वीन्द्रियादिक जीवॉका भी अ्रद्दण होता है । बादरकी अवगाहनासे 
जहां दूसरे बादर जीवकी अवगाहना अखंख्यातग्ुणी कही है वद्दां पल्‍योपमका भर्स 
शख्यातवा भाग गुणकार ग्रहण करना चाहिये, 
बादरस दुसरे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है ॥ ९९॥ 
द्वीन्द्रिय आदिक निर्दृत््यपर्याप्तकों ओर उनके पर्याप्तकोर्मं अवगराहनाका ग्रुण- 
कार संख्यात समय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये | पूर्वे खुतले पल्योपमके अ्संख्यातव 
भाग मान्न गुणकारके प्राप्त होनिपर उसका प्रतिषेघ करनेके लिये यद्द सूत्र रचा गया 
है । इसीलिये उपयुक्त दोनों सत्नाम कोई विरेध नहीं है । 
शंका-- ये यहा गुणकार होते हैं, ऐसा कैसे जाना जाता है ? 
समाधान - बह इसी सत्नसे जाना जाता है। कारण कि एक प्रमाण दूसरे 
प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, क्‍योंकि, बेला हानेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है | 
शेका-- शानावरणादिक आठों फर्मोफी अवगाहनाके प्ररूपणार्थ क्षेत्रानुयोग- 
द्वारकी प्रसरूषणणा करते समय जीवलमासोकी अवगाहनाकी प्ररूपणा यहां किस- 
लिये की गई है ! 
समाधान - यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं-- यह अवगाइना सम्बन्धी 


१ ताप्रतों “ पर्ूवधा [ फौरदे ] किम? इति पाठ. | 


४, २, ५, ९९ ] वेयणमह्दादियारे वेयणख्ेत्तविहाणे अप्पावहुमं [ ७१ 


ओगाहणप्पाबहुअदंडओ। जीवसमासण्ण ण परूविदो, अप्पाबहुअस्स असंबद्धप्पसंगादो | किंतु 
अद्गण्यं पि कम्माणं जीवसमार्सेद्दितो अभेदेण लद्धजीवसमासववए्साणमे।गाहणप्पाबहुअदंडओों 
एसो परूविदो त्ति। किमइमेसा अप्पाबहुगपरूवणा कदा ? समुग्घादेण विणा णाणावरणा- 
दीणमइण्ण पि कम्माणं सत्थाणेगाहणाणं जीवसमासमेदेण भिण्णाणं माहप्पपरूवणई कदा, 
णाणावरणादीणमजहण्ण-अणुक्कस्ससत्याणखेत्तइ। णपरूवणई वा। एवमप्पाबहुगं सगंतो- 
क्खित्तगुणगारहियार समत्ते । एवं वेयणखेत्तविद्दण त्ति समत्तमणियोगदार । 
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एदाओ सोठस उर्वीरेमाओं ओगाहणाओं तिसमयआहारय-तिसमयतब्भवत्यलाद्ि- 
अपज्जत्तयाण जहण्णाओ चेत्तव्वाओं । आदिपहुडि सत्तारस भोगाहणाओ परदेसुत्तरकमेण 


अल्पवरुत्वदृण्डक जीवसमासाका नहा कह; गया हे, क्‍याके, वेसा करनेसे उक्त 
अत्पवहुत्वक अस गत होनेका प्रसग आता है । किन्तु यह जीवसमासाँसे आभिेन्न होनेके 
कारण जीवसमास संज्ञाकों प्राप्त हुए आठों कर्मोंकी ही अवगाहनाका अब्पत्रहुत्व 
दण्ड्क कहा गया है । 

श॒ुका-- यह अल्पवहुत्वकी प्ररूणा किसलिये की गई है ! 

समावान-- जीवसमासके भेदसे भेदको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादिक आह कर्मों 
की सपुदूधात रहित स्वस्थान अवगाहनाओंके मादात्म्यकफों बतछानेके लिये उक्त प्ररू- 
पणा की गई है। अथवा, ज्ञानावरणादिक कर्मोंके अजधन्य अजुत्कश स्वस्थान 
क्षेत्रस्थानोकी प्ररूपणा करनेके लिये उपयुक्त प्ररूपणा की गई दै | इस प्रकार अपने भीतर 
गुणकार अधिकारका रखनेचाला अल्पवहुत्व समाप्त हुआ। 

इस प्रकार वेदनाक्षेत्रविधान यद्द अच्ुयोगद्धार समाप्त हुआ | 

उपरिम सोलह अवगाहनायें त्रिसमयवर्ती आहारक और चिसमयचर्ती त दू- 

भवस्थ लब्ध्यपयोप्तक जीवोकों जघन्य अहण करना चाहिये। आदिसे लेकर सत्तरह 


४ ताम्रता  घेतत्वाओ० ' इति पाठ । अवस्मपुण्ण पदम सोल पुण पदम विदिय-्तदियोली । पुष्णि 
दर-पुण्णियाण जहुण्णमुक्कस्समुक्क्र्स ॥ गो जी, ९९ 


७२ ] छक्खंडागम वेयणाखंड [ ४, २, ५, ९९, 


पिरंतरं वड्ढडावेदन्वाओं | पुणों जत्थ जिससे ओगाहणा समप्पदि तक्‍काले ठविदोगाहण- 
सलागासु रूवमवणदव्व, हेट्विल्लागादणाहि सह हेड्ढा णिरंतरमाग्रतृग उर्वरि गमणामावादों । 
पुणा जत्थ जत्थ जहण्णागाहणाओं पति तत्थ तत्थ पुच्बइविदसलागासु रूव॑ पक्खिविद॒व्ब, 
इेद्टिल्लोगाहणवियप्पसलागासु एदिस्से णत्थि त्ति | सेसे जाणिय वत्तत्वं । 

एदाओ एक्कारस उक्कस्सोगाहणाओं उवरिमाओ गिच्वत्तिभपज्जत्ताणमुक्कस्साओं। 
एदाओ कस्स ह॒वेति ? से काले पज्जत्ते हाहदि-ति ट्विदस्स होति। लडद्धिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सागाहणा किण्ण गद्ठिदोँ ? ण, ठड्धिअपज्जत्तयस्स उक्कस्पोगाहणादे णिल्वत्ति- 
अपन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाएं विसेसाहियभावेण विणा असंखेज्जगुणजुवलभादो । 
देट्टिमाओं सुहुमणिगोदाओ णिज्वत्तिपरंपरपज्जत्तीए पज्जत्तयदाणं चेत्तव्वाओं । ताओ कत्य 
होति त्ति उत्ते पज्जत्तयद्पढमसमए वष्माणस्स जहण्णउववाद-एयताणुबड्डिजोंगेहि आगंतृण 
जहृण्णपरिणामजोंगे जहण्णोगाहणाएं च वष्म्माणस्स' एक्कारस वि होंति। पुणो गिब्वत्ति 


छ७+ ७० >>» हक #ह 


अधगाहनाआको प्रदेश अधिक क्रमले निरन्तर बढ़ाना चाहिय। फिर जहां जिसकी 
अवगाहना समाप्त होती है उस कालमें स्थापित अवगाहनाशलाकाओंमेसे एक रूपको 
कम करना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाओंके साथ नीचे निरन्तर आकर 
ऊपर गमनका अभाव है । फिर जहां जहां ज़घन्य अवगाहनायें पड़ती दे वहां वहां 
पूे स्थापित शलाकाओंम एक रूपको मिलाना चाहिये, फ्योकि, अधस्तन अवगाहनाके 
विफल्पभूत शल्ाकाशेर्मे इसकी शलाका नहीं है। शप जानकर कहना चाहिये । 

ये उपरिम ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनाये निन्नैत््य पर्याप्तजॉकी उत्कृष्ट हैं । 

शंका--ये किसके द्वोती हैं ? 

समाधान--जो जीव अनन्तर कालमे पर्याप्त होनेचाला है उसके वे अवगाद्दनाये 
होती है । 

शैका--लछव्ध्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाकों क्यो नहीं श्रहण किया ? 
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समाधान--नहीं, फ्योकि, लव्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवसाहनासे निद्वेत्त्य- 
पर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिकताके बिना असंख्यातगुणी पायी जाती है। 

सूक्ष्म निगोदसे लेकर अधस्तन [ ग्यारह जघन्य अवगाहनायें ) निर्वृत्ति- 
परम्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवोकी ग्रहण करना चाहिये। 

शैका -- वे अवगाहनाय कहांपर होती हैं ? 

समाधान-- इस शंकाके उत्तर में कहते दे कि जो पर्याप्त होनेके प्रथम समयम 
घतेमान है तथा ज़घन्य उपपादयोग और जधघन्य एकान्‍्तानवृद्धियोंग्ले आकर जघन्य 
हा व ज़घन्य अवगाहनामें रहनेवाला हैं उसके वे ग्यारह ही अवगादनायें 
होती है । 


९ ताप्रती 'हेड्ल्लोगाहणादि-सह इति पाठ | २ प्रतिपु “ एदिस्से णात्ति ?, ताप्रता 'एदिस्से लि! इति पाठ | 
३ मप्रततिपाठोब्यम्‌ । प्रतिष 'हवदि', ताम्रती! “ हवदि (होति ) ? इति पाठ । ४ ताग्रती “ छहवदा ” इति 
पाठ; | ५ ताप्रती * णिगोदाओीं (ण )' इति पाठ । ६ ताग्रती “ बद्यमणर्स ' इति पाठ । 


४, ?, ५, ९९. ) वेयणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविहाणे अप्पावहुगं [ ७३ 


पज्जत्ताण हेद्ठिमाओ एक्कारस उक्कस्सओगाहणाओ उक्कस्सजेगिस्स उक्कस्सओोगाह- 
णाए' वष्टमाणस्स परपर१्जत्तीए पज्जत्तयदस्स होति। एदाओ ओगाहणाओे अप्पणणो 
जहण्णादे! उबकस्साओ व्सिसाहियाओ होंति। सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तजहण्णेगाहण- 
प्पहुडि सब्वजहण्णुबकस्सोगाहणाओ जाव बादरब॒णप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तजहण्णे- 
गाहणं पावेति ताव अंगुलर्स असंखेज्जदिभागमेत्तीयो । बीाइंदियादिपज्जत्ताणं जह्णा- 
गाहणाओ अंगुलस्स सखेज्जदिभागमेत्तीयोी । बीईदियपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
अगुर्धारिम्हि होदि । तीझदियपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा कुंथुम्हि होदि । चर्रेंदियपज्जत्त- 
यस्स जहण्णागाहणा कारणमच्छियाएं। पंचिदियपज्जत्तयस्स जहृण्णोगाहणा सित्यमच्छम्मि 
होदि' | तीईदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा तिण्णिगाउभप्पमाणा। सा कम्हि होदि! 
गोम्हिम्हि । चर्शीरंदियपज्जत्तयरस उक्कस्सेगाहणा चत्तारिगाउभप्पमाणा । सा कत्य १ 
भमरम्मि । बीइईदियस्स पज्जत्तयरस उक्कस्सेगाहणा बारस जोयणाणि । सा कंत्य ? 
संखम्मि । एईंदियठक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणाणि | सा कत्थ ? जोयणसहस्सायाम- 


निनृतक्तिपयोप्तकोफकी अधस्तन ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनाये उत्कृष्ट अबगाहनामें 
चरत॑मान घ परम्परा पर्याप्तिसे पयोप्त हुए उत्कृष्ट योगवाले जीचके होती हैँ । ये अवगाह- 
नाये अपने अपने जधघन्यस्ते उत्कए् विशेष अधिक होती हैं। 

सूधम निगोद लब्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहनासे लेकर सब जघन्य व 
उत्हष्ठ अघमाहनाय जब तेक वाद्र वनस्पतिकाथयेक प्रत्येकशर्यर पयोप्त जीवफी 
जघन्य अवगाहनाको प्राप्त होती हैँ तब तक अंग्रुलफे असंख्यातवं भाग मात 
रहती है । हीन्द्रियादिक पयोप्त जीवोकी जघन्य अवगाहनाय अंगुरूफे संख्यातवे 
भाग प्रमाण हैँ। होीन्द्रिय पर्याप्तदवी जघन्य अचगाहना अनन्धर्णके होती है। 
प्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जधन्य अवगाहना कऊुंथुके होती हे। चतुरिन्द्रिय पर्योप्तक 
जघन्य अवगाहना कानमक्षिकाके होती है । पंचेन्द्रिय पर्याप्तकककी जघन्य अवगाहना 
घप्कथ मत्स्यके होती हैं। 


ज्ीन्द्रिय पर्याप्ठककी उत्कृष्ट अबगादना तीन गद्यूति प्रमाण है। वह्द 
किसके होती है” वह गोए्हीके होती हैं। चतरिन्द्रिय पयोप्तकफी उत्कृष्ठ अवगाहना 
चार गवब्यूति प्रमाण है। वह कहांपर होती है ? वह भ्रमरके होती है। द्वीन्द्रिय 
पयाप्तककी उत्कृष्ट जअवगाहना वारह योजन प्रमाण हैं। वह कहांपर होती है? 
चद्द शंखके होती दे। पकेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाह्दना संख्यात योजन प्रमाण है। 
वह कहां होती है? चह एक हजार योजन आयाम ओर एक योजन विस्तार- 
३ ताप्रतो “ ओगाहणाओ ? इति पाठ । ९ अप्रतों “ असझेब्जदिमागमेत्तीयो ” इति पाठ. । ३ बि-ति-घ- 
पपुण्गजहृण्ण अणुघरी कुथु झणमच्छीछु । सिच्छपमच्छे त्रिंदयुलसख सखग्र॒णिदकमा ॥ यो जी ९६. 
छ ११-६०, 


७४ ] छक्ख डागमे वेयणाखड ([१९, २, ५, ९९. 


जोयणविवर्खभपठमग्मि । पंचेदियठक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणसहरसाणि। सा कत्य ! 
पंचजेयणसदुस्सेह-तदद्धविक्खेभ-जेयणसहस्सायाममच्छम्मि । एदेसिमप्जत्ताणं तप्पड़ि- 
भागो होदि। - 


भी 


वाले पद्मके होती है। पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट अचगाहना संख्यात हजार योजन है। 
घह कहां होती द्वै ? वह पांच सौ योजन प्रमाण उत्लेघ, इससे आधे विरतार और 
एक धदजार योजन आयामसे युक्त मत्रयके होती है। इनके अपर्याप्तोफकी अवगाह- 
नाये उक्त प्रमाणके भ्रतिभाग मात्र होबी हैं। ८ 


१ साहियसहस्समेक वार कीसृणमेकमेवर्क च । जोग्रणसहस्सदीहं पम्मे वियके महामच्छे ॥ गो, जी ९५. 


4 
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है वेयणकालविहार्ण 


ब्*कतय ९ ६६०० 


वेयणकालविहाणे त्ति। तत्थ इमाणि तिष्णि अभणियोग- 


द्वाराणि णादव्वाणि भवंति ॥ १ ॥ 
एत्य काठो सत्तविहों-- णामकाले इवणकालो दव्वकाले सामाचारकाले अद्धा- 

काठों पमाणकाठे भावकाले चेदि । तत्थ णामकाले। णाम कालसद्दो । ठवणकाले सो 
एसो त्ति बुद्धीए एगत्त काऊण ठविद्दव्बं। दव्वकाले| दुविहो-- आगमदव्बकालो णेआगम- 
दब्बकाठे चेदि । कालपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमद्व्वकाले | तत्थ णोआगमदब्व- 
कालो तिविद्दो-- जाणुगसरीरणोआगमदच्वकाली भवियणेआगमदब्वकाठो जाशुगसरीर- 
भवियतब्वदिरित्तगोआगमदव्वकाठो चेदि | जाणुगसरीर-भवियणोआगमदब्वकाला सुगमा। 
तब्बदिरित्तगोआगमदब्वकालो दुविहों-- पहाणो अप्पहणो चेदि । तत्थ पहाणदब्वकाले 
णाम ठोगागासपंदेसपमाणो सेसफ्चदव्वपरिणमणहेदुभूदों रयणेरासि व्व परदेसपचर्यविर्दहियों 
अमुत्तो अगाइणिहणी । उत्त चू-- 

काला परिणाममत्रे। पीरेणामे। दब्बकालसंभूदो । 

दे!ण्ण एस सहाओ कालछो खणभगुरों णियदा ॥ १ ॥ 


वेदनकालविधान अनुयोगद्वार प्रारम्भ होता है। उसमें ये तीन अनुयागद्वार 
जानने येग्य हूँ ॥ १ ॥ 

यहां काल सात प्रफार दे-- नामकारल, स्थापनाकाल, द्वव्यकाल, सामा- 
चारफाल, भद्धाकाल, प्रमाणकाल और भावफाल । उनमे “ काल ! शब्द नामकालू 
कहा जाता द्वे।' वह यह है! इस शभ्रकार वुद्धेिसि भभेद करके स्थापित द्वव्य 
स्थापनाफाल है । द्रव्यकाल दो प्रकार है- आगमद्गब्यकाल और नोआगमभद्गव्यकाल | 
फालप्राभृूतका जानकार उपयोग रहित जीघ आगमद्रव्यकाल है | नोआगमद्रव्य- 
फाल तीन प्रकार है--श्ायक्शरीर नोआगमभद्रव्यकाल, भावी नोथागमद्रव्यकाल 
ओर शायकशरीर-भाषिव्यतिरिक्त नोआगमद्वव्यकारू । इनमें ज्लायकशरीर 
ओर भाषी नोआगममद्रब्यकारू ये दोनों खुगम हैँ । तद्व्यतिरिक्त नोआगम- 
द्रव्यकाल दो प्रफार है-- प्रधान ओर अप्रधान | उन्तमें जो प्रवेशोफी अपेक्षा छोफफे 
यरावर है, शेष पांच द्वव्योंक्े परिवतैनंम फारण है, रत्नराशिके समान प्रदेशप्रचयसे 
रहित है, अमृत व अनादिनिधन है, वह प्रधान द्वव्यकाछ है । कद्दा भी है-- 

समयादि रूप व्यवह्दारकाल चूंफि जीव व पुद्गलके परिणमनसे जाना जाता 
है, अतः वह उससे उत्पन्न कद्दा जाता है। और जीघ व पुदूगलफ्रा पारिणाम चूंकि 
द्रव्यकालके होनपर होता है, अत एव वह्द द्रष्यकालसे उत्पन्न फहा जाता है। यहद्द 
उन दोनों अथात्‌ ब्णवह्दार ओर लिम्धव कालका स्वभाव हे। इनमें व्यघद्दारकाल 
छणक्षयी और निश्चयकाल अविनश्वर दे ॥ १॥ 


का $००००० «०» ०७०००४६०७०००७०००००६ «७० 


१ जन्मप्रत्यों *ठवण ', ताप्रती ' इबण ( र्यण ) ” इति पाठ. | ३ पैंचा, १००, 


छकखंडागमे केयणार्खर्ड [ 9, ९, ६, १. 


ण॑ थ पीरेणमइ सय सो ण य परिणामेह अण्णमण्णेसि | 

विविहपरिणामियाणं हवइ हु हेऊ सये काछे। ॥ २ ॥ 

छोगागासपंदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का। 

रयणाणं रासी इवं ते काछाणू मुणेयव्वा ||३॥ 

काछो त्ति य क्वएसो सब्मावपरूवओ हृवइ णिष्चो | 

उप्पण्ण'पद्धसी अबरो दीहवतरद्टाई! ॥ 9 ॥ त्ति | 

अपहाणदव्वकाली तिविहों-- सब्चित्तो अच्चित्तो मिस्सओ चेदि । तत्य 

सच्चित्तो-- जहा दंसकालो मसयकालो इच्चेवमादि, दंस-मसयाणं चेव उवयारेण कालत्त- 
विद्दणादों । अचित्तकालीा-- जहा धूलिकाली चिक्खललकाले उण्हकालो बरिसाकाठो 
सीदकाले इच्चेवमादि । मिस्सकालो-- जहा सदंस-सीदकाले इच्चेवमादि । सामाचार- 
काले दुविहो-- छठोइओ लोउत्तरीयों चेदि | तत्थ लोउत्तरीओ सामाचारकालो-- जहा 
बेंदगकाली णियमकालो सब्झयकालो झाणकाले इच्चेवमादि । लोगियसामाचारकाढे-- 
जहा कसणकाली लुणणकालो ववणकाला इच्चेवमादि । आदावणकालो रुवखमूलकाठो 
बाहिरसयणकाल इच्चादीण कालाणं लोगुत्तरीयसामाचारकाले अतब्भावों कायब्वों, किरिया 


>>म०्न_ न ७-७० ०००३००७ 


चद फाल न स्वये परिणमता है और न अन्य पदाथेकी अम्य स्वरूपसे 
परिणमाता है । फिन्तु स्वये अनेक पर्यायोम परिणत होनेवाले पदार्थेकि परिणमनर्म 
चध्द उदासीन निमित्त मात्र होता है ॥ २॥ 

लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर जो रत्नराशिके समान एक एक स्थित हैँ 
उम्हं फालाणु जानना चाहिये ॥ ३॥ 

“काल” यह नाम निश्वयकालके अस्तित्वको प्रगट करता है, 
जो द्रव्य स्वरूपसे नित्य है | दूसरा व्यवहार फाल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट 
दोनेवाला है, तथापि वह [ समयसन्तानकी अपेक्षा ध्यवदह्दारा नयसे आचवली व 
पल्‍य आदि स्वरूपसे ] दीघ कार तक स्थित रहनेवाला है ॥४॥ 

अप्रधान द्वव्यकाल तीन प्रकार हे-सचित्त, आचित्त और मिश्र । उनमें 
दृशकाल, मशककाक इत्यादे सचित्त काल है, क्योंकि, इनमें दंश व मशकके 
ही उपचारले फालका विधान किया गया है| धूलिकाल, कर्दमकाल, उष्णकाल, 
चर्षाकाल एवं शीतफाल इत्यादि खब अचिचकाछ हें। सदंश शीतकाल इत्यादि 
मिश्नकाल हूँ । 

सामाचारफाल दो प्रकार है-- छोकिक और लोकोत्तरीय | उनमें वन्‍्दनाकाल, 
नियमफाल, स्वाध्यायकारलू व ध्यानकारू इत्यादि लोकत्तरीय सामाचारकाल हैं। 
कपणकाल, लुननकाल व वपन्काल इत्यादि छोकिक सामाचारकारू है | आतापन 
काल, चृक्षमूलकाल व याह्यशयनकाल, इत्यादिक कालाका छोकत्तरीय सामाचारकालमें 
सनन्‍्तभोघ करना चाहिये, कर्योकि, क्रियाकालके भ्रति कोई भेद्‌ नहीं है अर्थात्‌ 
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१ गो जी ५६९५. २गो जी ५८८ ३ पचा १०१ ४ ताप्रतिपाठोध्यम्‌ | प्रतिवु 'सझयकाद' इति पाठ । 


0, २) है २]... वेयणाद्दाहियोरे वेयणकालविह्ाणे अणियोगदारणिददेसो [७७ 


काछत्त पड़ि विसेसामावादो । 

अड्भाकाठे। तिविहों-- अदीदो अणागओ वहमाणे चेंदि । पमाणकाले पल्लोवम- 
सागरोवम उरसप्पिणी ओसप्पिणी-कप्पादिभेदेण बहुप्पयारों। भावकालो दुविहो-- आगमदे। 
णोआगमदो चेदि । तत्थ कालपाहुडजाणओ उबजुत्तो आागमभावकाले । णोआगमभावकाले 
ओदडइ्यादिपचण्ण भावा्ण रंगरूव | एदेसु कालेसु पमाणकालेण पयदं | काठस्स विहाएणं 
काठविहाण, वेयणाए काठाबहाण वयणाकादवहाण । तत्थ इमाणि तिण्णि अषियोग- 
हागणि भवति। कुदो ? सखा-गुणयार ट्वाण-जीवसमुदाहार-ओज जुम्माणियेगद्दाराणमेत्थेव 
अतब्भावदसणादा । ताणि काणि त्ति उत्त उत्तरसुत्तमागय - 


पदमीमांसा-सामित्तमप्पाबहुए त्ति॥ २॥ 
तिसु अणियोगद्दारेसु पदमीमांसा चेव पढम किमई उच्चंदें ? ण, पदेसु अगवंगएसु 
पदसामित्त-पदप्पाबहुआ्ण परूवणेवायाभावादो | तद्णतर सामित्तपरूवणं किम कीरदे £ 


ण, पमाणे अणवगए पदप्पावहुगाणुववर्त्तदो । तम्हा एसो चेव जाणेयोगद्वारक्कर्मो होदि, 
णपिखज्जत्तादा । 


क्रियाकालफी अपेक्षा इनमे कोश विशेषता नहीं है । 
अद्धाकाल तीन प्रकार हैं-अतीत, अनागत ओर घतेमान। भ्रमाणकाल 
पल्योपमभ, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवर्सर्पीणी और कब्पादिके भेदसे बहुत भ्रकार है। 
भावकाल दो प्रकार है-- आगमभावकार ओर नोआगमभावकाल | उनमें कालप्राम्रतका 
जानकार डपयोग यक्त जीव आगमभावकाल है | नोआगमभावकाल ओऔदयिक आदि 
पांच भाषा स्वरूप है ! 
इस फालम प्रमाणकाल प्रकृत है । कालका जो विधान है वह कालविधान है 
नाका कालविधान वेदनाफालविधान फट्दा जाता है। उसमे ये तीन भनुयोगद्धार 
कि सरया, गुणका र, स्थान, जावसमुदादार, आज़ आर युग्म, श्न अनुयोग- 
का उक्त तीनों अनयोगह्वारोम अन्तभाव देखा जाता हैं। थे तीन अजयोगद्वार 
से हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है-- 


पदमीमांसा, स्वामित्त ओर अल्पबहत्व, ये वे तीन अनुयेगद्वार हैं॥ २॥ 


शुका- इन तीन अनुयोगडारोम पहिले पद्मीमांसाफका ही निर्देश किसलिये 
ल् भ्े 
किया हैं ? 
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समाधान- नहीं, क्योंकि, पदोके अज्ञात होनेपर पदस्वामित्व और पदू- 
अत्पवहुत्वक्ती श्ररूपणाका कोई उपाय नहीं है। 

शेका--पदमीमांसाके पश्चात्‌ स्वामित्वप्रूपणा फिसलिये की जाती है ? 

समाधान-- नहीं, क्‍्याकि, प्रमाणका छाने न होनेपर पदाका अल्पबहुत्व 


यन नहीं सकता। इस कारण यही अनुयोगद्वारक्तम ठीक दे, क्योंकि, उसमें कोई 
देोप नहीं है। 
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पदमीमांसाए णाण[वरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किप्- 
णुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३॥ 

एत्थ णाणावरणग्गहण सेसकम्मपडिसिहफल । कालणिददेसो दव्व-खेत्त-मावपडिसेह- 
फले । एद पुच्छासुत्त जण देसामासिय तेण अण्णाओं णव पुच्छाओ सूचेदि । णाणावरणीय- 
वैयणा किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा कि सादिया किमणादिया कि 
घुवा किमड्भधवा किमाजा कि जुन्मा किमोमा कि विसिट्ठा कि णोम-णोविसिद्ठा त्ति। पुणो 
एदेणव सुत्तेण अप्णाओ तेरस पद्विसयपुच्छाओ सूचिदाओ । काओ त्ति पुर्छिदे उच्चदे-- 
उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा किमणुवकरसा कि जहण्णा किमजहण्णा कि सादिया किमणा- 
दिया कि घुवा किमडुवा किमेजा कि जुग्मा किमोमा कि विसिट्ठा कि णोम-णोविसिट्टा त्ति 
उक्कस्सपर्दाम्म वारस पुच्छाओ । एवं सेसपदाणं पि पादेक्‍्क बारस पुच्छाओं वत्तव्वाओं। 
एत्थ सव्वपुच्छासमासों एगूणसत्तरिसदमेत्तो / १६० |। तम्हा एद देसामासियसुत्त तेरस- 
सुत्तप्पय । एदेसि सुत्ताण परूवणा उत्तरदेसामासियसुत्तेण कीरंदे-- 


उदकरसा वा अशुक्कर्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ ४ ॥ 
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पदमीमांसा अधिकारमे ज्ञानावरणीय कमेकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट 


है, क्‍या अनुस्कृष्ट है, क्या जघन्य है ओर क्या अजघन्य है ?॥ ३॥ 

सूत्रम शानावरण पदका ग्रहण शेप कर्मोका प्रतिपेघ करने रे लिये किया है। 
फालका निर्देश ढव्य, क्षेत्र व भावका प्रतिपेष करनेबारा है। यह १5छासखूत्र चूंकि देशा- 
मणेक है, अत चद्द सूतन्नोक्त चार ६चछाओंके भतिरिक्त नो दूसरी पृच्छार्भोकी भी सूचित 
करता है । शानायरणीयबेदना क्‍या उत्कृष्ट है, कया अनुत्कए है, फ्या जघन्य है, क्‍या 
अजघन्य है, फया सादि है, क्या अनादि है, क्या छ्ब है, क्या अध्व है, क्या भोज 
है, क्‍या युग्म है, क्‍या ओम है, क्‍या विशिष्ट है, और क्‍या नोम-नोविशिष्ट है ! 
इसके जात्तिरेक्त इसी सूच्नके छारा दूसरी तरद् पद्विषयक पृच्छार्य सूचित की गई हैं। वे 
फौनसी है, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं--उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेद्ना क्या अड॒त्कृष्ट हे, 
फ्या जघन्य है, फ्या अजघन्य है, क्या सादि है, क्या अनादे है, फ्या ध्रव है, क्या अधव 
है, फ्या ओज है, फ्या युग्म है, फ्या ओम है, क्‍या विशिष्ट है, और क्‍या नोम- 
नोविशिष्ट है, ये वारद्द पृच्छायें उत्कए८ पदके विपयमे हैँ। इसी प्रकार शेष पदोर्मेसे 
भी प्रत्येक पदके विपयर्म बारह प्रच्छाओंको कहना चाहिये। यहां सब पृच्छार्भोका 
योग एक खो उनत्तर ( १६९ ) मात्र है। इस कारण यह देशामर्शक खून तेरद सत्रा 
स्वरूप है। इन सूत्रोकी प्ररूपणा अगले देशामर्शक सत्रके ठारा की जाती है । 


उक्त ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जधन्य 
भी है ओर अजघन्य भी है ॥ 8 ॥ 
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एद पि देसामासियसुत्त । तेणेत्थ सेसगवपदाणि वत्तव्वाणि। देसामासियत्तादों चेव 
सेसतेरससुत्ताणमेत्थ अतब्भावों वत्तव्वो । एत्थ ताव पढमंसुत्तपरूवणा कीरंदे | ते जहा -- 
णाणावरणीयवेयणा कालदा सिया उवकस्सा सिया अणुक्कर्सा सिया जहण्णा सिया अज- 
हण्णा । सिया सादिया, पज्जव॑द्ठवियणए अवलंबिज्जमाण णाणावरणीयसब्वद्टिदीण सांदि- 
सुब॒रलंभादो | सिया अणादिया, दब्बष्टियणए अवर्लबिज्जमाण भणदित्तदंसणादा। सिया 
धुवा, दव्वट्टियणए अवलंबिज्जमाण णाणावरणीयकाल्वेयणाए विणासाणुवलंभादों ) सिया 
अद्भवा, पज्जवष्टियणयप्पणाए अदूधुवत्तदंसणादों | सिया ओजा, कत्यथ वि. कालविसेसे 
कलि-तेजोजसंखाविसेसाणसुवरलंभादी । सिया जुम्मा, कत्थ वि कालविसिेस कद-बादर- 
जुम्माण संखाविसिसाणमुवठभादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेंस परिहाणिद्सणादो । 
सिया विसिट्ठा, कत्थ वि वड्डिदेसगादों ॥ सिया णोम णोविसिट्ठा, कत्थ वि बंधवसेण 
कालस्स अवद्ठाणदंसगादों |९३|। 


संपहि विदियसुत्तस्सत्यों बुच्चंदे | त॑ जहा-- उक्‍्कस्सणाणावरणीयवेयणा नहण्णा 
अणुक्कस्सा च ण होदि, पडिवक्खत्तादों । त्िया अजहण्णा, जहण्णादो उ्वरिमिसिस- 


यह भी देशामशक सूत्र है । इसलिये यहां शेप नौ पदोकों ओर कद्दना चाहिये। 
देशामशक होनेले ही शेष तेरह सूत्रोका इसमे अन्तर्भाष वतराना चाहिये। उनमें यहां 
पहिले प्रथम खूतकी प्ररूपणा करते हैं| चद्द इस प्रकार हे-- ज्ञानावरणीयवेदना कालकी 
अपेक्षा कथचित्‌ उत्कृष्ट, फर्थाचत्‌ भन्ल॒त्कए, कथचित्‌ जघन्य ओर कर्थचित्‌ अज्घन्य 
है । वह क्थवच्चत्‌ सादि भी है, पर्याकि, पयोयाथक नयका अचलूम्बन करनेपर 
एघानावरणीयकी सभी स्थितियां सादि पायी जाती हैं। कथचित्‌ वह अनादि भी 
है, फयोंकि द्र॒व्याथिक नयका अचलम्वबन करनेपर ज्ञानावरणीयकी चेदनामें 
अनादिता देखी जाती हैं। कथचित्‌ वह छुव है, फ्योंकि, द्र॒व्यार्थिक 
नयका अधलणस्वन करनेपर ज्ञानावरणीयकी फालवेदनाका विनाश नहीं पाया जाता 
है। कर्थंचित्‌ वह अध्व है, क्‍योंकि, प्योगार्थिक नयका अवलरूम्बन करनेपर उसकी 
जास्थिरता देखी जाती है । कर्थाचत्‌ वह ओज़ है, क्‍योंकि, किसी कालूविशेषमे 
फालिभरेज ओर तेजोज संख्याविशेष पाये जाते हैं । क्थंचित्‌ वह युग्म है, 
फ्योकि, किसी काटविशेषम कृतयुग्म और वादरथयुग्म खंख्याविशेष पाये जाते 
हैं। क्थेचित्‌ वह आम है, क्‍योंकि, किसी फालविशेषम॑ हानि देखी जाती है। 
फ्थेचित्‌ वह विशिष्ट हें, क्योंकि, किसी कालविशेषमें बरृद्धि देखी जाती है। कर्थाचित्‌ 
वह नोम नोविशिष्ठ है, फ्योंकि, कहीपर वन्धक वशसे कालका अवस्थान देखा जाता 
है ।[ इस प्रकार ज्ञानावरणीयकालवेदना तरह (१३) पद्‌ स्वरूप है ]। 

भव छितीय सून्रका अथे कहते है। वह इस प्रकार द्वे-उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय- 
खदना जघन्य और अनुत्कृए नहीं होती, क्योंकि, ये उससे चिरुद्ध हैं। फर्थचित्‌ चह्द 
सज़धत्य हैं, क्याकि, जघन्यस ऊपरके समस्त कालचिकत्पांम अचस्थित अजघन्य 
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कालवियणावद्धिदे अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादें | सिया सादिया, अणुक्कर्स 
कालादो उक्कस्सकालुणत्ताए | घुवपद णत्थि, उक्कस्सट्टिदीए सवब्वकालमवड्टाणाभावादों। 


दन्वंट्वियणए अवलंबिदे वि ण घुवपदमात्थि, चदुसु वि गदीसु कयाई उक्कस्सपदस्स 
सभवादा । सिया अदुवा, उक्कस्सपदस्स सव्वकाल्मवृद्यणाभावादों | सिया कदजुम्मा, 


उक्कस्सकालम्मि बादरजुस्म-कलि-तेजो जसंखाविसेसाणम भावादों । सिया णोम-णेमविसिद्ठा, 
वड्टिद्‌ हाइदे च उक्कस्सत्तविराहादे। । एवमुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा पंचपदणिया [५|। 
अणशुक्करसणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्करसे मेत्तण हेट्टिमसेसवियपें 
अणुक्कस्स जहण्णस्स वि संभवादो । सिया अजहण्णा, अशुक्कस्सस्स अजहण्णाविणाभावि- 
त्तादा । सिया सादिया, उक्कस्सादों अणुक्कस्सुप्पत्तीए भणुक्कस्सादो वि अणुक्कस्स- 
विसेसुप्पत्तिदंसणादों च। सिया अणगादिया, दर्श्यट्रियणए अवर्ुंबिंदे अणुक्कस्सपदस्स 
] ः*्‌ कप /_ कर (५ 3 
चधाभावादा । सिया घुवा, दव्वंट्टियणए अवलविदे अशुक्कस्सपदस्स विणासाभावादा । 
सिया अदूघुवा, पज्जवष्धियणगण अवलंबिंदे अणुक्कस्सपदस्स धुवत्ताभावादों। सिया 
ओजा, कत्य वि अणुक्कस्सपद्विसेस दुविहविसमसखुब्लभादा । सिया जुस्मा, अशुक्कर्स- 
पदर्म उत्कृष्ट पद्‌ भी सम्भव हद । कर्थचित्‌ वह सादि है, क्योंकि, अमुत्कष्ट कालसे 
उत्कृष्ट काल उत्पन्न द्ोता ६ | घव पद्‌ नहीं है, क्योंकि, उत्हाण्ट स्थितिका सव कालमे 
सचस्थान नहा रहता। वृव्याथकनयया अचलग्वन करनेपर मी ध्रव पद सम्भव 
नहीं हे, फ्वाकि, चारा ही गतियाोम उत्कृष्ट पद्‌ कदाचित्‌ ही सम्मव होता है । कथ 
चित्‌ वह अधघुच है, क्यांकि, उत्कृष्ट पदका सव कारूम अवस्थान नद्दों रहता। कर्थाचत्‌ 
वद्द रृतसुग्म हैं, फ्याफे, उत्कष्ठ काल्म चाद्रयुग्म, कालेओन और तजाज खसख्या- 
विशपोका अभाव है । कर्थाचत्‌ वह नोम-नोविशिए्ट दे क्‍योंकि, बुद्धि व हानिके हानेपर 
उत्ह एपनेका विराघ हैं। इस प्रकार उत्कृष्ठ ज्ञानावणीयवदना पाच (५ ) पद रुप हैं | 
अनुत्कृष्ट क्षायावरणायवद्ना कंथाचत्‌ जसधन्य ह, क्याक्र उत्कृष्ठटका छाड़कर 
मधस्तन समस्त विकल्पों रूप अनत्कष पदम जघन्य पद भरा सम्भव ६ | 
फथ|चत्‌ वध्द अजघन्य हु, क्याक, अनुत्कृप्ट पद अजघन्य पदका आँधिनामावा ह । 
फर्वनच्चितू चह सादि हैं, फ्योंकि, उत्कृप्ट पद्सखे अनुत्कृष्ट पद्‌ उत्पन्न दाता हे, 
तथा अजुत्छप्टसे भी अनत्कृप्टविशेषकी उत्पत्ति देंखी जाती दैे। कर्थच्चित वह 
अनादि है, क्‍योंकि, द्व्याथिक नयका अचलम्बन करनेपर अनुत्छृप्ट पद्‌का वच्च 
नहां हाना | कथाचतच्‌ वहद्द धब्र हं, क्याक, द्रव्याथक्र नयक्ता अवलम्बन फरनपर 
अनत्कृप्ट पदका चनाश नहद्दा द्वाता। कथाचत्‌ बद्द अशध्वब ६, स्याक प्रयोयाथक 
नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्काट पद घधवच नहा देँ। कथाचत्‌ चह ओज डे । 
पयाक, किसी सअनुत्क्ृप्ट पदविशपम दोना प्रकारकों विषम खसरयाय दखा जाता 
हैँ । कवांचित्‌ वह युग्म है, क्योंकि, किसी अनुत्कृप्द परदव्िशपम दोनो प्रकारकी 
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पदविसेस दुविहसमसखदंसणादा । सिया ओमा, कत्य वि हाणीदे समुप्पण्णअणुक्कस्सपदु- 
वर्लभादो । सिया विसिद्ठा, कत्थ वि वड्ढीदे। भणुक्कस्मपदु पत्तीए । सिया णोम-णोविसिद्ा, 
अशुक्कस्सजहण्णम्मि अशुक्कस्सपदरविसेसे वा अपदे वड्डि-हाणीणमभ।वादों | एवं णाणावर- 
णाणुक्कर्सवेयणा एक्करारसपद्प्पिया [१९६ |। एवं तद्यसुत्तपरूवणा कदा। 

संपद्दि चउत्थसुत्तपरूवणा कीरे । ते जहा-- जहण्णणाणावरणीयवेयणा सिया 
अणुक्कस्सा, अशुक्कस्सजदृण्णस्स ओघजहण्णेण एगत्तदेसगादों। सिया सादिया, अज- 
हण्णादो जहण्णपहुप्पत्तीप | सिया अणादिया त्ति णत्यि, सुहुमसांपराइयचरिमसमय- 
धरधम्मि चीरेमसमयखीणकसायसंतम्मि य दव्बट्ियणए अवलंबिज्जमाणे वि अगादित्ताणुव- 
लभादे । सिया अदूधुवा | सिया कलिओजा, खीणकसायचरिमसमयद्विदिग्गहणादे। । सिया 
णोम णोविसिट्ठा । एवं जहृण्णकाल्वेयणा पंचपयारा सरुवेण छप्पयारा वा ।५|। एवं 
चउत्यमृत्तपरूवणा कदा । 

संपहि पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । ते जहा-- अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया 
उक्कस्मा, अजहण्णुक्कस्सस्स ओघुक्कस्सादे पुधत्ताणुव॒लंभादो | सिया अणुक्कस्सा, तद- 


सम संख्याये देखी जाती हैं। कर्थचित्‌ वह ओम है, क्योंकि, फहीपर दानिखे 
उत्पन्न हुआ अनुत्तृष्ठ पद पाया जाता है। कर्थाचत्‌ वह विशिष्ट है, क्‍योंकि, 
कहद्दीपर चुद्धिसे अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न दोता है। फथाचेत्‌ वद्द नोम-नोविशिष्ट है, 
फ्योंकि, अजुत्कए भूत जघन्य पद्की थथवा अन्य अनुत्कृष्ट पदविशेषकी विचक्षा करनेपर 
पृद्धि और दानिका अभाव रहता है | इस प्रकार ज्ञानावरणकी अखुत्कृष्वेदना ग्यारद्द 
(११) पद स्वरूप है| इस प्रकार तीसरे सूत्रकी प्ररूपणा की गई है। 

अब चतुथे सूत्रकी प्ररूपणा करते हैँ । वह इस प्रकार दे--जघन्य श्ानावरणीय- 
बेदना कर्थाचित्‌ अजुत्छण्ट है, क्योकि, अनुत्कष्ट जघन्यकी ओघजघन्यसे एकता देखी जाती 
है। कर्थचित्‌ वह सादि है, क्योंकि, अजघन्यस जघन्य पद उत्पन्न द्ोता है। कर्थाचित्‌ 
अनादि यह पद नहीं है, क्‍योंकि, खुश्मसाम्परायिकके अन्तिम समय सम्बन्धी धन्ध और 
पसतीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी सत्तवम द्रव्याथिकनयका अवलूम्बन करनेपर भी 
अनादिपना नहीं पाया जाता । कर्थंच्ित्‌ वह अप्नच है। कर्थचित्‌ वद्द कलिओज है, 
फ्योंकि, क्षीणकपायफे अन्तिम समय सस्वन्धी स्थितिका ग्रहण किया गया है। कर्थचित्‌ 
चह नोम-नोविशिए्ट हैं। इस प्रकार जघन्य कालवेदना पांच (५) प्रकार अथवा 
अपने साथ छद्द प्रकार भी है | इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्रुपणा की गई है। 

अब ॒ पांचवें सजत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार हे--अज़घन्य 
घानावरणीयवेद्ना कर्थाचत्‌ उत्कृष्ट है, फ्योकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओध उत्कृष्टस 
पृथक्‌ नहीं पाया जाताहै। कथचित्‌ वह अनुत्कृप्ट है, क्‍योंकि, वह उसका 
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विणाभावित्तादो | सिया सादिया, परदंतरपल्लइणण विणा अजहण्णपदविसेसाणमवद्माणा- 
भावादों । सिया अपादिया, दव्वंडियणए अवलंबिदे बंघाभावादों। पिया धुवा, 
दव्वट्टियणए अवलंबिंदे अजहण्णपदरस विणासामावादों | सिया अद्धुवा, पज्जव्टियणए 
भवर्लंबिदे घुवत्ताभावादों | सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विशिद्ठा। 
सुगम । सिया णोम-णोविसिद्ठा, णिरुद्धपद्विसिसत्तादो। एवमजहण्णा एक्कारसमंगा [११ 
एसो पंचमसुत्तत्थी । 

सादियणाणावरणीयवेयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्कर्सा, सिया जहण्णा, 
पिया अजहण्णा, सिया अदूघुवा | धुवा ण होदि, सादियस्स अणादिय-घुवत्तविरोहादो। 
सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्ा, सिया णोम णोविसिद्ठा । एवं 
सादियवेदणाए दसभंगा १० | | एसो छट्टसुत्तत्थो । 

अणादियणाणावरणीयवेयणा सिय्रा उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कधमणादियवेयणाए सादियत्ते ? ण, वेयणासामण्णा- 
वेक्‍्खाए थणादियम्मि उक्कस्सादिपदावक्खाए सादियत्तं पडि विरोहाभावादों। पिया धुवा, 
अविमामावी हैं। कर्थाचित्‌ वह सादि दे, फ्योंकि, दूसरे पदोके पलटनेके बिना 
अजघन्य पद्विशेष रद्दत नहीं है | कर्थीचत्‌ वह अनादि है, फ्योंकि, द्व्यार्थिक 
नयका अवलम्बन करनेपर इस पद्‌का बन्छ नहीं होता । कथचित्‌ वह ध्व है, क्‍योंकि, 
द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अजघन्य पदका विनाश नहीं होता। कथंचित 
घद्द अध्च है, फ्योंकि, पर्ययार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसके ध्यपना 
नहीं पाया जाता । कथेचित्‌ वह ओज दै, कर्थंचित्‌ युग्म है, कथंचित्‌ ओम है, 
और कथाचित्‌ यद विशिष्ट है।यह सब खुगम है।कर्थाचित्‌ वह नोम नोधिशेष्ट 
है, क्‍योंकि, पदविशेषकी विवक्षा हैं | इस प्रकार अज़घन्य चेदनाके ग्यारह (११) 
भंग होते हैँ । यद्द पांचर्वे खूतका अथे है। 

सादि झ्ानावरणीयवेदना कर्थाचत्‌ उत्छृष्ट है, कर्थाचत्‌ अनुत्कृष्ट है, कर्थाचित्‌ 
जघन्य है, कर्थाचचत्‌ अजघन्य है, और कर्थाचत्‌ अछ्व है। वह छवत्र नहीं हे, क्योंकि, 
सादि पदका अनादि और घाव पदके साथ विरोध है। यह कथेचित्‌ ओज है, 
कर्थाचत्‌ युग्म हे, फर्थचित्‌ ओम है, कथंचित्‌ विद्चाप्ट हे, और कथच्ित्‌ नोम-नोगिशि्ट 
है। इस प्रकार सादिवदनाफे दस (१०) भंग होते हैं । यद छठे सूत्रका अथ दै। 

अनादि झ्ञानावरणीयवेदना कर्थाचत उत्हृ्ट, क्थंच्चित्‌ अज॒त्छष्ट, कर्थचित्‌ 
लघन्य, कर्थाचित्‌ अजघन्य ओर कथंचिद्‌ सादि है । 

शुका-- अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती दे ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, बेदूनासामान्यकी अपेक्षा उसके अनादे दोनेपर भी 
डत्कूष्ट भादि पदोंकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं ह । 
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वेयणासामण्णस्स विणासाभावादों । सिया अदूधुवा, पदविसेसस्स विणासदंसणादों । अणा- 
दियत्तम्मि सामण्णविवक्खाए समुप्पण्णम्मि के पदविसेससंभवों ! ण, स्गतेखित्तअसेस- 
विसेसम्मि सामण्णम्मि अपिदे तदविरोहादे | सिया ओजा, सिया झुम्पा, सिया ओमा, सियां 
विध्रिद्ठ, सिया णोम-णोविसिष्ठा । एवमणादियपद्स्स बारस भेगा | १९|। एसे सत्तमसुत्तत्यो। 

धुवणाणावरणीवियणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया 
अजहृण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अदूधुवा, सिया ओजा, सिया झुम्मा, 
पिया ओमा, सिया विसिद्ठा, सिया णोम-णोविसिट्ठा । एवं धुवपदस्स बारस भंगा [१९ |। 
एसो अध्टमसुत्तत्थो । 

अद्घवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जह॒एंणा, 
स्िया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विशिद्ठा, 
पिया णोम-णोविसिद्दा । एव्मद्धुवपदस्स दस भेगा [२० |। एसो णवमसुत्तत्थे । 

भोजणाणावरणीयवेयणा उक्कस्सा ण द्वोदि, उक्कस्सट्टिदीए कदज॒म्मे अवद्गाणादो। 
सिया भणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजद्ृण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया, 
सामण्णविवक्खादों । सिया धुवा, सिया अदूधुवा, विसिसविवक्‍्खाए | सिया ओमा, सिया 


कथच्ित्‌ वह छुव है, क्‍योंकि, वेदनासामान्यका कभी विनादा नहीं दोता। 
कर्थाचत्‌ वद्द अधच है, क्‍योंकि, पद्विशेषका विनाश देखा जाता दे । 

शुंका- सामान्‍य चिवक्षासे अनादिताके स्वीकार करनेपर उसमे पद्षिशेषकी 
सम्भावना केसे हो सकती है ? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोको रखनेवाले सामान्यकी 
पिवक्षा करनेपर उसमे कोई विरोध नहों है । 

घद्द कर्थेचित्‌ ओज़, कथेचित्‌ युग्म, फर्थेच्चित्‌ ओम, फर्थाचत्‌ विशिष्ट और 
कर्थचित्‌ नोम-नोविशिष्ट हैं। इस प्रकार अनादि पदके बारह (१२१) भंग होते हैं। 
यह सातवें सूच्रका अथे है | 

.. छुच शानावरणीयचेदना फर्थचित्‌ उत्कृष्ट, फथचित्‌ अजुत्कष्ट, फ्थंचित्‌ जधन्य, 

कर्थचिद्‌ अजधन्य, क्थंचित्‌ सादे, फर्थेचित्‌ अनादि, कर्थाच्चत्‌ अध्लब, कर्थाचत्‌ 
ओज, फर्थंचचत्‌ युग्म, फर्थचित्‌ ओम, कर्थलित्‌ विशिष्ठ और फर्थंच्ित्‌ नोम-नोविशिए 
हैं। इस प्रकार घुव पदके चारह भंग द्वोते हैं। यह भाठवें सूत्रका अथे है। 

अधुव शानाधरणीयवेदना कर्थचित्‌ उत्कट, कर्थचित्‌ अलुत्कृष्ठ, कर्थाचित्‌ 
जघन्य, कर्थचित्‌ अजघन्य, कर्थाचत्‌ सादि, फर्थचचित्‌ ओज, कर्थचित्‌ युग्म, कर्थचित्‌ 
भोम, कर्थेचित्‌ विशिष्ट और कर्थाचित्‌ नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार अधुब पदके 
दूस ( १० ) अंग होते हैं। यह नोवे सृत्नरा अथे है। 

ओज शानावरणीयवेदना उत्कृष्ट नही होती है, क्‍योंकि, उत्कए स्थितिका 
अचस्थान कृतयुग्मम है। वह कर्थाचित्‌ अनुत्कष्ट, फर्थेच्ित्‌ जघन्य, कर्थेल्थित्‌ अजघन्य 
च्‌ कर्थश्वित्‌ सादि है। सामान्यकी विवक्षासे वद्द कर्थाच्चत्‌ अनादि है। चह कर्थंचित्‌ 
हैघ है। पद कर्थचवित्‌ अष्ठुय है, क्‍योंकि, विशेषकी विवक्षा है। षदह कर्थचित्‌ ओम, 


ह 
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विसिट्ठा, सिया णोम-णोविसिद्ठा । एवमोजपदस्स दस भेगा | १० |। एसो दसमसुत्तत्यो । 

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कर्सा, सिया अशुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, पिया 
सादिया, सिया अणादिया, सिया घुवा, सिया अद्धुवा, सिया भोमा, सिया विसिट्ठा, प्रिया 
णोम-णोविसिट्ा । एवं जुम्मपदस्स दस मेगा [१० | | एसो एक्कारसमसुत्तत्वो । 

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अगशुक्करसा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, 
प्रिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स 
अट्ट भगा | < || एसो चारसमसुत्तत्थो । 

विसिइ्वणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, 
सिया अणादिया, सिया घुवा, सिया अदूघुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवं विपिट्ठपद्स्स 
अइमंगा | <| | एसो तेरसमसुत्तत्थो । 

णोम-णोविसिह्णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सिया, सिया अणुक्कस्सिया, सिया 
जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया घुवा, सिया अदूधुवा, 
सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं दस भेगा [१० |। एसे चे।दइसमसुत्तत्थो । 

एंदरसि भगाणमंकविण्णासो एसो-- |१३|५|११[५|११|१०|१२|१४| 
१०|१०|१०|८ | ८(१०|। 


ढनन्न 





फर्थाचत्‌ विशिष्ठ ओर फर्थाचचत नोम-नोविशिप्ट है। इस प्रकार ओज पदके दस 
(१० ) भंग होते हैं । यह दसवें खत्रका अथ है। 

युग्म शानावरणीयवेद्ना कर्थचित्‌ उत्कृए्भ, फर्थंच्चित्‌ अनुत्कृष्ट, क्थंचित्‌ अजघन्य, 
फर्धाच्चत्‌ सादि, कर्थाचित अनादि, कर्थच्चित्‌ शव, कर्थच्चित्‌ अध्ुब, कर्थाच्ित्‌ ओभोम, 
फर्ंचित्‌ विशिष्ट ओर कर्थचित्‌ नोम-नोविषशिए है। इस प्रकार यग्म पदकके दस (१० ) 
भंग द्वोते ६ । यद्द ग्यारह सत्नका अर्थ है ! 

ओम शानावरणीयवेदना कर्थंच्ित अनुत्कष्ट, फर्थंचित अजधघन्यथ, फथचित 
सादि, फर्थंचित्‌ अनादि, कर्थाचित शव, फर्थच्ित अभ्वब, कर्थेच्चित्‌ ओज ओर कर्थाचित्‌ 
धुग्म हे । इस प्रकार ओम पदके आठ ( ८ ) भग होते हैं । यह बारहव सत्रका अथ हैं। 

विशिष्ट शानाधरणीयवेदना कर्थंचित्‌ अजुत्कष्ट, क्थचित अजघन्य, कर्थच्त्‌ 
सादि, कर्थेचित्‌ अनादि, कर्थाचित्‌ धुव, कर्थंचित्‌ अध्वव, कर्थेचित्‌ ओज मार फर्थचित्‌ 
सुग्म ह।इस प्रकार विदशिए पदके आठ ( ८) भंग द्वांत हैं । यड तरहवे सत्नका भथ द | 

नोम-नोविशिए शानावरणीयवेदना कर्थाचत्‌ उत्हए, फर्थंचित्‌ अनकृष्ट 
कर्थाचव्‌ जघन्य, कर्थाचत्‌ अजघन्य, फर्थाचित्‌ सादि, कर्थ)चत्‌ अनादि, कथचित्‌ धरथ, 
कर्यंचित्‌ अधव, कर्थाचित्‌ आज़ और कर्थचित्‌ युस्म द्वै। इस प्रकार उसके दस ( १० ) 
भंग होते हैं। यह चोंददर्ते सखूत्रका अर्थ है| 

इन भंगोंके अंकोका विन्यास यह हैं-- रे +५+ ११+५+ १६ + १० 
व २१ १३व+ १० + १० + १० #<८+ < ने १० न रैदेज । 
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एवं सत्तण्णं कृम्मा्ण ॥ ५॥ 


जहा णाणावरणीयस्स पदभीमांसा कदा तहा सत्तण्णं कस्माणे कायव्बा, विसेसा 
भावादों | एवमंतोकयओजाणियोगद्ाग पदमीमांता त्ति रूमत्तमणियोगद्वार। 

सामित्त दुविह जहण्णपदें उक्कस्सपंदे ॥ ६ ॥ 

तत्व जह्ण चठच्विहं- णाम इवणा-दब्ब-्मावजहण्णे चेदि।णामजहण्णं इवणा- 
जहए्णं च सुगम । दब्वजहण्ण दुविह- आगमदब्बजहण्ण णोआगमदब्बजहण्णं चेदि। तत्व 
जहण्णपाहडजाणओ अणुवजुत्तोी. आयमदब्वजहण्ण । णेभागमद्ब्बजहण्णे तिविह 
जाणुगसरीर-भविय तब्वदिर्त्तियीआगमदब्वजहण्णभएण । जाणुगसरोर भविय गे । तब्ब- 
दिग्त्तिणोआगमद्व्यजहण्ण दुविह-- ओवजहण्णमार्दिसजहण्ण चेदि | तत्य भोघजहण्ण चउ- 
व्िह - दल्वदों खेत्तदी क.छदों भावदो चेदि। तत्थ दव्बनहण्णमंगे। परम'णू । खेत्त- 
जहण्णमेगो। आगासपंदेसो । काठजहण्णमंगो समओ । भावजहएण्ण परमाणुम्हि एगे 
णिद्धत्तमुणा । अदिसजहण्ण पि दच्ब खत्त काल भावेहि चउव्विह । तत्य दव्वदे। आंदिस 
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जहण्ण उच्चदे । त जहा -- तपदसियक्खथ दट्टण दुपदासयक्खधा आदपदा दुव्द 


इसी प्रकार शेप साता कमाके उत्द्ाष्ट ड द।की अरूपणा करना चाहिये ॥५॥॥ 

जिस प्रकार भायाबरणका पदमीमारा का गई दे उसा प्रकार शेप सात 

कर्माओ परदमीमांसा करता चाहिय, फ्योक्ति, उसम कोइ बिशेषता नहीं हें। इस 
प्रकार ओजानयोगठारगांधत पदमोमासा नामक अनुयागढ्ार समा हुआ। 


स्वागित्व दो प्रकार हं-जबन्य पद्म आर उत्कृष्ट पद्म (॥8६॥ 


उत्तमेसे जधस्य पद्‌ चार प्रकार ह-नामजबन्य, स्थापनाजधन्य, ठव्यजबन्य 
और भावजधन्य। इनमें नामजघन्य शोर स्थापनाजघन्य खुगम दे । व््यज्ञघन्य 
दो प्रकार हे-- आगमद्वव्ाज्ञघस्य झखार साझशागमदन्रव्यजधन्य । उन्म जश्॑न्य प्राभ्नतका 
जानकार डपयोग रहित ज्ञीच आशमद्रब्यजघन्य हू | ना ग्रगमदठ्रब्यज्धन्य सीन 
प्रकार है-- ज्ञायकशरीर सोभागमद्रव्यजघन्य, भाव नाआागमप्रव्यन्वस्य आप 
तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रब्यजघन्य | इनमे शायक शराए आए आता जायधा एड: 3 
जबधन्य चिदित हैं | तद्च्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्चन्य द। भकार हू आनलजबन्य आर 
आविशजधन्य । उनमें ढृव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे आ्जवबन्ध चाए परकाए 
हे । इनमेसे एक परमाणुको द्रव्यज्धन्य कहा ज्ञाता हूं। एक आकाशाप्रद्श अन्नजघन्य 
है। फालजघन्य एक समय है | परमाणुम रहनेचबालढा एक स्निग्धत्व गुण भावजघन्य द | 


देशाजघन्य सी ढच्य, क्षेत्र काठ और भावकी अपेक्षा जाए £ फार दे । 
न दा ढ 
इनमे डच्यसे आदिद्ामधन्यकी प्ररूपणा करते हे। वह इईस प्रकार दवा पैन प्रदेश 
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जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्व | तिपदेसोगाढदव्ब दट्ट्ूण दुपेदसागाढदव्व खेत्तदो आदेस- 
जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपरिणद ददहूण दुसमयपरिणद दच्बमादिसदे 
कालजह॒ण्णं । एवं सेसेसु वि णेयच्वे। तिगुणपरिणदं दब्ब दट्ठूण दुगुणपरिणद दव्बे मावदो 
अदिसजहण्णं | मावजहण्ण दुविह-- आगमभावजहण्ण णोआगमभावजहण्णं चेदि । तत्य 
जहण्णपाहुडजाणगो उवज्ुत्तो आगममभावजहण्णं | सुहुमणिगादलद्धिअपज्जत्तयस्स ज॑ सब्ब- 
जहण्ण णाण त णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहृण्णकालेण पंयदं, सब्बजहण्णट्विदीए 
अहियारादेी । 

उक्‍्करस चउजिह गाम-इवणा-दव्व-भावउक्कस्समेएण। तत्थ णाम इबणुक्क- 
स्ताणि सुगमाणि । दव्युक्कर्स दुविहमागमदच्युक्कस्स णोआगमदसब्बुक्करस चेदि। तत्य 
उक्करसपाहुड्जाणओ अणुवछुत्ता आगमदव्चुक्करस । णोआगमदब्बुक्कस्स तिविद जाणुग- 
सरीर-भविय-तब्वदिरित्तगोआगमदतब्तुक्कस्सभेएण । जाणुगसरीर-मवियणेआगमदसत्वुक्क- 
स्साणि सुगमाणि । तब्वदिरित्तगाआगमद्व्वुक्कस्स दुविह-- ओधुक्कस्समादिसुक्कस्स चेदि | 
तत्थ आधुक्करस चडब्विहूं-- दब्वदो खत्तदों कालदो भावदों चेदि। तत्य दव्वदों उक्कस्से 
महाखंधो । सेत्तदो उक्कस्समागार्स | कालदो उक्कस्स सब्वकाली । भावदोी उक्करस्स 


वाले स्कन्घकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदिदशद्रव्यजघन्य है। इसी प्रकार शेष 
प्रदेशाम भी ले जाना चाहिये। तीन प्रदेशो्में अवगाहन करनेवाले ठ्रव्यकी अपेक्षा 
दो परदेशमें अबगाहन करनेवाला द्वब्य शस्लेत्रसे आदेशजघन्य दहै। इसी प्रकार शोष 
प्रदेशोंम भी ले जाना चाहिय। तीन समयाोमे परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो समयोम 
परिणत ठ्ब्य आदेशसे कालजघन्य है | इसी प्रकार शेष समयोर्म भी ले जाना चादिये। 
तीन ग॒णोंम परिणत दव्यकी अपेक्षा दो गुणोम परिणत द्रव्य भावसे आदेशजघन्य है | 

भावजघन्य दो प्रकार हैं-- आगमभावजघन्य और नोआग्मभावजघन्य। 
उनमें जधन्य प्राभूतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावन्नघन्य है। सृक्ष्म निगोद 
लःग्ध्यपय प्तकत्पा जो सबसे जघन्य ज्ञान है चह नोआगमसमावजघन्य हैं। यहां शाघ- 
जघन्यकाल प्र्न हू, क्योंकि, यद्दया सबेजघन्य स्थितिका अधिकार द६ । 

नाम, स्थापना दठ्वव्य और भावके भेदले उत्हाष्ट चार प्रकार है। उनमें नाम- 
उत्छाष्ट बार स्थापनाउत्कए्ट सुगम हैं | ढृव्य उत्कृष्ट दो प्रकार दे-- आगमद्ब्य उत्हृष्ट 
भर नोआगमद्द्य उत्कृएण् । उनमें उत्कृष्ट प्राशतनका जानकार उपयोग रहित जीव 
सआगमद्रव्ण्उत्कषए हू । नोआगमद्व्यउत्कर्ट तीन प्रकार है- घायकशरीर, भावी 
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्धब्यउन्क्ृष्ट । इनमें शायकदागर ओर भावी नोभागमद्रव्य- 
उत्छए सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउन्कृष्ट दो प्रकार ह_-ओघरत्हा्ट आर 

घउत्क॒प्ट । उनमें ओोघडउल्छए हव्य, क्षेत्र काल ओर भावकी अपेक्षा चार प्रकार हैं। 

छनमें ठव्यकी अपेक्षा उत्हाए मद्दा स्वान्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्हृष्ट आकाश है । 
कालफी शपेक्षा उत्कए सर्व काल दे । भावकी अपक्षा उत्कृष्ट सर्चात्कष्ट चर्ण, गन्ध, रस 
भोर स्पशसे युक्त द्वव्य है । 
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सब्तुक्कस्सवण्ण-गंध-रस-फासदब्वे । अदिसुबकरस्स चउठन्विहं-- दब्बदो खेत्तदो कालदो। 
मावदो चेदि । तत्य दच्वदो एगपरमाएं ददुढृण दुपदेसिओ खथों आदेसुक्कस्स | दु्पेसिय 
खंध दट्ह्रण तिपदेसियक्खंधो वि आंदिसुक्कस्स । एवं सेसेसु वि णेयव्व । खेत्तदे। एयक्सेत्त 
दटट्रूण दोखेत्तपदेसा आदेसदो उबकस्सखेत्ते | एवं सेसेसु वि णेयव्वे | कालदे। एगसमर्य 
दट्हूण दोसमहये अदिसुक्कर्स । एवं सेसेसु वि णेयव्व। भावदे। एगगुणजुत्त दद्हृण 
दुगुणछत्ते दव्वमोदसुक्कस्स । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावुक्करस दुषिदद-- आंगम- 
णोआगमभावुक्कस्समेएण | तत्य उक्कस्सपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावुक्कस्स | णोआगम- 
भावुक्कस्स केवलणाणं । एत्थ ओघकालुक्कस्सेण अद्दियारों। एत्य कालदो ओपुक्कर्स्स 
सब्बकाठी नि भणिदं, तस्सेत्य गद्वणं णे कायव्व; कम्मह्विदीए तदसभवादों । जहण्णदे 
एगं सामित्ते अण्णगमुक्कस्सपंदे, एवं सामित्त दुविहं चेव होदि; अण्णस्सासंभयादे। । 


सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा कालदों उक्क- 
स्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥ 
उक्कस्सपदणिददेसो। जहण्णपदपडिसेहफलो। णाणावरणणिददेसो सेसकम्मपडितेहफलों। 


आदेशउत्क्ए द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा चार 9कार है। उनमें एक 
परमाणुकी अपेक्षा दो प्रद्शवाला स्कन्ध द्वव्यकी अपेक्षा आदेशउत्कप्ट ह। दा प्रदशवाले 
स्फन्‍धकी अपक्षा तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी द्ृब्यसे आदिशउत्क्प्ट है। इसी प्रकार 
शेप प्रवेशोफे विषयमें छू जाना चाहिये। एक प्रदेश रूप क्षत्रकी अपक्षा दा 
क्षेत्रपदेश क्षेत्रल आदेशउरत्कृप्ट हैं। इसी प्रकार शेष क्षेत्रपदेशाम भी ले जाना चाहिय | 
एक समयकी अपेक्षा दो समय परिणत द्रव्य काछसे आदेशउत्कृष्ड ह। इगी प्रकार 
शेप समयोंमें भी ले जाना चाहिये। पक गुण युक्त ढव्यकी अपेक्षा दो गुण युक्त टव्य 
भावसे आदेशउत्कुष्ट है। इसी प्रकार शेष ग्रुणोम भी छे जाना चाहिये | 

भाषउत्कष.्ट आगमभावउत्कष्ट और नोआगमभावउत्कप्के भदखसे ठा प्रकार ६ । 
उत्तमें उत्कृष्ट प्राभ्रतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्छ॒ए्ट ह। नाजझागम 
भावउत्कए फेवलज्ञान हैं | यहां ओघउन्क्र काछका अधिकार दे | यहा 
कालकी अपेक्षा ओधघडउत्कछ सब कार कहा गया है, उसका यहां ग्रहण नदी करना 
घाहिये, क्योंकि, फर्मस्थितिमें उसकी सम्भावना नहीं है। पक स्वामित्व जघन्य 
पदमम और दूसरा एक उत्कुष्ट पदमें, इस प्रकार स्वामित्व दो प्रकार ही ह, क्योंकि, 
इनके अतिरिक्त और दूसरे स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है | है दा 

स्वामित्वस उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेद्ना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किंमक 
होती है १ ॥ ७॥ , 

सूचमे उत्कु.्ट पदका निरदेश जघन्य पदक प्रतिपिधके लिये क्रिया गयाद। 
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शानावरण पदका निर्देश शेप फर्माके प्रतिपधके लिये है। वालका निदृष् लत द्कि 
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जहण्ण । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिपदेसोगाढदव्य॑ दट्ठूण दुपदेसोगाढदव्व॑ खेत्तदो आदिस- 
जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपरिणद ददूदण दुसमयपरिणदं दच्वमादेसदो 
कालजहृण्एं। । एवं सेसेसु वि णेयव्वे। तिगुणपरिणद दब्बे दट्ठूण दुग्ुणपरिणद दरव्व॑ मावदो 
अदिसजहए्ण | भावजहण्णं दुविह-- आगमभावजहण्ण णोआगममावजहण्णं चेदि । तत्य 
03 ० णिगो श्र + 

जहण्णपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावजहण्णं | सुहुमणिगादलुद्धिअपज्जत्तयस्स ज॑ सब्ब- 
जहण्ण णाणं ते णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णकालेण पयदं, सब्बजहण्णट्विदीए 
अहियारादो । 

उक्करस चउज्विहं णाम-हवणा-दव्ब-भावठक्कस्समेएण। तत्थ णाम इंबणुक्क- 
स्ताणि सुगमाणि । दव्युक्कस्स दुविहमागमदव्चुक्कर्स णोआगमदरव्बुक्कस्स चेदि। तत्य 
उक्कस्सपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदच्चुवकरस । णोआगमदत्तुक्कस्स तिविद जाणुग- 
सरीर-भविय-तव्वदिरित्तगोआगमदव्वुक्कस्सभेएणप । जाएुगसरीर-भवियणेआगमदतव्युक्क- 
स्साणि सुगमाणि । तत्बद्रित्तगाआगमदतव्वुक्कस्स दुविह-- ओधघुक्कस्समादिसुक्कस्स चेदि। 
तत्थ आधुक्कस्स चडब्बिहं-- दव्यदों खत्तदो कालदो मावदे! चेदि। तत्य दव्वदो उक्कस्से 
महाखंधो । खेत्तदे। उक्कस्समागार्स | कालदो उक्कस्स सब्वकालोी । भावदो उक्करस्स 
वाले स्कत्चकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशद्रव्यजघन्य है। इसी प्रकार शेष 
प्रदेशोंम भी ले जाना चाहिये। तीन भप्रदेशोंम अवगाहन करनेवाले द्वव्यकी अपेक्षा 
दो भरदेशोर्मं अथगाहन करनेवाला द्वव्य प्षेत्रसे आदेशज़घन्य है। इसी प्रकार शेष 
प्रदेशोंमि भी ले जाना चाहिय। तीन समर्योम परिणत्त द्वव्यकी अपेक्षा दो समयांमे 
परिणत द्रव्य आदेशसे फालजधन्य है | इसी प्रकार शेष समयोमे भी ले ज्ञाना चादिये। 
तीन गशुण्णोर्मं परिणत द्वव्यकी अपेक्षा दो ग़ुणोम परिणत द्रव्य मावसे आदेशजघन्य है ! 

भावजघन्य दो प्रकार हे-- आगमभावजघन्य और नोभआग्मभावजघन्य । 
उनमें जधन्य प्राधृतका लानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्नधन्य है। सूक्ष्म निरगोद्‌ 

लब्ध्यपर्याप्तकका जो सबसे जघन्य ज्ञान है वह नोआगमभावजघन्य हैं। यद्दां ओघ- 

जघन्यकाल प्रकृत है, क्योंकि, यहां स्वेजघन्य स्थितिका अधिकार है ! 

नाम, स्थापता, द्रव्य और भावके भेदखे उत्कृष्ट चार प्रकार है। उनमें नाम- 
उत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट खुगम हैं| द्वव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है-- आगमभद्गब्य उत्कृष्ट 
ओऔर नोआगमहव्य उत्कृष्ट। उनमें उत्कृष्ट प्राथुतका जानकार उपयोग रघित जीव 
आगमद्रव्यउत्कष्ट है । नोआगमद्रव्यउत्कृष्ठ तीन प्रकार है- शायकशारीर, भावी 
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्॒व्यउत्कृष्ट । इनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्य- 
उत्कृष्ट खुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कष्ट दो प्रकार हे-ओघडउत्कष्ट ओर 
मआद्शउत्क्॒ए । उनमें ओघडउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। 
उनमें द्रव्यकी अपेक्षा उत्कण महा स्कन्‍्घ है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है। 
कालफकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्व फाल है। भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्वोत्कष्ट चणे, गन्ध, रस 

3 

भोर स्पशेसे युक्त द्वव्य हे | 


है 
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कालणिद्देसे खेत्तादिपडिसिहफठी । कस्पे ति कि देवस्स कि णेरइयरस कि मणुस्सस्स कि 
तिरिकखिस्से त्ति पुच्छा। 


अण्णदरस्स पंर्चिदियस्स सण्णिस्स मिच्छाइट्रिस्स सब्बाहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्म 
सूमिपडिभागस्स था संखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउ- 
अस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स 
वा इत्थिवेदस्स वा पुरिमवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलूचरस्स 
वा थल्चरस्स वा खगचरस्प वा सामार-जागार-सुद्ोवजोगजुतस्स 
उक्कस्सियाए ट्िदीए उक्कस्सदिदिसंकिलेसे वट्माणस्स, अथवा ईंपि- 
पज्हिमपरिणामस्त तस्त णाणावरणीयवेयणा काछदो उक्कस्पा ॥८॥ 


अण्णदरस्से त्ति णिदेंसी ओगाहणादीण पडिसेहाभावपदुणरायणफलो । (चिंदियस्से 
त्ि णिंदस्मो विगलिंदियपडिसिहफ़लो ? णाणावरणीयस्स उक्कस्सिय ट्विंदिं पर्चिदिया चेव 


चेधात, णा विगलिदिया इदि जे बुत्ते होदि | ते च पंचिदिया दुविहा -- सण्णिणो अस- 


प्रतिपिध व र्नयाला है। किसके हाती है ! इससे वह क्या देवने होती हे, उया 
नारकीके होती हू, पया मजुष्यके होती हैं, और क्या पिर्यच्रक होती है, इस 
प्रकार पृष्छा की गई है । 
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अन्यतर पचेन्द्रिय जीवके-- जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, सच पयोध्तियोसे पर्यीप्त 
है; कममूमिज, अकरमसूमिज अथवा कर्मभूमिग्रतिभागोलन्न है; सख्यातवषीयुष्क अथवा अर 
ख्यातवर्पायुष्क है, देव, मनुष्य, तियेच अथवा नारकी है; ख्रीवेद, पुरुषविद अथवा नपुमक- 
दम किट की पट शक मे, है पयोग- 
वेदमेमें किसी भी वेदसे सेयुक्त हैं; जठचर, थठचर अथवा नभचर हैं, साकार उ 
वाला है, जागृत है, श्रतोपयोगस्ते युक्त है, उत्कृष्ट खिति के वन्‍्च योग्य उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्गेशम वर्तमान है, अथवा कुछ मध्यम संक्‍्लेश परिणामसे युक्त है, उसके श्ञानावरणीय 


-कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है || ८ ॥ 
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सूत्रम अन्यतर पदका नि+श अवयाहना आइिकोक्े प्रतिपेधके अभावका 
सूचित करना है| पंचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रियका प्रतिपिथ करता है। इसस 
यदद फलित होता दे कि शानावरणीयकी उत्कुश स्थितिकों पंचेन्द्रिय जीव दी बांधते 


रु रण मम. पे असंश्ी 
हैँ, चिकललेन्द्रिय नही वाधते। वे पचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके है - सर्थी आर असं्शी 


४, २, 5, <« ] वेयणमह्ाहियारे वेयणव्गलविह्ाणे सामित्त [ ८९ 


ण्णिणो चेदि | तत्थ असण्णिणो उक्कॉस्सय ट्विंदि ण बंध॑ति त्ति जाणावणई संण्णिस्से त्ति 
णिंद्विह । ते च सण्पिपंचिंदिया शुणट्वाणमेएण चोहर्सावहा | तत्य सासणादओ उक्कस्सिय॑ 
टिदि ण वंधीत त्ति जाणवणइ मिच्छाइंड्टिस्से त्ति णिद्दिह । ते च मिच्छाइड्डिणो पज्जत्तयदा 
अपज्जत्तयदा चदि दुविहा। तत्थ अपज्जत्तयदा उक्कस्सिये द्विदि ण बंधति त्ति जाणावणई 

व्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से त्ति भणिदं | पंचिंदियपज्जत्तमिच्छाइट्टिणो कम्मभूमा अकृम्म- 
भूमा चेदि दविहा। तत्थ अकम्मभूमा उक्कस्सट्टिरदि ण बंधति, पण्णारसकम्ममूमीसु उपपण्णा 


चव उक्कर्स्टिद बंधति त्ति जाणावणई कम्मयूमियरस वा त्ति मणिदं । भोगभमीसु 
उप्पण्णाण व देव-णेरइयाणं सर्यपहणगेंदपव्वदस्स बाहिरभागप्पहुडि जाव सयंभूरमणसमुद्दो 


ति एत्थ कम्ममृमिपडिभागम्मि उप्पण्णतिरिक्खाणं च उक्कस्सट्विंदिबंधपडिसेहे पत्ते 
तण्णिराकरणई अकम्मभूमिस्स वा कस्मभृमिपडिझागर्स वा त्ति भणिद । अकम्मभृमिस्स 
वा त्ति उत्ते देव-णरइया चेत्तव्वा । कमभृूमिपडिभागस्स वा त्ति उत्ते सयपह- 
णर्गिदपव्वदस्स बाहिंरे भांगि समुप्णण्णाण गहणं । संखेज्जवासाउअस्स वा त्ति 
उत्त अड्डाइज्जदाव-समुद्दुष्पण्णस्स कम्मग्रमिपाडेभागुप्प०्णश्स च गहण । अस- 
खज्जवासाउभस्स वा त्ति उत्ते देव-णेर्याण गहण, ण समयाहियपुव्वकोडिप्पहुडि- 
उवरिमआउअतिरिख-मणुस्साणं गहणं, पुच्वसुर्रेण त्सि विहिदपडिसिहत्तादो । देव- 


उनमे असंज्ञी पचन्द्रिय उत्कुप्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, इस बातके शापनाथ संक्षी 
पद्का निर्देश किया है। व सज्ञी पंचेन्द्रिय शुणस्थानोके भेदसे चोदह प्रकार है । उनमें 
सासादनसरूस्यग्टडाप्ट आदिक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, इस बातके श्ञापनार्थ 
मेथ्यादष्टि एदका निर्देश किया है। वे मिथ्यादृष्टि पर्याप्कक और अपर्याप्तकके 
भेदसे दो प्रकार हैं। उनमें अपयाप्तक उत्कृष्ट स्थितिकों नद्दीं बांधते हैं, इस बातके 
ज्ञापनाथ “सब पयाधप्तियोंसे पर्याप हुआ! ऐसा कहा है। पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्याहा्टि 
कर्ममूसिज ओर अकर्मभूभिज इस तरह दो प्रकारके हैँ। उनमें अकमेभूमिज उत्कृष्ट 
स्थितिकों नहीं बांधते है, किन्तु पन्द्रह कमभूमियोमे उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट 
स्थितिको वाघते है, इल बातके ज्ञापनाथ “कमेभूमिज” पदक्ा निर्देश किया हैं। 
भोगमभूमियाम उत्पन्न हुए जीवोके समान देव नाराकियोंके तथा रवयंप्रभ परनतके बाह्य 
भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तक इस कमसूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए तिर्यचोंके भी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध प्राप्त द्ोनोपर उसका निराकरण करनेके लिये * अकर्म 
भूमिजके अथवा कमभूमिप्रतिभागोत्पन्न जीवके ” ऐसा कहा है। अकरमभूमिज पद्खे 
देव-लारकियाँका अहण करना चाहिये । कर्मभूमिगनतिभाग पदका निर्देश कसनेपर 
स्वयंप्रभ पर्वंतके वाह्य भागमें उत्पन्न हुए जीवोंका अद्दण फिया गया है। “खंख्यात- - 
वर्षायुष्क ' कहदनेपर अढाई द्वीप समुद्रोंमे उत्पन्न हुए तथा फर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न 
हुए जीवका ग्रहण करना चाहिये । “असंख्यातवपायुप्क ' से देव-नारफियोंका ग्रहण 
किया गया है । इस पद्स एक समय अधिक पूर्वकीटि आदि उपरिम आयुविकब्पाँखे 


संयुक्त तिर्यचों व मनुष्योंका अ्रदण नहीं करना चाहिये, फ्योंकि, पूरे सूत्रसे उनका 
छ ११-१२. 
नल 


ट 


है 


९० ] छक्खडागम वेयणाखंड [ ४, २, ६, ८. 


पेर्‌इएसु संखेज्जवासाउअत्तमिदि भणिदे सच्चं ण ते असंखेज्जवासाउआ, किंतु संखेज्ज- 
वासाउआ चेव; समयाहिय॑पुव्वकोडिप्पहुडिउवीरेमआउभवियप्पाणं असंखेज्जवासाउअत्त- 
व्युवगमादो। कर्ष समयाहियपुव्वकेडीए संखेज्जवासाए असंखेज्जवासत्त ? ण, रायरुक्खो व 
रूढ्विलेण परिचत्तसगहस्स असंखेज्जवस्ससइस्स' आउअविसिसम्मि वह्माणस्स गहणादों। 

चउग्गइसण्णिपंचिदियपज्जत्तमिच्छाइट्टीप उक्करस्सट्विदिबंधर्पडिसेही णत्यि त्ति 
जाणावणई देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा त्ति उत्त। तिसु 
वि वेदेंसु उक्कस्सद्विदिवंवपडिसेहो णत्थि त्ति जाणावणइमित्थिवेद्रस वा पुरिसवेदस्स वा 
णउंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं | चरणविसेत्ताभावपदुप्पायणटटं जलूचरस्स वा थलचर॒स्स वा खग- 
चरस्स वा त्ति भणिदं | तत्थ मच्छ-कच्छवादओ जलचरा, सीह-वय-वग्घादओं थलचरा, 
गद्ध-ढेंक-सेणादओं खगचरा । देसणेवजोगजुत्ता उक्कस्प्रट्डिंदि ण॑ बंधति, णाणोवजोगजुत्ता 
चेव बंधति त्ति जाणावणई सागारणिददेसो कदो । सुत्तो उक्कर्स्साट्टादि ण बंधदि, जग्गंतो 
प्रतिपिध किया जा चुका है । 

शका >देव व नाए्की तो संख्यातवपाण्रष्क दी है, फिर यहां उनका 
पअहण असंख्यातवपायुप्क पद केसे सम्भव है £ 

समाधान -- इस शंकाके उत्तरम कहते हैं कि सचमुचम वे असंख्य/त्तवर्षायुष्क 
नद्दा हू, ।(कन्तु सख्यातवपायुप्क हां ६, परन्तु यहा एक समय आधक पूवेकोंटिकों आाद्‌ 
लेकर जागक आयुावकल्पाका अस ख्यातवपायुक्र भीतर स्वाकार या गया ह | 

शंका -- एक समय अधिक प्ृवेकोटिके संख्यातवपेरूपता होते हुए भी 
असंणख्यातव्परूपता केसे सम्भव दे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, राजवृक्ष (ब्रृक्ष विशेष) के समान “असंख्यातवर्प ' शब्द 
रूढि वश अपने अर्थको छोड़कर आयुविशेषमें रहनेचाला यह्दां ग्रहण किया गया दे । 

चारों गतियाँके संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंके उत्कृष्ट स्थितिके 


घन्धका प्रतिपेध नहीं है, इस वातके श्ञापनाथ्थ देवके, मलुष्यके, तिर्यचके अथवा 
सनारकीफे, ऐसा कहा है। तीना दी वेदांम उत्कृषण स्थितिके वन्धका प्रत्तिपेध नहा 
है, इस वातके ज्ञापनार्थ “ सत्रीवदीके, एरुपवेदीके अथवा नपुंसकवेदीके ” ऐसा कह्दा 
है। चरण अथांत्‌ गमनविशेषका अभाव वतलछानेके लिये जलचरके, थरचरफे 
अथवा नभचरके ' ऐसा कहा हे। उनमें भत्सय्य और कच्छप आदि जीव जलूचर, 
सिंह, चृक ओर वाघ आद थरूचर, तथा ग्रू ढक ओर दयेन आदि नभचर जाँच हैं। 
दर्शनोपयोगले सहित जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, किन्तु शानोंपयोग 
युक्त जीव दी उसे बांघते हैं, इस वातके जतलानेके लिये ' साकार पदका निर्देश किया 
गया है| सोया हुआ जीव उत्हृष्ट स्थितिकों नहीं बांधता है, किन्तु जागृत जांच द्दी 


बक३ ७०-०५ ०५००*००*कनक- 3०ट चकतण 


१ ताप्रतिपाटोज्यम्‌ । प्रतिप्र 'समाहिय इति पाठ | ३ श्रतिपु “- सठस्स', ताप्रती 'सद (६) स्स! इति पाठ । 
३ ताप्रतिपाठोउ्यम्‌ । अ-काप्र्यों " जलचररा सीह- ?, आप्रती “ जलचररामे सीह इति पाठ । 





९, २, ९, ९. ] बेयणमद्दाहियीरे वेयेणकालविद्दाणे सामित्त [९१ 


व बेघधदि त्ति जाणावणई जागारुगहणं कद । सुदोवजोगजुत्तो चेव उक्कस्सड्विर्दि 
बंधदि, ण मद्उवजोगजुत्तो त्ति जाणावणई सुदेवजोगजुत्तस्से त्ति भणिदं । 

उक्कस्सियाए ट्विदीए बंधपाओग्गसंकिलेसइणाणि असंखज्जलोगमेत्ताणि अत्थि। 
तत्य चौरिमसंकिलेसट्ड/णिण उककस्सष्विंद बेधदि त्ति जाणावणई उक्कस्सट्ठिदीए उक्करस- 
ट्टिदिसकिलेसे' वश्माणस्से त्ति भणिदं । उक्कस्सद्विदिबंधपाओग्गसेससंकिलसडागेहि 
उक्कस्सट्टिदिबंधस्स पहिसिद्दे पत्ते तेहि वि बंधदि त्ति जाणावणट्ट इसि्माज्यिमर्पारिणामस्से 
त्ति उत्ते । अधवा, उक्कस्सट्विदिविधपाओरगअर्स॑खेज्जलोगमेत्तसंकिलेसइ्ाणाणि पलिदोवमस्स 
असखेब्जदिभागमेत्तसंडाणि कादुण तत्थ चरिमखेडस्स उक्कस्सट्ठिंदिसंकिलसों णाम। तत्य 
वहमाणस्स उक्‍्कस्सटिदिबधो होदि | सेसदुर्चीरेमादिखेंडेहि उबकरस्स्ठिदिबंधपडिसेंद्द पत्ते 
तेहि वि उक्कस्सट्टिदिबंधो होदि त्ति जाणावणट्रमीसिमज्थिमपरिणामस्से 'त्ति उत्ते | एवं- 
विहेण जीवेण णाणावरणीयस्स तीसंसागरोवमकीडाकोडिट्टिदिबधे पबद्धे तस्स णाणावरणीय- 
वेयणा कालदो उककस्सा । 


तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ ९ ॥ 


उले बांधता है, इस बातके ज्षापनार्थ ' जाग्रत ' पदका अदहण किया दे। श्रुतोपयोग 
युक्त जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, न कि भतिडपयोग युक्त जीव, इस 
बातके ज्ञापनार्थ ' श्रतोपयोग युक्त जीवके ' ऐसा कहा है । 

उत्कष्ठ स्थितिके बन्ध योग्य संपलेशस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैँ। 
उनमेसे आन्तिम संक्लेशस्थानके छारा उत्कए स्थितिको वाधता है, इस बातके 
शापनार्थ ६ उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थितिसक्लशम वर्तमान ' ऐसा फहद्दा 
दे । अब इससे उत्हृण)० स्थितिकि बन्ध योग्य शेष सबलेशस्थानोंके द्वारा 
उत्कष्- स्थितिके वन्धका निषेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उक्त 
स्थितिको बांधता है, इस वातको जतलानेके लिये “छुछ मध्यम परिणामोसे युक्त 
जीवके ” ऐसा कट्दा गया है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य असंख्यात लॉक 
प्रमाण संफ्लेशस्थानांके पलल्‍योपमके असंख्यातवें भाग मात्र खण्ड करके उनमें 
अन्तिम खण्डका नाम उत्कृष्ठ स्थितिसंफलेश है । इस अन्तिम खण्डमें 
रहनेवाले जीवके उत्कए स्थितिका बन्ध होता है। अब इससे शेष द्विचरम 
आदिक खण्डोके द्वारा उत्कए स्थितिके वन्धका प्रतिपेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उत्कृष्ट 
स्थितिका चन्ध होता है, इस वातके शापनार्थ “कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके ! 
ऐसा कहा है | उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट जीचके द्वारा शानावरणीयके तीस फोड़ा- 
कोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिवन्धके वांधनेपर उसके शानावरणीयकी वेदना फालफी 
अपेक्षा उत्कृष्ट होती है । 

बी डे ऋ 
उससे मिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ ९॥ 


७०९७७ «कै ७०-०७ 


१ प्रातषु ' उद्क्स्‍्सए्‌ ट्विदिसफिलेसे ' इति पाठ, | 
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तदो वदिरित्त तव्वदिरित्त, उक्कस्सट्टिदिबंधवद्धिरित्ता' अणुक्कस्सट्टिदिवियणा होंदि 
त्ति उत्ते होदि | सा च अणेयप्पयारा त्ति तिस्से सामिणो वि अणेयविहा होंति। तेसि 
परूवण कस्सामो । ते जहा-- तिण्णिवाससहस्समाब।ध कादृण तीसेसागरोवमकाडाकोडि- 
ट्टिंदीए पवद्धाए उक्करसद्ठिदी होदि | पुणो अण्णेण जीवेण समऊणतीसंसागरोवमकोडा- 
कोडीसु वद्धासु पढममणुक्कस्सट्टाण होदि। एत्य उक्कस्सट्ठविदिपमार्ण संदिईए चत्ताठीस- 
रूवाहियदुसदमत्त [२४० [। अणुक्‍्करसुबकस्सट्टिदीए मुणचालीउरूवाहियदुसदमेत्ता 
[२३९ | | तदो अण्णेण जीवेण दुसमऊणुक्करस्स्विंदीए पबद्धाए बिद्यमणुक्कस्सट्टाणं 
होदि । तस्स पमाणमेद॑ [२३८ । एदेण कमेण आबावाकंदएणृणउक्कस्सहिदीए 
पवद्धाएं अण्णमणुक्कस्सट्टाणं होंदि । एल्य आबाघाकंदयपमा्ण तीसरूवाणि |३० 
एदम्मि उक्करस्साट्विदिम्मि सोहिदे तदित्थट्विदिबंधड्ठाणमेत्तियं होदि [२१० | | 

संपद्दि उक्कस्सावाहा समऊगा होदि | कुदो ? आवाहाचरिमसमए पढमणिसेय- 
णिवादादों । संदिद्वीए उक्कस्सावाधापम।णमद्ठ [< |। पुणों समयाहियआबाधघाकदएणूण- 
उक्कस्सट्टिदीए पवद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सट्टाणानियप्पों होदि [२००| | एंदण कमेण 
दोआवाधाकंदएदि ऊणुक्कस्सट्ठिदीए पबद्धाए सो अण्णो अशुक्कस्सट्विदिवियप्पो [१४० 











उससे व्यतिरिक्त भर्थात्‌ उच्छष्ट स्थितिवन्धसे भिन्न अजु॒त्छए स्थितिवेदना 
होती है, यद्द सूत्रका अथ है। वह चूंकि अनेक प्रकारकी दै, अत उसके स्वामी भी अनेक 
प्रकारफे हैँ । उनकी प्ररूपषणा फरते हैं । वह इस प्रकार है--तीन दजार बपे आवाधा 
फरके तीस फोड़ाफोड़ि सागरोपम मात्र स्थितिके बांधनेपर उत्कृष्ट स्थिति द्ोती है। 
फिर अन्य जीवके छारा एफ समय कम तीख कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिके 
बांधनेपर प्रथम अन॒त्ठए स्थान होता है | यहांपर उत्क्ष्ट स्थितिका प्रमाण संदष्टिमे दो 
सौ चालीस (२४०) अंक है । अजु॒त्कए्० उन्‍्क्ए्ट स्थितिका प्रमाण दो सो उनताछीस (२३९) 
अंक है। उससे अन्य जीवके द्वारा दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांघनेपर हिंतीय 
अजुत्छए स्थान होता है | उसका प्रमाण यद्द है--२३८। इस ऋमसे आवाधाकाण्डकसे 
हीन उत्कृए स्थितिके बांधनेपर अन्य अनुत्क्ृष्ट स्थान होता है । यद्वां आवाधाकाण्डकका 
प्रमाण तीस अंक (३०) हैं। इसको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर वहांका 
स्थितिबन्धस्थान इतना होता हैं--२४०- २०८ २१०। 

मच उत्कृष्ठ आयाधा एक समय कम हो जाती है, क्योकि, आबाधाके अन्तिम 
सम्रयम प्रथम निषेक निर्जाण हो चुका हैं। संदृष्टिम उत्कृष्ट आबाघाका प्रमाण आठ 
(८) है। पश्चात्‌ एक समय अधिक आवाधाकाण्डकसे द्वीन उत्छृष्ट स्थितिके वांधनेपर 
वह अन्‍य अलुत्छए स्थानविकरप होता है -- २४० - ( ३१०+ ६) ०५०९। इस फक्रमसे 
दो आवाधाकाण्डफोंसे द्वीन उत्क्ट स्थितिके वांधनेपर वद्द अन्य अलुत्छष्ट स्थिति- 
विकल्प होता हैं -- २४० - ६० 5 १८० | इस प्रकार इसी क्रमसे एक समय कम दा 


१ प्रतिएर ' बघवद्धरितिं हति पाठ ! 
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[९३ 
एवमेदेण कमेण समऊण-बिसमऊणादिकमेण पिरंतरइ्टाणणि उप्पादिदध्वाणि जावे सम- 
ऊणाबाहकंदयव्भृहियधुवद्टिदे क्षति! तिस्से पमार्ण सह्ठी [६० |। एदम्हादों समऊण-बि- 
समऊणादिकमेण बंधाविय ओदारेदव्व जाव सब्बंविसुद्धसण्णिपंचिदियधुवद्धिद त्ति। पुणो 
घुव्टिदि बधमाणस्स अण्णो अपुणरुत्तद्वि देवियप्पो हेदि । एत्थ धुवष्ठिदिपमाण- 
मेक्‍्कतीस | ३१ | । 

संर्पहि एदिस्से हेड सण्णिपचिदिएसु ट्वेदिबघट्ठाणाणि लब्भति | कुदों ? सब्ब 
विसुद्धेण सप्णिपर्चिदियपज्जत्तेण बद्धजहण्णड्डिदीए जहण्णट्विंदिसितसमाणाएं धुवद्विदि त्ति 
गहणादेा । तदे! पचिदिएसु हिंद्वधद्ठाण॥णे एत्तियाणे चव लब्बाते । 





#5 /5 ९ ९ शो 


संपहि एदिस्से हेड्ठा बंध मेत्तूण द्विदिसेते घादिय एडंदिसु ट्विदिसितड्डाणपरूव्ण 
कस्सामों । एत्थ सदिईठी-- 
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धुवद्विदि त्ति एक्कत्तीस [२१|, एगद्िदिखडे त्ति संदिहीए चत्तारि [४|, उक्कीरणकालो 
चत्तारि [2[। एवं इविय ट्विदिद्वाणुप्पत्ति भणिस्सामो । ते जहा-- 

एगे। तसजीवो। समऊणुक्कीरणद्धाएं भहियधुवह्डिदिसतकम्मेण एड्ंदिण्सु एवि्टो । 


समय कम इत्यादे क्रले एक समय कम आवाधाकाण्डकर्से अधिक धछवस्थिति तक 
निरन्तर स्थानाका उत्पन्न कराना चाहिये। उसका प्रमाण साठ (३०-१०२९,३ +२५९-६०) 
| इसमंसे एक समय कम दो समय कम इत्यादि ऋमसे बन्‍्ध कराकर सर्वेविशुद्ध संज्ञी 
पंचेन्द्रियकी ध्रवस्थिति तक उतारना चाहिये । पश्चात्‌ धवस्थितिको वांधनेवाले ज्ञीवका 
अन्य अपुन्रुक्त स्थातावकल्प दोता हैं। यहां धवस्थितिका प्रमाण इकतीस (३१) है। 


अब इसके नीचेके स्थितिबन्ध स्थान लंज्ञी पंच्चेन्द्रियोम्त पाये जाते हैँ, क्योंकि, 
सर्वेविशुद्ध लंशी पंचेन्द्रिय पर्योप्तक जीवके द्वारा दांघी गई जघन्य स्थितिसर्व 
समान जघन्य स्थितिकों श्रवस्थिति रूपले अहण किया गया है। इसलिये पंचेन्द्रियोंमे 
स्थितिवन्धस्थान इतने ही पाये जाते हैं | 


अब इसके नीचे वन्धफों छोड़कर स्थितिसत्वका घात करके एकेन्द्रियोर्म 
स्थितिसत्त्वस्थानोफी प्ररुषणा करते हं। यहां संद्टि (मूलमे देखिये )। संद्टियि 
घवष्थितिका प्रमाण ३१९, एक स्थितिकाण्डकका प्रमाण ४७, और उत्कीरणकालका 
प्रमाण ४ है। इस प्रकार स्थापित करके स्थितिस्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा-- 

एक घस जीव एक समय फम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिसर्त्व 
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पुणो विदिओ जीवो समऊणुक्कीरणद्भाए अहियसमयाहियघुर्वह्टिंदीए सह एडदिएसु उववण्णो। 
तदो अण्णो तदिओ जीवों समऊणुक्कीरणद्धाए अहियदुसमयाहियधुव्डिदीए सह एड्डंदिएसु 
उववण्णो । पुणो चउत्थो जीवों समऊणुक्कोरणद्धाएं अहियतिसमयाहियधुवष्धिदीए सह 
एईंदिएसु उववण्णे।। पुणो अण्णो जीवों समऊणुक्कीरणद्धाए चदुसमयाहियदुर्वीड्ठदीए च्‌ 
एइंदिएसु उववण्णो। एवं समऊणुक्कीरणद्धाए एगेगस्रमयाहियघुव्धिदीए च ताव उप्पूदि- 
दन्व॑ जाव समऊणुक्कीरणद्धाए एगसगलट्विदिखेंडशण च अब्महियधुवद्ठिदीए एइंदिएसु 
पविद्ले त्ति। एवं पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तजीवा एगसमएण एडद्एसु परवेस्िदव्वा। 

पुणो एदेसु रूवाहिर्य्विंदिकंदयमेत्तजीवेसु ट्विदिघादं करेमाणेसु घ॒ुवह्िदीए हेड्ढा 
ट्विद्सितट्वाणुप्पचीए भण्णमाणाए समऊणुक्कीरणद्धाएं अहियधुव्धिदीए सह एडंदिएसु 
उपण्णेण पढमफालीए पादिदाएं उक्कीरणद्धाएं पढ्मसमओ गलदि। एद ट्विदिसितड्टाणं 
पुणरुत्त, धुवद्टिदीए उबीरे समुप्पत्तीदो। पुणो ब्रिदियफालिपदिद्समए चेव उक्कीरणद्धाए 
विदियसमओं गलदि । एदे पि पुणरुत्त चेव | एवं णेदव्व॑ जाव ट्विदिखंडयचरिमफालि- 
मपादिय उक्कीरणद्धाएं चरिमसमय घेरदूण ट्विदें त्ति। पुणे एदमेव चेव इंविय समऊणु- 


एकेन्द्रियोम प्रविष्ट हुआ । फिर दूसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक 
झोर एक समयसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुआ। उससे अन्य 
तीसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और दो समरयोंसे अधिक 
झ्वस्थितिके साथ एकेन्द्रियोरम उत्पन्न हुआ। पुन चतुर्थ जीव एक समय कम 
उत्कीरणकालले अधिक और तीन समयोंखे आधिक प्रवस्थितिके साथ एक्रोद्रियोंमे 
उत्पन्न हुआ। पुनः अन्य जीव एक समप्रय कम उत्कीरणकारू और चार 
समय अधिक घवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुआ | इस प्रकार एक 
समय कम उत्कीरणकाल भोर पक एक समय अधिक प्रवस्थिातिके साथ एक समय 
फम उत्कीरणकाछ ओर एक सम्पूर्ण स्थितिकाण्डकसे अधिक छ्रवस्थितिके साथ 
एकेन्द्रियोम प्रावे्ठ होने तक उत्पन्न कराना चाहिये | इस प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातर्वे 
भाग मात्र जीवॉकोीं एक समयसे परकेन्ट्रियाम प्रविष्ट कराना चाहिये । 

पुन॒ एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र इन जीवोके द्वारा स्थितिघात करते 
रहनेपर ध्रवस्थितिके नीचे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी उत्पक्तिका कथन फरते समय एक 
समय फम उत्कीरणकाछसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ पएकेन्द्रियोमि उत्पन्न हुए जीवके 
हारा प्रथम फालिके पतित कराये जानेपर उत्कीरणकाछूफा प्रथम समय गठता है। 
यह स्थितिसत्त्वस्थान पुनरुक्त है, क्योंकि, उसकी ध्ुवस्थितिके ऊपर उत्पत्ति है। पुनः 
द्वितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका छ्ितीय समय गछता हँ। 
यह भी स्थान पुनरक्त ही ह। इस प्रकार स्थितिकाण्डक्की अन्तिम फालिकों पतित न 
कराकर उत्कीरणकालके अन्तिम समयकों लेकर स्थित जीव तक ले जाना चाहदिये। 
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९ प्रातिषु ' एद्‌ ? इति पाठ*। २ प्रतित्र  एवम्रेव ” हति पाठ: | 
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४, २, ५, ९. ) बेयणमहाहियारेवेयणकालविहाणे सामि [९५ 


क्कीरणद्धाएं सगलेगट्विदिखंडएण च अहियधुवट्टिदीए एईंद्णसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए 
पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एद ट्विदिसितड्ठाण पुणरुत्त होदि, घुव्निदीदो 
अहियत्तादो | बिदिय्फालिपीदिद्समए चेव उक्कीरणद्धाएं बिदियसमभों गठदि । एद पि 
इण पुणरुते चेव । तदियफालिपद्दिसमए उक्‍्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । ट्विदि- 
संतद्वाणं पुणरुत्त होदि । एवं णेदव्व जाव अंते|मुह॒त्तमेर्ताइदिउक्कीरणसमयाण दुचरिम- 
समओ  त्ति। पुणे ट्विदिउकक्‍्कीरणकालचरिमसमए गलिदे पढमद्विदिखंडयस्स चौरिमफाली 
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पददि । एदमपुणरुत्तद्नणं होदि, धुवष्टिदि पेक्खिदूण समऊणद्वाणादो । 

पुणो समऊणुक्कीरणड्)ए समऊणट्विदिखेडएण च भहियधघुवष्टिदीए सह एडंदिएसु 
उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाएु उक्कीरणद्धाए पढमसमओं गलदि । एद द्वाणे पुणरुत्त 
होदि । बिदियफालीए सह उबकीरणद्धाए बिदियसमए गलिदे वि पुणरुत्तद्वाणं होदि। 

४ _ कप शो ४ दि छर्‌ द्ब्वं 4 
तदियफालीए सह उक्कीरणद्धाएं तदियसमए गलिंद वि पुणरुत्तद्वांण होदि। एवं णे 
जाव समऊणुक्कीरणड्धामेत्तफालीओ पदिदाओ त्ति। 
5 4 5. [4] | 4 द्ध /३ हक. 

पुणो ट्विदिकिड्यच[रिमफालए पददाएण उककारणड्धाए चारमसमओा गलदि | एदम- 
पुणरुत्त्ण होदि । कुदो ? ट्विदिकेदयर्चारिमफालीए पदिदाएं सेसट्विदिसंत समऊणघुव- 
फिर इसको इसी प्रकार द्वी स्थापित करके एक समय कम उत्कीरणकालू और 
सम्पूण एक रिथितिकप्डकसे अधिक घछवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुए जीवके 
द्वारा प्रथम फालिको पतित फरानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। 
यह स्थितिसत्त्वस्थान् पुनरुक्त है, क्योंकि, वह घुवस्थितिसखे अधिक है । छ्वितीय फालिके 
पतित दोनिके समयमें ह्वी उत्कीरणकालूका द्वितीय समय गलरूता है। यह भी स्थान 
पुनरुक्त दी है । तृतीय फालिके पतित होनेके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय 
गलता ४ | इस प्रकार अन्तमुंह॒ते मात्र स्थितिके उत्कीरणकालके समयोमे द्विचरम 
समय तक ले जाना चाहिये। पश्चात्‌ स्थितिउत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर 
भथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पतित हो चुकती है। यह अपुनरुक्त स्थान है, 
क्योंकि, धुवस्थितिकी अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है । 

... पुनः पक समय कम उत्कीरणकालले ओर एक समय कम स्थितिकाण्डकसे 
अधिक घवस्थितिके साथ उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फाडिके पतित्त करानेपर 
उत्कोरणकालका प्रथम समय गलता दहै। यह स्थान पुनरुक्त है। द्वितीय फालिके साथ 
उत्कीरणकालके द्वितीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है| तृतीय फालिके 
साथ उत्कीरणकालके तृतीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 
एक समय कम उत्कीरणकाल मात्र फालियोंके पतित होने तक ले जाना चाहिये । 


तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डव की अन्तिम फालिके पतित होनेपर उत्कीरणकालका 


प. पु 
अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्‍योंकि, स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
फालिके पतित द्वोनिपर शेप स्थितिसत्तत एक समय फम घुवस्थिति प्रमाण दोकर फिर 


९६ ] छक्खंडागम वेयणाखड [ 9, २, $, ९ 
डिदिमेत्त होदूण पुणो उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गलिदे उवगयदुसमऊपधुर्व्विदित्तादों। 


हा 


पुणो तदियजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए दुरूऊर्णादिकदएण च अव्भहियधुर्वाद्विंदि- 
संतकम्मिएण पढमट्ठिदिकंदयस्स पट्प्रफार्ीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओं गठदि | 
एसो अणुक्कस्सद्विंदिविय्णों पुणरत्तो होदि । पुणो तंणेव बिदियफालीए अवणिदाए 
ट्विदिखडयठस्कीरणद्धाएं विदियसरभो गलदि | [ एद ] ट्विद्ह्वाण पुणरुत्त द्वोरि । तेणेव 
जीवेण पुणो तस्सेव ट्विदिखडगस्स तदियफालीए अवणिदाए उवकीरणड्ाए तदियसमओ 
गलदि । एबमंदेण कमेण समऊणुवकीरणड्धामच्तसमएसु गलिदेसु त्तेत्तियमेत्ताओं चव फालीओ 
पदति पुणरुत्तद्राणाणि च उप्पज्जंति। पुणो एदेशव जीवेण पढमट्ठिद्खिंडयस्स चरिमुक्कीरण- 
समएुण सह चौरिमफाट।ए अवणिदाएं अपुणरुत्तद्वाण हांदि। कुदो? सेसद्विदिसितकम्मस्स त्ति- 
रूवगववद्विदिपमाणत्तद मणादी । 


पुणो चडत्थजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए तिरूऊणट्विदिखंडएण अहियधुव्ठिदि- 
रंतकम्मिएण पढगट्टिदिखडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं पढमसमओ। 
गलदि, पुणरुत्तट्टिंदिह्वणमुप्पञ्जदि । पुणो तेणव तस्स बिदियफालीए अवणिदाए उक्कीरण- 
ज्वाए तदियस्मओ गलदि । एदं पि द्वाणे पुणझत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्धामत्तपुणरुत्त- 


उत्वौरणकालफे अन्तिम समयक गलछ जानेपर दो समय कम ध्वस्थिति पायी जाती है। 
पन, पक रूमय बम उत्कीरणकारू और दो रूप कम स्थितिकाण्डकसे अधिक 
भ्रवस्थितिसत््व संयक्त ठततीय जीवबके हारा प्रथम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी प्रथम फालिक 
अछठ्ग करनपर उत्कीरणकाल्वा प्रथम समय गलता हू | यद्द भनुत्कथ स्थितिविकल्प 
पुनरक्त ६ | पश्चात्‌ उसी जीबऊ़े द्वारा द्वितीय फाछके अछग करनपर स्थितिकाण्टक- 
न्कीर्णक्ालका ट्विनीय समय गछलछता है | यह स्वितिस्थान पुनसरुक्त द | उक्त 
जीवके हारा फिरसे उसी स्थिनिकाडक्की तीसरी फालिक अछग जिये जानपर 
उत्पीग्णफालका तीसरा समय गरूता हे। दस प्रकार इस ऋ्रमसे एक समय कम 
उन्कीरणकाल प्रमाण समयाक गरू जानपर उतत्ती ही फ्रा|]छिया पाॉतित दाता हूँ आर 
पुनसक्त स्थान उत्पन्न होते ८द। पश्चात्‌ इसी जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डक 
अम्तिम समयके साथ अन्तिम फानिक अतठतग किये जाॉनेपर अपुनस्क्त स्थान दाता 
है, क्योकि, शप स्थितिसत्त नीच रुपोस ध्वीम घवस्थिति प्रमाण दखा जाता है । 


पन चत्थ जीवक डारा एक सम्य कम उत्मीरणकालस ओर तीन समय 
कम स्थिनिकाण्टक्स अधिक ध्रवस्थितिसस्वकर्मिक होफर प्रथम स्थितिकाए्डक्का 
पथम फालिसे शलग डिये जानेपर उत्कीरणकाहुका प्रथम समय गछता दे औ 
नम्न स्थिनिस्थान उत्पन्न दाता हे पश्चात उसी जीवके छारा उक्त स्थितिकाण्डककी 
घिनीय फालिक भल्ग जिय जानेपर उत्कीरणकाल्का दवाप समय गल्ता है। यदे 
भी स्थान पनरुक्त ही दे । इस प्रद्र एक समय कम उत्हीरणकाल पमाग पुनरुत्ता 


४३, २, ५, ९.- ) वेयणमद्दाहियोरे वेयणकालविहाणे सामित्त [९७ 


इंगिसु उपण्णेसु पुणो पढ्मद्विदिकंदयरस चौरेमफार्कीए अवणिदाए उक्कीरणड्ाए चुरिम- 
समओ गलदि । ताथे अपुणरुत्तइाणमुप्पज्जदि | कुदो रा घादिदसेसट्टिंदिसंतकम्मस्स चदु- 
रुवृणधुव हिंदिपमाणज्ञवलंभादो । एवमेदेण कमेण ्विदिखेंडग्रमेत्तअपुणरुत्तद्मणाणि उप्पादिय 
पुणो उक्कीरणदाए चौरिमसमएण सह चौरिमफालि पेरेदूण ह्िंदजीवेण चीरेमफालीए अव- 
णिदाए अण्णमपुणरुत्तद्वाणं दोदि | कुदों ? घादिदसेसहविदिसेत॒कम्मस्स रुवाहियहिंद्खिंडएणूण- 
धरुवष्विदिपमाणत्तदंसणादो । एवं कदे रूवाहियीडदिखंडयमेत्ताणि चेव अपुणरुत्तद्णाणि 
लड्धाणि हरवति । घादिदसेससव्वजहण्णड्विदिसिंतकम्म॑ पेक्खिदृण पढमट्टिंदिखंडय घादिय 
इविदसेसुक्कस्सट्टिदिसितकम्म ट्विदिकेंदयमेत्तेण अद्दियं द्ोदि। पुणो एवं हिंद्सिंतक्म्म- 
झाणाणं बिदियद्टिदिकंदयमस्सिदृण अपुणरुत्तद्वाणुर्पात्ति वत्तइस्सामो। त जहा-- एगेग- 
समउत्तरकमेण द्विदिसंत धंरेदुण ट्विदरूवाहियकंदयमेत्तजीविसु सब्वजहण्णाट्वेद्सिंतकम्मि- 
एण बिदियद्विदिखंडयर्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणदूधाए पृढ्मसमओ गलदि। 
ताथे अपुणरूत्त्वाणं उप्पज्जदि, पुव्विल्लट्टिदिसंतकम्मादों एदस्स हिदिसितकम्मस्स सम- 
ऊणत्तदंसणादे । पुणो एंद्णेव बिदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणदुधाए बिदियसमओ 
गलदि । एद पि अपुणरुत्तद्वाण होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओं पादिय सुम- 


स्थानोंके उत्पन्न होनेपर पुन प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलूग किये 
जानेपर उत्फीरणकालका अन्तिम समय गछरूता है । तब अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न 
द्ोता है, क्योकि, उस समय घातनेसे शेष रहा स्थितिसन्‍्तकर्म चार रुपोंसे कम 
घ्रुवस्थिति प्रमाण पाया जाता हैं। इस प्रकार इस क्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण 
अपुनरुक्त स्थानौफो उत्पन्न कराके पश्चात्‌ उत्कीरणकालके अन्तिम समयके साथ 
अन्तिम फालिफो लेकर स्थित जीवके द्वारा अन्तिम फालिके अलग फिये जानेपर धन्य 
अपुनरुक्त स्थान द्वोता है, क्योंकि, घातनेसे शेष रहा स्थितिसन्तकर्म एक अधिक 
स्थितिकाण्डक्से द्दीन ध्रवस्थिति प्रमाण देखा जाता है। ऐसा करसनेपर एक अधिक 
स्थितिकाण्डकके वरावर द्वी अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैँ । घातनसे शेष रहे 
समस्त जघन्य स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करके स्थापित 
किया हुआ शेष उत्कृष्ट स्थितिसत्कम स्थितिकाण्डक मात्रसे अधिह्न होता है । 

अब इस प्रकारसे स्थितिसत्कमेस्थानोके द्वितीय स्थितिकाण्डकका आश्रय करके 
अ पुनरुक्त स्थान की उत्पत्तिको कहते हेँ। यथा-एक एक समयकी आधिकताके ऋमसे स्थिति- 
सत्तको लेकर स्थित एक अधिक स्थितिफाण्डक मात्र जीवॉमेंसे सर्वजघन्यस्थितिसत्क- 
मिंक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अछग किये जानेपर उत्फी- 
रणकालका प्रथम समय गछता दै। उस समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है 
फ्योके, पूर्वके स्थितिसत्करमकी अपेक्षा यह स्थितिसत्कम एक समय कम देखा जाता है। 
फिर इसी जीवके डारा द्वितीय फालिके अछग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय 
गलूता है । यह भी अपुनरुकत स्थान होता है | इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल 
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ऊणुक्कीरणड्2ामेत्ताणि चेव अपुणरुत्तइ्ाणाणि उप्पादिदव्वाणि । पुणो उक्कीरणद्वाएं चौरिम- 
समएण विदियद्विदिखेंडयचरिमफालि घेरेदूण द्विदे जीवमेव॑ चेव इविय पुणो एदेसु जीवेसु 
सच्ुक्कस्सद्विदिसितकम्मिएण विदिय॑ट्विंद्खडयस्स पढमफाटीए अवणिदाए पढमसमओ 
गलदि । एद ठाण॑ पुणरुत्त होदि। विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्भाए बिदिय- 
समओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणड्भामित्तफाठीओी जाव पद॑ति 
ताव पुणरुत्ताणे चेव इणाणि उप्पज्जंति । पुणों एंदेणेव बिदियट्टिदिखंडयस्स चौरिम- 
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्भाए चीरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । 
कुदो ? पुच्व॑ ठविदृणागदट्ठिदिसितकम्म॑ पेक्खिदूण एदरस ट्विदिसितकम्मस्स समऊणत्त- 
दसणादे। | पुणो एदम्हादे विदियजीवेण बिदियट्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए 
उक्कीरणद्धाए पढ्मसमओं गलदि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि | बिदियफालीए भवणिदाएं 
उक्कीरणद्धाएं विदियसमओ गलदि | एंईे पि पुणरुत्ततव । एवं समऊणुक्वीरणद्धा- 
मेत्तफाठीसु पदमाणियासुु पुणरुत्ताणि चेत्र ह्डाणाणि उप्प्जति । पुणो एंद्रेणेव बिदिय- 
ट्विदिसडयरम चरिमफालीए पादिदाएं उक्कीरणद्धाए चौरेमतमओ गलदि। एवं 


प्रमाण फालियोकी अलग करके एक समय कम उत्फीरणकाल प्रमाण ही भपुनय्षत 
स्थानाकों उत्पन्न कराना चाहिये। पश्चात्‌ उत्कीरणकालके अन्तिम समयमे हितीय 
स्थितिकाण्ड ककी अन्तिम फालिको लेबर स्थित जीवको इसी प्रकार स्थापित करफे 
फिर रन जीवबोमेसे सर्वात्स्ष्ट स्थितिसत्कार्मक जीवके हारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फाछिक अलग किये जानेपर प्रथम समय गरूता है। यह स्थान पुनरुकत हे। 
हितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका ट्वितीय समय गलता दै। 
यद्ध भी स्थान पुनरुषत ही ह। इस प्रकार एक समय फम उत्कीरणकाल प्रमाण 
फालियां जब तह अलग दोती हैँ तब तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न द्वोते हैँ। 
फिर दृसी जीवके द्रा हितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिफे अलग 
किये जानेपर उत्कीरणकाछूका अन्तिम समय गछता है | यद्द अपुनरुक्त स्थान 
है, फ्योकि, पह्चिले स्थापित फरफे आये हुए स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थिति- 
सत्कर्म पक समय कम देखा जाता ६ | 

हत्पध्यात्‌ इस जीवकी अपेक्षा छहिनीय जीवके हारा हितीय स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फालिर क्षलग फ्ये जानपर उत्कीरणफालका प्रथम समय गठता हैं। यह 
पुनरुक्त स्थान धोना ह। हितीय फालिके विध्रदित किय जानेपर उत्कीरणकालका ह्वितीय 
समय गहलता दै। यह भी स्थान एनरूक्त ही दहे। इस प्रकार एक समय कम 
उतल्लौरणकाल प्रमाण फालियाक्क अछग हाने तक पनदझक्त दी स्थान उत्पन्न 
होते ६ | पश्चात्‌ दसी जीव द्वागा ट्वितीय स्थितिकाण्दककी अन्तिम फालिक अलग 
क्यि जानपर उत्कीरएणकालका अन्तिम समय गलता दे। इस प्रकार अन्तिम समयक्र 
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[चौरिमसमए_] गलिदे एदमपुणरुत्तद्ाणं होदि, चीरेमफार्ीए पादिदाएं पुव्विल्लजीरव॑ष्विद्सितेण 


सेसट्विदिसंत समाणं होदूण पुणो उक्कीरणद्धाए चौरेमसमए गलिदे तत्तो समऊर्ण 
दोदि त्ति। एदमत्थपद उरवरे सब्वत्थ वत्तव्व । 


पुणो तत्तो तदियजीवेण बिदियं्विंदेखेंडयरस पढमफालीए भवृणिदाएं उक्कीरण- 
द्वाए पढमसमओं गलदि । गलिददे पुणरुत्तद्णं होदि | बिदियफालीए अवणिदाए उक्की 
रणद्धाएं बिदियसमओ गलदि। एदे पि पुणरुत्तड़ण होदि। पुणी तदियफालीए अवणिदाए 
उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तह्वण होदि | एवं समऊणुक्की 
णड्धमेत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्तड्राणाणि चेव उप्पज्जंति | पुणो एदेणेव 
चीरेमफालीए अवणिदाए उक्कीरणडद्भाए चौरेमससमओ गलदि | एदमपुणरुत्तद्वाण होदि । 
कुदो ? चीरेमफालीए पदिदाए पुव्विल्लीड्डीद्सतकम्मेण सरिसत्ते पत्तस्स से्सट्रेंदिसत- 
कम्मस्से उक्क्रीरणद्धाएं चीरेमसमयगलणेण समऊणत्तदसणादी । 

पुणो तत्तो चउत्थजीवेण बिदियट्विदिकेदयरस पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरण- 
द्वाए पढमसमओ गलदि। विदियफा्ीए अवणिदाए उक्कीरणड्ए [ बिदियसमओ गलदि। 
पुणो तद्यफार्ीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए | तदियसमओ गलदि। एदे पि पुणरुत्तद्वणं द्वोदि। 


गलनेपर यद्द अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिफे अलग होमेपर 
पूर्वोक्त जीवके स्थितिसत््वसे शेष स्थितिसत्व समान हो करके पश्चात्‌ उत्कीरणकालफे 
अन्तिम समयके गलनेपर उससे एक समय कम हो जाता दै। यह अर्थपद्‌ आगे 
खब जगह कद्दना चाहिये | 

तत्पश्चात्‌ उससे तीखरे जीवके छारा छितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक्े 
अलग किये जानेपर उत्कोरणकालका प्रथम समय गलता है । उसके गलनेपर 
पनरुक्त स्थान हाता ६ । द&ताय फालक नष्ट द्ानपर उत्कारणकालका द्वितीय समय 
गलता है। यद्द भी पुनरुक्त स्थान है | फिर वृतीय फालिके नए्ट दोनेपर उत्कीरणकालफा 
तृतीय समय गरूता दै । यद्द भी पुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार जब तक एक समय 
फम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां पतित होती हैं तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न 
होते हैँ | पश्चात्‌ इसी जीवके ढारा अन्तिम फालिके अछग किये जानेपर उत्कीरण- 
कालका अन्तिम समय गलता है | यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिफे 
पतित होनेपर पहिले जीवके स्थितिसत्कमेसे समानताको प्राप्त छुआ धोप स्थितिसत्कम्म 
उत्कीरणकालक्े अन्तिम समयके गलनेस एक समय कम देखा जाता है । 

पुन उससे चतुर्थ जीवके ह्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग 
किये जानेपर उत्फी रणकालका प्रथम समय गलछता हद) हितीय फालिक अलग किये 
जानेपर उत्कीरणकालका [ छित्तीय समय गछरूता द्वे। पश्चात्‌ तृतीय फालिके विघटित 
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एवं समऊणुक्कीरणद्धामित्तफालीओ जाव पढंति ताव पुणरुत्ताणि चेव ट्वाणाणि उपज्ञति। 
पुणे चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चौीरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तट्वाण 
दोदि। कुदों ? चौरेमफाढीए अवणिदाए पुव्विल्लट्टिदिसंतकम्मेण सरिसत्तमुवगयस्स 
सेसद्विदिसंतकम्मस्स उक्कीरणड्ाचरिमसमयगलणेण समऊणत्तदंसणादो | एवमेदेण कमेण 
द्विदिकंदयमेत्ताणि समऊणुक्कीरणद्धाए अहियाणि अपुणरुत्तद्विदिसतट्ठाणाणि उप्पाइय 
पुणो पच्छा पुव्विल्लइ्डविद्जीवादोी अपुणरुत्त्टाणुप्पत्ती वत्तव्वा | ते जहा - तेण 
पुन्वणिरुद्धजीवेण चरिमफालीए अवणिदाए चरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि। 
कुदद ! चरिमफालीए पदिदाए पुव्विल्लट्ठिदिसिंतकम्मेण सरिसत्तमुवगयस्स ट्विदिसितकम्मस्स 
अर्धट्वेंदिगलणेण समऊणत्तद्सणादों । एवं विदियर्परिवाडी गदा । 

संपह्दि तदियपरिवार्डि वत्तइस्सामे । ते जहा-- एंदेसु रुवाहियट्विदिकेदयमेत्त- 
जीवेसु सब्वजहण्णट्विदिसितकम्मिएण तदिय॑द्विंदिकंद्यस्स पढमफाढीए अवणिदाए उक्की- 
रणद्धाएं पठमसमओं गलदि। एदमपुणरुत्तद्वाण होदि, अधट्विदिगठणेण पुव्विल्लद्वि्दि 
पइुच्च समऊणत्तद्सणादो । चौरिमफार्लि मोत्तण सेसफालीहिंतो णापुणरुत्तद्वाणं' उप्पज्जदि, 
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फिये जानेपर उत्कीरणकालका ] तृतीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान होता 
है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक पतित द्वोती 
हैँ तव तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न द्वोते हैं। पश्चात्‌ अन्तिम फालिके अलग किये 
जानेपर उत्करीरणकालका अन्तिम समय गछता द्वे। यह अपुनरुक्त स्थान द्वोता है, 
क्योंकि, अन्तिम फालिके विधघटित दोनेपर पूर्व स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ 
शेष स्थितिसत्कर्म उत्कीरणकाल सम्बन्धी अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम 
देसा जाता हे। इस प्रकार इस फ्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण थ एक समय कम 
उत्कीरणकालसे आधिक अपुनयक्त स्थितिसस्वस्थानोंको उत्पन्न कराकर फिर पश्चात्‌ 
पद्दिले स्थापित जीवकी अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानोकी उत्पात्ते कद्दी जाती है। यथा-- 
उक्त वियक्षित पूर्व जीवफे छारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर अन्तिम समय 
गलता दे। यद्द अपुनझक स्थान दे, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित दनिपर 
पदिलेके स्थितिसत्कर्मले समानताफे। प्राप्त हुआ स्थितिसत्कर्म अध स्थितिके गलनेसे 
एक समय देखा जाता है| इस प्रकार छितीय परिपारी समाप्त हुई | 

लय तृतीय परिपादीकों कद्दते हैं। यथा-- इन एक अधिक स्थितिकाण्डक 
प्रमाण सीवोरमेसे सर्वेज्धन्यस्थितिलत्कर्मिक जीवके छारा वृतीय स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फालिफक विघटित किये जनिपर उत्कीरणकाछका प्रथम खम्य गलता दे | हि 
अपुनयक्त स्थान दे, फ्योंकि, अध स्थिनिंक गलनेले धृर्योक्त स्थितिकी अपेक्षा यह स्थिति 
एक समय फम देगी जाती हे । अन्तिम फालिकाो छोड शाप फालियोसे अपुनसक्त 


कक न 


१ बातो ' सेसका्ीदिगे एवं पुमदत्ड्मा। !, ताजता ' सेसत्तार्अदितों थे पुणदहद्वार्ग एति पाठ । 
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तत्य ट्विदीणमायामस्स घाद।भावादों । पुणों तेणेव बिदियफालीए अवणिदाएं उक्कीरण- 
डाए विदियसमओं गठदि । एद्मपुणरुत्तद्टांणं होंदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्की- 
रणद्धाए तदियसमओ गलदि | एदं अपुणरुत्तद्वाणं हादि | एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि 
चेव ट्ञाणांणे अपुणरुत्ताणि उप्पादेदव्वाणि। 

पुणो उक्कीरणद्धाचरिमसमएण द्विदिकंदयचरिमफार्लि तथा चेव इविय पुणों 
एदेसु अपिदर्जविसु सब्चुक्करसद्डिदिसतकास्मियजीवेण तदियटब्विदिकेदयपढमफालीए अवणि- 
दाए उक्कीरणद्धाए पढमसमभो गठलदि । एद पुणरुत्तद्वांणं होदि । विदियफालीए 
अवणिदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि। एद पि पुणरुत्तद्वाणं। तदियफालीए 
अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तट्गाण होदि | एवं 
समउणुक्कीरणद्धामेत्ताणि पुणरुत्तद्नाणाणि गच्छेति । पुणों तदियद्विंदेखेडयस्स चरिम- 
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं चरिमसमओं गठदि । एदमपुणरुत्तट्ाणं होदि । कुद्दों ? 
चरिमफालीण अबणिदाए सेसट्विदिसतकम्मस्स पृव्विल्लट्ठिदिसतकम्मेण सरिसत्त पत्तस्स 
अधट्विंदिगलणण समऊणत्तदेसणादी । 


पुणो एदम्हादा विदियजीवेण तदिर्यद्वेंद्खिड्यस्स पढ्मेफाठीए अवणिदाए उक्की- 
स्थान नहीं उत्पन्न होता, फ्योंकि, उनमें स्थितियेंकि आयामका घात सम्भव नहीं दै। 
पश्चात्‌ उसी जीब॑क हारा हितीय फालिफे अरूग फ्रिये जानेपर उत्कीरणकालफा 
हितीय समय गलता है। यद्द अपुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके अछग द्लोनिपर 
उत्कीरणकालका तृतीय समय गछता द्वे । यह अपुनरुक्त स्थान हैं। इस प्रकार 
एक समय कम उत्कीरणफकाल प्रमाण ही अपुनरुक्त स्थानात्रत उत्पन्न कराना चाहिये। 

अय उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डकृुकी अन्तिम फालिको 
उसी प्रफार स्थापित फरकफे फिर इन विवाक्षित जीवामेलले सर्वात्कष्टस्थितिसत्कर्मिंक 
ज्ञीपफे ठारा ततीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक विघटित फिये जानेपर 
उत्फीरणकालका प्रथम समय गढछता द्। यद्द पुनरुक्त स्थान है। हितीय फालिके 
विघटित फिये जानेपर उरत्कीरणकालका छटितीय समय गछलता द्व। यद्द भी पुनझक्त 
स्थान दे । ततीय फालिफे विधघटित द्ोनेपर उत्कौरणकारूका ठृताय समय गठलता दे || 
यह भी पनरक्त स्थान है| इस प्रकार एक समय कम उत्कार्णफाठक यराबर पनमक्त 
स्थान जाते दै। पश्चात्‌ तृतीय स्थितिकाण्टककी अन्तिम फालिके विधटित दनिपर 
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गछलता ह। यद्द अपनरकत स्थान ६, फ्यांफि 
अन्तिम फालिके विघटित द्योनेपर शेप स्थिति लत्कम पूवके स्थिनिलन्कमसे समरानताकों 
प्राप्त स्थितिसत्कर्म अघ'स्थितिके गलनेसे एक समय कम देखा जाता ६ | 

तत्पश्चान्‌ इससे दुसरे जीवके ढारा तृतीय स्थितिकाण्टककी प्रथम फालिके 


ऋडओं. ..: हक न ७»... »< ७केकम-अा 
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१०१] 8कखंडागम वेयणाखं्ड [ ४, ९, ६, ९, 


रणड्धाए [ पद्मसमओ गलदि | एद पुणरुत्झण होदि। विदियफालाए अवणिदाए 
उक्कीरणड्वाए |] विदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तद़्ण होदि । तदिविफालीए अब 
णिद्वाए उक्कीरणदड्भधाए तदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तद्माणं होदि । एवं समऊ 
णुक्कीरणद्धमित्तेसु पुणरुत्तद्वणिसु | पुणो एदणेव तदिरय॑द्वेदिखिडयस्स चरिमफालीए अव- 
पिदाए उक्क्रीरणद्धाए चीरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्ांण होदि । 

पुणो तदियजीवेण तदियट्विंदिखेंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणडाए 
पद्मसमओों गलदि । एद पुणरुत्तड्माणं होदि | पुणो विदेवफालीए अवणिदाए उक्कीरण- 
द्वाए विदियसमओं गलदि । एद पि पुणरुत्तड़्ाण होदि । एदेणव तद्यिफालीए अवषिदाए 
उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदे पि पुणरुत्ते होदि। एवं समऊणुक्कीरणद्धा- 
मेत्तसु पुणरुत्तद्वणसु गदसु तदों तदियकंदयचरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्ाए 
चीरिमसमओ गठलदि । एदमयुणरुत्तद्वाण होंदि । कारणं सुगम । 

पुणो चउत्यजीवेण तदियद्विदिखडयस्स पढमफालीए [अवणिदाएं] पमसमओ गलदि। 

एद पुणरुत्तद्माणं होदि। विदियफालीए अवृणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि | एदँ 
पि पुणरुत्तद्वाण हेदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि | एद 
अलग किए जानेपर उत्कीरणकालऊा [ प्रथम समय गरूता है। यह पुनरुक्त स्थान 
हैं। ट्ितीय फालिके विघटित होनेपर उत्पहीरणकाछका ] छितीय समय गछता है। 
यह भा पत्तरुक्त स्थान हू । ठताय फालक अठठग होनेपर उन्करारणकालढका दताय 
समय गलता हू | यह भा पुनक्त स्थान ६! यहा क्रम एक समय कम उत्कारण 
काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानाम चाव्टू रहता ट्ठे । पद्मात्‌ पहली जीवके डारा तृताय 
स्थितिकाण्डकर्की सान्तम फाल्क व्रघादत |कर्य जादंपर उत्कारणकालरुका झन्तिम 
समय गलता € | यद्द अपुनरुक्त स्थाव ह | 

पत्त तृताय जावक् दारा तताय |स्थातकाण्डकका प्रथम फालिके विधघादठत 
किये ज़निपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गा लता हैं। यह पनरूक स्थान है। 
पच्चाव्‌ द्वराय फाशालक चघाटनत द्वांनपर उत्कॉरणकालका छेताय समय गठता हैं। 
यह भा पुनरुक्त स्थान है | इसा जावक द्वारा ठतनताय फालिके विधटित किये जञासनेपर 
उत्कीरणकालका ठतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार 
एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरक्त स्थानक्ते चीतनेपर फिर ठुतीय 
स्थितिफाण्डककी बनन्‍्तिम फाडिके विधटित होनेपर उन्फीरणकारूका अन्तिम समय 
गलता हू । यष्ट अपुनस्क्त स्थान ६ | इसका कारण खुगन हे! 

हत्पधान्‌ चतुर्य जीवके छडारा तृतीय रिथितिकाण्डककी पअधम 
फालिफे विधदित किये जानेपर उत्कीरणडाल्का प्रथम समय गछता है। 
पह पुनरक्त स्थान हैँ । हितीव फालिके विधटित दोनपर उत्कीरण- 
दबलणा द्वितीय समय गलता ६। यद्द भी पुनदक्त स्थान द। तृतीय फालिके 
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वि पुणरुत्तइ्टण होदि । एवं ताव पुणरुत्त्वाणाणि उप्पज्जंति जाव समऊणुक्कीरणद्धा- 
मेत्तफालीओ पदिदाओं त्ति। पुणो चौरेमफालीए [अवणिदाए] उक्कीरणद्धाए चरिमतमओ 
गलदि | एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि। कारण सुगम | एवं जाणिदृण रुवूणुक्कीरणद्धाए 
अद्वियीद्वीदखडमेत्तइड्ाणाण [ णेद॒व्वाणि ] | पुणो अंतिमजीवेण पुष्ब ठविदृणागदचरिम- 
फाकीए अवणिदाए उक्कीरणड्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणत्तद्वाणं होदि । एवं 
तदियपरिवाडी परूविदा । एवं घुवद्निदीदोीं समुप्पज्जमाणपलिदोवमस्स असेखेज्जीदे- 
भागमेत्तट्विदिखंडयाणि अस्सिदूण णिरंतरद्वाणपरूवणा कादव्वा । 


संपद्दि संपुण्णुक्कीरणद्धाए एगट्टिदिखंडएण च अहियएइदियद्विदिषधमेत्तद्िदि 
संतकम्मिएण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणड्ाए एगो समओ गलदि । एदमपुणरुत्त- 
इरण होदि | बिदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं बिदियसमओ गठलदि। एंई॑ पि 
अपुणरुत्तद्ाण द्वांदि । तद्यफालीए अवणिदाए उक्‍्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । 
एद पि अपुणरुत्तद्वण होदि । एवं रुबूणुक्कीरणद्धांमत्तेस अपुणरुत्तइ्णिसु समुणण्णेसु । 
एदमेव चेव इंविय पुणे एदेसु णिरुद्धजीवेसु सब्चुक्कस्सट्टिदिसितकाम्मिएण अपिद- 
ट्विदिखंडयस्स पढ्मफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं पृ्मसमओं गलदि । एद पुणरुत्त- 


विघटित दोनेपर उत्कीरणकारूका तृतीय समय गलता है | यह भी पुनरुक्त स्थान है। 
इस प्रकार तब तक पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम 
उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां विघटित नहीं हो जाती। पश्चात्‌ अन्तिम फालिके 
[ विघादटत हानपर | उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता दे | यह अपुनरुक्त 
स्थान है | इसका कारण खुगम हैं। इस प्रकार ज्ञानकर पक्क कम उत्कीरणकारूखे 
अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थानोंकों [ ले जाना चाहिये ]। तत्पश्चात्‌ अन्तिम जीवके 
हढारा पूवेम स्थ।पत करके आयो हुई अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर 
उत्क।रणकालका आन्तम समय गछरूता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार ततीय 
पारपाटाका प्ररूपणा को हैँ। इस्र प्रकार ध्रवस्थितिसे उत्पन्न होनेवाले पल्योपमके 


असख्यातव भाग मात्र स्थितिकाण्डकोका आश्रय करके निरन्तर स्थानांकी प्ररुषणा 
परता चाहय । 


अब सम्पू्ण उत्कोरणकालसे ओर एक स्थितिकाण्डकसे अधिक प्केन्द्रिय 


स्थितिवन्धके बराबर स्थितिसत्कम युक्त जीत्रके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये 
जानेपर उत्कीरणकालका एक समय गल्ता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। द्वितीय 
फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलरूता है। यह भी 
अपुनशक्त स्थान है| तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकारका तत्तीय समय 
भरता है । यह भी अपुनरुक्त स्थान है| यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण 
अपुनरुयत स्थानाके उत्पन्न होने तक चात्टू रदता हैं। अब इसे या ही स्थापित करके 
पश्चात्‌ इन विव्चित जीवॉमसे सर्वात्कछए्रस्थितिसत्कर्मिक जीचके डारा विवक्षित 
रिथितिकाण्डक्वी प्रथम फालिके चिघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम मा 


जी 
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हवा होदि । एदेंगव बिद्यिफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । 
दे षि पृणरुततढ्ण होदि । तदियफालीए अबणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमयओ गलदि | 
एद वि पृणरुत्तद्वं होदि | एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेस पुणरुत्तइणेसु गंदेसु | परणे 


| 


अप्दद्टिदिखंडयस्स चौरिमफालीए अवाणिदाए उक्कीरणडाए चौरेमसमओ गलदि। 
एदमपुणरुत्तइ।णं होदि, चरिमफाठीए गदाए पुव्विल्लअपुणरुत्तद्विदिसतेण समाणत्तमुव- 
गयस्स ट्विंदिसंतस्स अधड्टिदिगलणेण तत्तो समऊणत्तदंसणादों। 

पृणो विदियजीवेण पमफालीए अवषिदाए उक्क्रीरपद्धाए पढ़मसमणो। गलदि । 
विदियफालीए अवणिदाए तिस्से बिदियसमओ गलदि । तदियफालीए अवणिदाए तदिय- 
समओ गलदि । एवं समऊणुक्क्रीरणद्ामेससु पुणरुत्त्वाणेसु गदेसु चरिमफालीए अवणि- 
दाए उक्कीरणद्धाएं चरिमसमओ गलदि । एद्मपुणरुत्तट्वणं होदि। कारण पृष्व व वत्तव | 

पुणे तदियजीवे्ण पढ़मफाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । 
बिदियफार्लीए अवणिदाएं तिस्से विदियसमओ गठलदि । तदियफालीए अवशणिदाए तिस्पे 
तदियसमओ गलदि । एवं दुसमयूणउक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तदणिसु गंदेसु पुणो एंदेंगेव 


गलता है। यह पुनरुक्तत स्थान है। इसी जीवके हारा द्वितीय फालिके विधटित 
किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गछता है। यह भी पुम्रुक्‍त स्थान है। 
तृतीय फालिके विघाटेत होनेपर उत्कीरणकालका ततीय समय गरूता है। यह भी 
पुनरुकत स्थान हे। यही क्रम एक समय कम उत्की'णकाल प्रमाण पुनरुफ्त 
स्थानोंके वीतने तक चाल्यू रद्दता है । फिर वियवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके 
विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गछता है। यह अपुनरुक्त स्थान 
है, फ्योंकि, अन्तिम फालिके वीतनेपर पू्वंफके अपुनरुक्त स्थितिसत्त्वसे समानताको 
प्राप्त हुआ यद्ध स्थितिसत्व भधःस्थितिके गलनेसे उसकी अपेक्षा एक समय फम 
देखा जाता है । 

तत्पश्चात्‌ द्वितीय जीवके छारा प्रथम फालिकरे विधटित किये जञानिपर उत्कीरण- 
कालका प्रथम समय गरूुता है। दितीय फालिके विघटित होनेपर उसका ढितीय 
समय गलता है | तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गछता है। 
इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालू प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके ब्रीतनेपर जब 
आन्तिम फालि विघटित की जाती द्व तब उत्कीरणकालूका अन्तिम समय गछता है। 
यह अपनरुकत स्थान हैं| इसके कारणका कथन पहिलेके ही समान करने चाहिये । 

पुन तृतीय जीवके हारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकाढूका 
प्रथम समय गलता है | छ्ितीय फालिके चिघटित किये जानेपर उसका द्वितीय समय 
गलता है। तृतीय फालिके विघटित बिये ज्ञानेपर उसका तृतीय समय ग़रूता हे । 
इस प्रकार दो समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्‍्त स्थानंके चीतनेपर फिर 
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चीरेमफाठीए अवणिदाए उक्क्रीरणद्धाए चौरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तदण दोदि। 
कारण सुगम । 


पुणा चउत्यजीविण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढ्मसमओ गलदि। 
एदं पुणरुत्तद्ंण होदि | विदियाए फाठीए अवणिदाए तिस्से विदियसमओ गलदि। तदि- 
याए अवणिदाएं तिस्स तद्ियसमओो गलदि । एदेणेव कमेण रूवूशुक्कीरणद्धामेसेसु 
'पुणरुत्तद्वागेसु उपण्णेसु पुण पच्छा एंदेगेव चीरेमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्भाएं चौरिम- 
समओ गठदि | एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि | कारण सुगम । 


एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागमेत्तजीवे अस्सिदूण रुवृणुक्कीरणद्धाएं अद्दिय- 
कंदयमेत्तअपुणरुत्तद्राणाणि उप्पाइय पुणा पुत्विल्लंतिमइविदजीवमस्सिदूण अपुणरुत्त- 
ट्वाणुप्पर्ति वत्तइस्सामो | ते जदा-- अंतिमजीवेण अपिद॑द्विदिखंडयरस चौरेमफालीए 
अवगिदाएं उक्कीरणद्धाएं चौरेमसमओ गलदि ज॑ सेसमेइंदियउक्कस्सट्टिदिसेतकरम्म 
होंदि | एदमपुणरुतट्वाण, पुच्वमणुप्पण्णत्तादो । एत्थ एडदियट्विदी णाम संदिद्ठीए दो 


इसी जीवके ठारा अन्तिम फालिके चिघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम 
पु 
समय गलता है | यह अपुनरुफ्त स्थान है | इसका कारण सुगम है | 


पुन चतुर्थ जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्फीरणकालूका 
प्रथणभ समय गलता द्वै | यह पुनरुक्त स्थान है। छ्वितीय फालिके विघटित होनेपर 
उसका द्वितीय समय गलता हैं। तृतीय फालिके विधघटित होनेपर उसका तृतीय 
समय गलता है। इसी क्रमसे एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुफ्त स्थानोंके 
उस्पन्न हो जानेपर फिर पीछे इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघद्धित किये जानिपर 
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता हैं। यह अपुनरुक्त स्थान हैँं। इसका कारण 
सुगम है । 


इस प्रकार पल्‍योपमके असंय्यातर्वे भाग प्रमाण जीवोॉके आश्रयसे एक कम 
उत्कीरणकारूसे अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके 
फिर पूर्बम स्थापित अन्तिम जीवका आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानांकी उत्पक्िका 
कथन करते हैं। यथा-- अन्तिम जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
फालिके चिघ्रद्धित किये जानेपर उत्कीरणकालका भन्तिम समय गरूता है जो कि एके- 
निद्रयकी उत्कृए स्थिति शेप होता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्‍योंकि, उसकी उत्पत्ति 
पूषेम नहीं हुई है । यहां संदष्टिम (मूलमें देखिये ) एकेन्द्रियस्थितिके लिये दो 
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बिंदू, अद्भेण पुण ः पा तिण्णि सत्तभागा | परुणो एदम्हादों टह्विद्दि- 
सतादा एड्रंद्रेय-। ,०० ५ पेवमस्सिदृण अणुक्करसड्टिदिवियपा उप्पादेदब्वा । ते 
जहा- वादर- | ००००  इद्ियिपज्जत्तरण समऊणुक्कस्सड्िदीए पवद्धाए भग्णम- 
पुणरुत्तद्वाणं होदि । ०००० ५ दुसमऊणाए पवद्धाएं अण्णमपुणरुत्तद्राण होदि | तिसम 
ऊणाए पब्रद्धाए अण्णमपुणरुत्तढ़।ण॑ं होदि। एवं चढु पंचसमऊणादिकमेण ओदरेदरब्वं जाव 
वाद्रईदियपज्जत्तरण सब्बविश्युद्धण वद्धजहण्णसतसमाण्ठिंदि त्ति। &ु 

संपहि एड्दिएसु लड़सब्वट्ठाण।णि पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभागमत्ताणि चेव | 
कुदो ? तत्य वीचारह्ाणाणि पलिदावमस्स अश्नखेज्जदिभागमेत्तानि चेव हाँति ति गुरूव- 
देसादी | पुणो एदिस्से ट्िदीए हेड्डा खबगंसब्मिस्सिदूण अण्णाणि अंतोमुहुत्तद़्णागि 
ल्मंति । त जहा-- एगो जीवों खबगसेडि चडिय अणियट्टिखवंगो जादे। 
तदे। अषियद्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गंदेसु असण्णिड्डिदिवधेण सरिस संतकम्म 
कुणदि । पुणो अतोमुडुत्त गंतृण चदुरिदियड्धिदिववेण सरिस संतकरम्म॑ कुणदि | प्रुणो 
अतोमुहुत्त गंतृण तइदियट्डिदिबधेथ सरिर्स सतकम्म कुगदि । तदों अंतोम॒हुत्त 
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गतृण चशदयाईदववण सारस (इद्सतकम्म कुणद। तदा। अताम॒हत्त मतृण एड यद्टिदि- 


जो कालकी अपेक्षा सागरोपमके तीन बे सात भाग (३) के सूचक 
। इस स्थितिरुच्दसे एकेन्द्रियके स्थितिबंधका आश्य्य करके अनुन्क्ए स्थिति- 
विकल्पों उत्पन्न कराना चाहिये | यथा-- बादर एकेन्द्रिय जीवके छारा पुक्क 
समय कम उत्हृए्० स्थित्ेकि वाधनेपर अन्य अपुनस्क्त स्थान होता हें । 
दो समय कम उत्हृए्ठ स्थितिके वाघनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान द्वोता दे। 
तीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिके दाश्नेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । 
इस प्रकार चार-पाच आदि समयात्री हीनताके ऋमल सबंविशद्युद्ध बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तक ज्ञीचवके छारा बाधी गई जघन्य स्थितिके सक्त्य समान स्थितिके 
होने तक उतारना चाहिये। 
अब एकन्ट्रियोभ प्राप्त सब स्थान पल्येपमके असस्यातव भाग मात्र ही ह, 
क्योंकि ' उनमें वीचास्थात् पव्येषप पके अखस्यातव साग मात्र ही द्वाते  ” एसा गुरुका 
उपदेश है । इस स्थितिक्के नीच शक्लपक्आणिका साश्रय कप्क अन्च अन्तम॒हते मात्र 
स्थान धाप्त होत हैं (. यथा - एक ज॑ व क्षपक्नेणिपर आखढ दोऋर अनिद्राचकरण क्षपक 
हुआ ! पश्चात्‌ अनिव्नत्तिकरणकाछके सरयात बडुभ गोके बीतनेपए बंद असर्मी जीवक 
धतिवन्धके समान स्थितिसत्तका करताह । नतत्पश्चात्‌ अन्तमुृहत कार विताकर 
चतुरिन्द्रयके स्थितिवन्‍्वके समान स्थिनिसत्त्यकों करता है। पश्चात्‌ अस्तमुहत क्राट 
विताकर वह जीन्ठिय जीवके स्थितिबन्धक्के समान स्थितिसत्त्यका करता द्व] पत्चात 
अन्तमे हे काल जाकर चद् डीन्द्रिय जीवक्े स्थितिबन्धके समान स्थितिसत्त्वका करता 
हे । तत्पत्चात्‌ अन्तर्मुहर्तके बीतनेपर एकेन्द्रिय जीवक स्थितिवन्‍्धके समान स्थात 
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वंधेण सरिस ट्विदिसंतकर्म कुगदि | एवमेदाणि खबगसेडिम्हि भणिद्णागदसब्वब्िदिसेत- 
क्रम्मद्भाणाणि पुणरुत्ताणि चेच एड्दियजहण्णवर्ध पेक्खिदूण एदासि ट्विंदीण बहुनुवलभादो । 

पुणा एइदियट्िंदिसतकम्मस्मि पलिदे।वमस्स संखेज्जदिभगमेर्तताईद्खेंडय- 
मागाएदि । त जाव पददि ताव अतेमुहुत्तदाणाणि अधड्डिंदिगठणेण ल>्भेति | ताणि पुण- 
रुत्ताणि, एड्स ठुद्झणेसु पवेसादा । पुणो आगाइदकंदयस्स चौरेमफालीए पदिदाए 
एडदियवीचारड्टाणेहितों असंखेज्जगुणमेसरिदृूण अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि। पुणो बिदिय- 
समए आएंगे ट्विदिखंडयमागाएंदि | तस्स ट्विदिखेंडयस्स उक्कीरणकालम्मि एगसमए 
गलिंदे अण्णमपुणरुत्तद्ण हेदि ! बरिदियसमए गलिदे विदियप्रपुणरुत्तद्ाणं होदि | तदिय- 
समणए गलिंदे तदियमपुणरुत्तणिस्तरद्वाण होदि । शव णिरंतरद्ाणाणि ताव लब्भंति जाव 
उक्कीरणकालदुचरिमपमओ ति। पुणे चरिमफाली पददि । तीए पदिदाए पलिदोवमस्प 
संखज्जद्दि मागमतरियण अण्णमपुणरुत्तड्डाणं होदि। पुणो अण्णे ट्विदिकंदयमागाएंदि । तरस 
ट्विदिकदरयस्स उक्कीरणकाठम्मि एगसमए गलिदे अण्णमपुणरुत्तणिरंतरद्वांण दोदि । 
विदियसमए गलिद अण्णमपुणरुत्तणिरतगद्वाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धमेत्ताणि 
अपुणरुत्तणिरतरइाणाणि लब्मति। परुणो उक्कीरणकालर्चारेससमए गलिदे चौरिमफालि- 


ले 
त 


सक्त्चकफों परता है। इस प्रकार क्षपक्थणम कददक र आये हुए ये सभी स्थितिसस्वस्थान 
पुनरुक्त दी है, फ्योक्ति, एकन्द्रिय जीवके जघन्य वन्धक्री ओयेक्षा ये स्थितियां बहुत 
पायी जाती दे । 

पुनः एकेन्द्रियके स्थितिसत्यमेंसे पल्योपमके संख्यातवे॑ं भाग मात्र 
स्थितिकाण्टकफो अ्रहण करता € । बढ जब तक चिघटित दोता है 
तय तक अत्र स्थितिक गलतेसे अन्वछुंहते सच स्थान प्राप्त होते हैं। 
वे पुनरक्त हे, फ्योंकि, वे एकेन्द्रियोमें प्राप्त स्थानोंके अन्तर्गत है। पर्चात्‌ 
ग्रहण किये गये स्थितिकाण्डकक्री अन्तिम फालिक्रे विघटित होनेपर एकेन्द्रिय 
सम्बन्धी वीचारस्थानं।क्ी अपेक्षा भसंख्यातगरुणा हटकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान 
होता हैं। तत्पश्चात्‌ छ्वितीय समयमे दूसरे स्थितिक्राण्डकक्ो ग्रहण करता है । 
उस स्थितिकाण्डफके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर दूसरा अपुनरुक्त 
स्थान होता है। ड्वितीय समयके गलनेपर टितीय अपुनरुक्त स्थान होता है। 
तृतीय समयके गलनेपर तृतीय अपुनरुक्त निरन्तर स्थान होता है। इस प्रकार 
उत्की रणकालके द्विचरम समय तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं। किर अन्तिम 
फालि विघरित होती है। उसके विध्रटित दे। जानेपर पल्योपमके संख्यात्थें भाग 
मात्र अन्तर करके अन्य अपुनरुक्त स्थान द्वोता है। तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिकाण्डकको 
प्रहण करता है। डख स्थितिकाण्डकके उत्डीरणकालमेंले एक समयके गलरनेपर 
अन्‍य अपुनरुक्त निरन्तर स्थान द्वोता है।हट्वितीय खमयके गलनेपर अन्य अपुनरुक्त 
निरन्तर स्थान होता हैं | इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाऊझ भ्रम्ाण 
सपुनरुक्त निरन्तर स्थान पाये जाते है। पश्चात्‌ उत्कौरणकालके आन्तिम समयफे 
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मेत्तद्गणाणि अतरिदूण अपुणरुत्तद्वाण उपपज्जदि । एवं पिरंतर-सांतरकमेण ट्वाणागि ताव 
लब्मति जाव खीणकसायकालस्स संखेज्जा भागा गदा त्ति। तदों खीणकसायचीरेम- 
ट्विदिखंडयस्स चौरेमफाठीए पदिदाए खीणकसायकालस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि उदय- 
क्खपण पिरंतरअपुणरुत्तड्डाणाणि लब्भति जाब खोणकसायचीरेमसमओ त्ति। एस्थ 
खबगसेडिम्हि लद्धणिरतरह्ागाणि अंतोमुहुत्तमेत्ताणि, रूवृणुक्कीरणद्धं संखेज्जसद्टस्सस्वेद्द 
गणिदे खबरगसेडिसमुपण्णसव्वणिरंतरद्वाणुप्पत्तीदी | सांतरइ/णाणि पृण संखेज्जाणि चेव 
खबगंसेडीसु संखेज्जाण चेव ट्विदिखेंडयाण पदणोवर्लेभादों । संखेज्जपहिद्ोवमंगततइगापि 
ण्‌ लद्भाणि। एदेसु अलद्ध॒इंणिसु कम्मट्विदिग्हि सोहिदेस जे सेस तेत्तियमेत्ता अंणु- 
क्कस्सट्टाणवियपा । 

एंदेसि झाणाणं सामिणो जे जीवा तेम्तिं छाहि अणियोगदारेट्टि पहवर्ण कस्सामो। 
ते जद्दा- एत्थ ताव तप्षजीवे अस्सिदृश भण्णमांणे जद्ृण्णए ह्ुणि अत्यि जीवा। एवं 
णेयब्ब जावुक्कस्सड्भाणे त्ति। एवं परूवणा गंदा । 

ओघजहृण्णड्टाण जदृण्णेण एगो, उक्कस्सेण अट्ठत्तरसदजीवा। एवं खबगसेडीए 
लद्धसच्वट्टाणेसु जीवपमाणं वत्तव्व | सण्णिपंचिदियमिच्छाइड्ििजहण्णट्टिदीए जीवा पदरस्प 


गलनेपर अन्तिम फालि प्रमाण स्थानोंका अन्तर फरके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार निरन्तर और सानन्‍्तर क्रमसे स्थान तब तक पाये जाते 
हैं ज्ञ तक क्षीणकपाय ग्रुणस्थानके कालका संख्यात बहुभाग वीतता हैं। पश्चात्‌ 
क्षीणकपाय जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकक्की अन्तिम फालिके विघटित होनेपर 
द्वीणकपायके अन्तिम समय तक क्षीणकृपायकालके संख्यातवं भाग मात्र उदयक्षयस 
निरम्तर अप्रुनरुक्त स्थान पाये जाते हैं। यहां क्षपकश्रेणिमें प्राप्त निरन्तर स्थान 
अन्तमुहते प्रमाण होते है, क्‍योंकि, एक कम उत्करणकालको संख्यात हजार रुपसे 
गणित करनेपर क्षपक्रश्नेणिमें उत्पन्न समस्त निरन्तर स्थान प्राप्त होते हैं| परन्तु 
सान्‍्तर स्थान संख्यात ही हैं, क्‍योंकि, क्षपकपश्रेणिम संख्याव ही स्थितिकाण्डकाका 
घिघटन पाया जाता हैं। संण्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाये जाते । 
यहां न प्राप्त दोनवाले इन स्थानोंको कर्मस्थितिमेसे कम कर देनेपर जो शेष रहता 
है उतना अनुत्हष्ट स्थानके विकर्पोंक्रा प्रमाण होता दे । 

जो जीव इन स्थानोंके स्वामी हैं उनकी छट्द अलु॒ग्रेगढ्वारंके द्वारा प्ररूपणा 
से ई। यथा -- यहां पहिले तरस जीवेंका आश्रय करके प्ररूपणा 


करत 
करनेपर जघन्य स्थानम जीव है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक के जाना चाहिये | ईस 


प्रकार भ्रुपणा समाप्त हुई । 

ओघ शबन्य स्थानमें जघन्यसे एक और उत्कपसे एक क्षो आठ अीच पाय जाते 
ई। इस प्रकार क्षपकर्नेणिमें भाप्त सभी स्थानोमें जीवॉका प्रमाण कददना चादिये ! संडी 
एंलेन्ट्रिय मिथ्याइट्विकी जमन्य स्थितिर्मे ज्ञीव प्रतरके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण ह्ं। 
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असंखेज्जदिभागमेत्ता । विदियाए वि ह्विदीए पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता । एवं णेद्व्व 
जाव उक्करसाह्दि त्ति। 


सेडिपरूवणा दृविद्य-- अणेतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि। तत्थ अणंतरोवणिषाए 
सादरस चउद्वाणबंधा तिट्टागबधा जीवा अमादस्प बविद्ठाणबधा तिड्ढठाणबधा च जीवा 
णाणावरणीयस्स सग-सगजद्चण्णियाए ट्विदीए थोवा। बिदियाएं ट्विदीए विप्तेसाहिया । 
कत्तियमेत्तेयण ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । तदियाए ट्विदीए जीवा 
विसेसाहिया । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जवगज्ज् | तेण परे विसेसहीणा । 
एवं विमेमहीणा विप्तेमदहीणा जाव सागरोबमसंदपुधत । सादस्स बिट्ठाणबधा जीवा 
असादरस चउट्ठ/|णबंधा जीवा णाणावरणीयस्म जहण्णियाए ट्ठिदीए थोवा । बिदियाए 
ट्विदीए जीवा विसेसादिया । तदियाएं ट्विदीए जीवा विसेसाहिया । एवं विसेसाहिया 
विसेत्ाहिया जाब सागरोवमसदपुघत्ते । तेण परे विसेसह्वीणा । एवं विसेप्ह्ीणा विसेस- 
दीणा जाव सादसस असादसर्स [य_] उक्कस्सिया द्विदि त्ति। एवमणंतरोवणिधा समत्ता। 

परंपरोवणिधाए सादस्स चठट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स बिद्ठाणबंधा 


द्वितीय स्थिति भी वे प्रतरके अर्खण्यातर्वे भाग प्रमाण हैं । इस प्रकार उत्कए स्थिति 
तक ले ज्ञाना चाहिये । 


भ्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है- अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । उनमें 
अनन्तरोपनिधाफी. अपेक्षा सातावेदनीयकफे चतुःस्थानबन्धक च प्रिस्थानयन्धक जीव 
तथा अभसातावेदनीयके डिम्धानवन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव शानावरणीयकी 
अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैँ । द्वितीय स्थितिम॑ उनसे विशेष 
अधिक हैं | कितने प्रमाणसे अधिक हैँ ? पल्‍्योपमके असेख्यतर्व भागसे खण्डित करने पर 
उसमेस वे एक खण्डस अधिक हैं। उनसे ठतीय स्थितिर्म जीव विशेष अधिक हैँ । 
इस प्रकार वे यवमध्य तक विशेष अधिक विशेष अधिक द्वोते गये हैं । उसके आगे वे 
विशेष हीन हैं।इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे विशेष दीन विशेष दीन 
हैं | सातावेद्नीयके द्विस्थानबन्धक और अखातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव 
शानावरणीयकी जघन्य स्थितिमे स्तोक हैं | द्वितीय स्थितिम उनसे घिशेष अधिफ जीव 
हैं । ततीय स्थितिम उनसे घिशेष अधिक जीव हे | हस प्रकार सागरोपमशतपृथफ्त्व 
प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक है। इससे आंगेकी 
स्थितिमें थे उत्तरोत्तर चिशेष दीन हैं। इस भ्रकार साता व असाता चेदनीयकी 


उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष दीन है| इस प्रकार अनन्तरोपनिधा 
समाप्त हुई। 


परम्परोपनिधाकी अपेक्षा सातावेदनीयके चतु स्थानवन्धक व त्रिस्थानवम्धक 
तथा भखाताधवेदनीयके द्विस्थानवन्धक व श्रिस्थानबन्धक जीव झानाथरणीयकी 
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तिट्ठाणबेत्रा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोबमस्स 
असंखेज्जदिभाग ग्रतूण दुगुणवंड्टिता जाव जवसज्ञ । तेण पर पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भाग गंतृण दुमुणहदीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरेवमसदपुधत्ते । सादस्स 
विद्वाणवंधा जीवा असादस्स चउद्भाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए 
जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे गेतूण दुशुणवड्डिदा । एवं दुगुणव्डिदा 
दुगुणवड्धिदा जाव सागरावमसदपुधत्त । तेण परे पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भाग गंतृण 
दृगुणद्दीणा । एव दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स अप्तादस्प य उक्फस्पिया ट्विदि त्ति। 
एयजीवदुगुणवाड्िं हाणिट्ठाणतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमबग्गमूलाणि । णाणाजीवदुगुणवह्डि- 
द्वागिद्वगतराणि पल्दोवमवर्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो। णाणाजीवदुगुणव्ि-हाणिट्ठाएं- 
तराणि थोवाणि । एयजीवदुमुणव्डि-हाणिद्वाण॑ंतरमसखेज्जगुण । एवं परपरोवणिधा समत्ता ! 

जहण्णट्आाणजीवपमाणेण सब्वजीवा केवचिरेण कालेण अरवॉीहिरिज्जति ? असंखेज्ज- 
मुणहाणिद्ाणंतेरण कलिण अरवहिरिज्जति । बिदियट्टाणजीवपर्माणण सब्बजीवा असंखेज्ज- 
गुणहाणिमेत्तेण कालिण अर्वाहिरिज्जति । एवं णेदव्व जाव जवमज्य त्ति। जवमज्य 
जीवपमाणेण सब्वजीवा केवर्चिरिंग कालेण अवहिरिज्जति ? किंचूणतिण्णिगुणह्ाणिट्ठाण- 


जघन्य स्थितिकफे जीवॉकी अपेक्षा उससे पल्ग्नोपमके अखंख्यातव भाग जाकर यवमध्य 
तक हुगुणी चृद्धिको प्राप्त हैं। उसके आगे पव्योपमके अखंख्यातर्वे भाग जाकर थे 
दुगुणी धानिको प्राप्त हैं । इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्तत्व तक थे दुगुणे द्वीन डुगुणे 
हीन है । सातावेदनीयके डिस्थानवन्धक जीव भौर असातावेदनीयके चतुःस्थान- 
घन्घधक जीव घानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवॉंकी अपेक्षा उनसे 
पल्योपमके असंण्यातर्व भाग ज्ञाकर दुगुणी वृद्धिकों प्राप्त होते दें । इस प्रकार 
सागरोपमशतपृथफ्त्व तक वे दुगुणी डुगुणी च्ुद्धिको प्राप्त होते गये हैं। इसले भागे 
पत्योपमके असंस्यातरव भाग जाकर थे दुगणी हानिको प्राप्त दें । इस प्रकार 
खसाता घ अखाता चेदनीयकी उत्छृए्ठ स्थिति तक वे डुगुणे-दुगण द्वीन हैं । 
एकजीवदुग॒णबृद्धि-हानिस्थानान्‍्तर पल्योपमके असरयात बर्गमूल प्रमाण है | 
नानाजीवदगुणव॒द्धि-हानिस्थानान्तर पल्योपमक्रे  वर्गमूलके असंख्यातर्य भाग 
प्रमाण है। नानाजीबरदुग॒णबृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैँ। एकओवडुगुणबृद्धि द्वानि- 
स्थान|नानतर उनसे असर्यातगुणा है। इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई | 
जवन्य स्थान सम्पन्धी ज्ीवॉक प्रमाणखस समस्त जीव कितने काछसखे अप- 
हत होंत हैं? डक्त प्रमाणस थे असंस्यात गुणहानिस्थानानतरकालले अपदृत होते 
हैँ। द्वितीय स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणस वे सम्रस्त जीव असंख्यात गुणदानि 
मात्र कालसे अपटत दोते दे। इस प्रकार यवमध्य तक छे जाना चादिये। यव- 
मध्यके जावोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल ठारा आपात द्वोते द्व ” कुछ कम 


१ प्रविदु “-दुद्ावद्धिदार ” शति पाठ; । 


8, २, 5, ९. ) व्ेयणमहादियारे वेयणकालविहाणे सामित्त (१९१ 


तेरेण कालेण अवहिरिज्ज॑ति | एवं जबमज्ञादे उर्बीरं पि जाणिदूण वत्तव्बं | एय्मवहार- 
परूवणा गदा । 

जद्ण्णए ट्वाणि जीवा सब्बद्ाणजीवाण केवंडिओ भागे ? असंखेज्जदिभागो | एवं 
सब्बझणजीवाण जाणिदृण भागाभागपरूवणा कायब्या । 

सब्व॒त्थोवा जबमज्ञ्ञाण उक्कस्सए ट्डणि जीवा | जहण्णए ड्वाणि जीवा असे- 
खेज्जगुणा । गुणगारो पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागो। जवमज्ञजीवा असखेज्जगुणा। 
को गुणगारो ? जवमज्ञादा हेड्टिमअण्णाण्णव्मत्थरासी | जब्रमज्ञादे हंट्टिमजहण्ण्ठाण- 
जीवेहिंतो उवरिमश्वव्वजीवा असखेज्जगुणा । को गुणगारों १ किचूणदिवड्ट [ गुणद्वाणीओ 
गुणगरी । जबमज्ञादे हेड्टिमजीवा विसेसाहिया | जवमज्ञादे उर्वरिमेजीवा विसेसाहिया । 
व्वजीवा विसेसाहिया । एवमप्पाबहुगपरूवणा गदा। 

एवंमेइंदिय-विगलिदियाणं पि परूवेदव्य॑पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तरइदिय- 


[०] ९ ७ 


वीचारदणेसु तस्पेव संखेज्जदिमभागमेरत्तविगर्लिदियवीचारद्दाणेसु च। गर्वारे सादासादाणं 
बिद्वाणजवसज्ञञ चव, तत्थ तिट्ठाण-चउद्डाणाणुमागाणं बधाभावादों । किंतु सण्णियंचि- 
दियगुणहाणिसलागाहिंतो तत्थतणगुणहाणिसलागाओो भसंखेज्जगुणहीणाओ संखेज्जगुणहीणाओ 


तीन गुणहानिस्थानान्तरकाछसे थे अपहत होते दै। इसी प्रकार यवमध्यके आगे 
भी ज्ञानकर कहना चाहिये। इस प्रकार अवहारप्ररूषणा समाप्त हुई । 

जघन्य स्थानभ स्थित जीव सब जीवोके कितनेच भाग प्रमाण हैं। थे उनके 
अससस्‍्यातर्वे भाग प्रमाण हें। इस प्रकार सब स्थानकि जीवोकोी जानकर भागा 
भागवी प्ररूपणा करना चाहिये । 

यवम न्‍्योंकि उत्कृष्ट स्थानम जीव सबसे स्तोक हैं। उनले जघन्य स्थानमें 
जीव असंख्यातणुण हैं। मुणकार परब्योपमका अन्वख्यातवां भाग है। उनसे यवमध्य- 
फे जब असरयातगुणे हें। शुणकार क्या हैं ? यवमध्यसे नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि गरुणकार है | यवमन्णसे नीचके जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवोकी अपेक्षा 
ऊपरके सब जाव असरयातगरुण ह। गुणकार क्‍या है” गुणकार कुछ कम डेढ़ 
शुणहानियां हैं। यवमध्यसे नीचेके जीव उन्तल विशेष अधिक हैं। उनसे यवमध्य- 
के उपारेस जीव विधप अधिक हू। उनसे सव जीव घिशेप अधिक हूँ । इस प्रकार 
अल्यवहुत्वप्रस्पणा समाप्त हुई । 

इसा धकार पत्योपमके अछूस्यातर्व भाग मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें 
भोर उसके दवा संख्यातव भाग प्रमाण घिक्तलेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें प्केन्द्रिय 
एवं वक्लन्ठिय जावाकों भरी प्रस्पणा करना चाहिये। विशेष इतना हैं फ्रि 
साता व असाता वेदनीयक डिस्थानसम्वन्धी यचमध्य ही है, फ्योंफि, चहां 
ज्स्थान॒ आर चत स्थान सअनभागाका वन्च नहा हांता। फेन्तु सी 
परचान्द्रयका ग्रुणहानिशलाकाआसे वहाकी गुणद्वानिशलाकार्ये असंख्यातगुणी हीन 


११२ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ 9, २, ६, १०. 


च । पमाण्ण पुण एडदिया अगेता । संण्णिपर्चिदेयधुवष्विंदीदो हेड्टिमाणं असण्णिपंचिदिय- 
उक्कस्सट्विदीदो उवरिमाणं संतट्वाणाणं जीवसमुदाहारों कादुं ण सक्किज्जदे, उवदिसाभावादो। 

एवं छण्ण कम्मा्णं ॥ १०३. 

जहा णाणावरणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्ससामित्त परूविद तहा सेसठकम्मा् 
परुवेदच्व । णर्वारे मोहणीयस्स उक्करस्साट्ठेदी सत्तरिसागरोवमकीडाकीडिमेत्ता ! अधुक्कस्स- 
सामिते भण्णमाणे सण्णिपचिदियमिच्छाइट्िप्पहुडि जाव चौरिमेसमयसुहुमसांपराइयो ताव 
सामिणो त्ति वत्तव्वं | णामा-गोदाणं उक्क्स्सट्ठिदी वीससागरोवमकोडाकाडिमित्ता । एदेसि- 
मणुक्कस्सद्टिदिसामित्ते भण्णमाणे सण्पिपर्चिदियमिच्छाइड्िपपहुडि जाब चरिमसमयअजोगि 
त्ति वत्तव्यं । एवं वेयणीयस्प वि परूवणा कायच्वा । पर्वारे उक्क्स्सट्विदी तीस 
सागरोबमकेडाकीडिमित्ता । 

सामित्तेण उक्क्रस्सपदे आउअवेयणा कालदों उक्कस्सिया 
कस्स 27 ॥ ११ ॥ 

सुगम । 


व संस्यातमुणी ट्टीन है। प्रमाण-- एंकन्ट्रिय जीव अनन्त है । संन्नी पंचन्द्रियकी 

धवस्थितिस नीचेके और असंज्ी पंश्रेन्टियकी उत्कृष्ट स्थितिस ऊपरके सत्त्वस्थानोंका 

मवसमुदाद्वार करनेके लिय धक्‍्य नहीं दे, फ्योकि, उसका उपदेश प्राप्त नहीं है 
ज्ञानावरणीयके समान ही शेष छह कर्मीके उत्कृष्ट स्वामित्रकी अरूपणा करना 


चाहिये ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार पधानावरणीय कर्मके उत्कृष्ट व अनुत्कष्ट स्वामित्वकी प्रूपणा 
की है उसी प्रकार शेप छह कर्मोकी प्ररूपणा करना चाहिय। विशय इतना हे कि 
मेहनीयफी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट खामित्य- 
का फ्थन करते समय संधी पंचीन्द्रय मिध्यादएसि लूकर सॉन्तिम समयवती सह्ष्म- 
साम्परायिक तक स्वामी हं, एसा कद्दना चाहिये | नाम व गात्र कम्की उत्कृष्ट स्थिति 
बीस कोड़ाकाड़ सागगेएम प्रमाण दे। इनकी अनुल्छा् स्थितिक्रे स्थमित्वका कथन 
बरत समय सभी पचेन््रिय मिथ्यार्ड एस लकर अन्तिम समयवर्ती 82824 तक 
स्वामी है ऐसा फ्टटना चाहिय। इसी प्रकार घदनीय कर्मी भी प्रसपणा कहना चाहिय | 
पिशेष इलनादह कि उच्तकी उन्क्रष्ट स्थीति तीस फोडाकाड़ि सागरापम प्रमाण है। 

स्वामित्वकी अपेक्षा उन्कृष्ट पद्म आयुकर्मकी वेदना कालकी अपक्षा उत्क्ा/ 
फ्रिसके होती है 7 ॥ ११ ॥ 

यह सत्र खुगम हू । 


१ शानापइलोी छाए ब्म्माय श्ते पाठ 


९, २, ६९, १२. ] वेयणमदादियारे पेयणकालविद्दाणे सामित्त [१११६ 


अण्णदरस्प मणुस्सस्स पा पंचिंदियर्तिरिक्खजोणियस्स वा 
सण्णिस्स सम्माइट्रिस्स वा [ मिच्छाइट्रिस्स वा ] स्वाहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स वा कृम्मभूमिपडिभागस्स वा संखेज्ज- 
वासाउअस्स इत्थिवेदरप वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा 
जलठचरस्स वा थल्चररस वा सागारजागार्तप्पाआग्गसाक- 
लिट्ठस्स वा. [त्याओरगविसुद्धस्स वा] उक्कस्तियाएं आबाधाए 
जस्स त॑ देव-णिरयाउस पढमसमए बंधंतस्स आउअवेयणा काठलदे 
उककस्सा ॥ १२ ॥ 

ओगाहण कुठ-जादि-वण्ण-विण्णास-संठाणादिभेदेदि विसेसाभावपरुवणह्मण्णदरस्से 
त्ि भणिद । देवाणमुक्कस्साउअस्स मणुसा चव बंधया, णेरइयाण उक्कस्साउअस्स 
मणुस्मा सण्णिपंचिदियतिरिक्खा वा चंधया त्ति जाणावणई मणुस्सस्स वा पंचिदिय- 
तिरिक्खजेणियस्स वा सण्णिस्से त्ति भणिदं । देवाणे उक्कस्साउअं सम्मादिदिणे चेव 
च्धति, णेरइयाणं उक्कस्साउअ मिच्छाइट्टिणो चेव बंध॑ति त्ति जाणावणइं सम्मादिद्विस्स 
वा मिच्छादिद्विस्स वा त्ति णिद्दिई । छट्दि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा चेव णेरइयार्ण उक्कस्साउ्ज 


... जो कोई मलुप्य या पचेन्द्रिय ति्यंच संज्ञी है, सम्यस्दष्टि [ अथवा मिथ्यादष्टि 
है, सब पयोक्तियेंसि परयाक्त हे, करमभूमि या कममूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है, संख्यात 
वर्षकी आयुवाला है; ख्रीवेद, पुरुपवेद या नपुंसकवेदसे संयुक्त है; जलचर अथवा 
थठचर हैं, साकार उपयोगसे सहित है, जागरुक है, तत्मायोग्य संक्लेश [ अथवा 
विशद्धि | से सयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आवाधाके साथ देव व नारकियोकी उत्कृष्ट 
आयुकोा चांधनवाठा है, उसके बांधवनेके प्रथम समय आयु कर्मकी वेदना कालकी 
अपक्षा उत्कृष्ट हती है ॥ १२॥ 

अवगाहना, छुल, जाति, वण, विन्यास और संस्थान भादिके भेदोंसे निर्मित 
विशेषताका अभाव बतलानेके लिये खत्रम “अण्णद्रस्स ' यह कहा है! देवॉकी 
उत्कृष्ट आायुके बन्‍्धक मलुध्य ही होते है तथा नारकियोकी उत्कृष्ट आयुके बन्घक मनुष्य 
अथवा संजी पंचेन्द्रिय तियंच होते है, यद्द जतलानेके लिये “ मणुस्सस्स वा पंचिदिय- 
तिरिफ्खजेशणियस्स वा सण्णिस्घ ” ऐसा कहा है! देवोकी उत्कष आयुको सम्यग्डटष्ि 
ही वाघते हैँ तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुक्तो मिथ्यादृष्टि ही यांधते हैं, यह प्रगट 
करने के लिये “ समस्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा ” ऐसा निर्देश किया गया है। 
लो छह पर्याप्तियोंस पयोप्त द्वो छुके हे वे ही नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको बांघते 


$ प्रीति ' वियाय। ? इति पाठ । 
हु ११-६५ 


११४० ] छक्खेंडागम वेयणाखंड [ 9, २, ६, ११. 


बंधति त्ति जाणावणई सब्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से त्ति मणिद । देवाणं 
उक्कस्साउ् पण्णारसकस्मभृमीसु चेव वज्ञइ, णरइयाणं उक्कस्साउर्ज पण्णारसकस्म- 
मूमीसु कम्मभूमिपडिभागेसु च वज्ञदि त्ति जाणावणई कम्मभूमियस्स वा कमममभृमि- 


७ 


पडिभागस्स वा त्ति परूविद । देव-णेरइयाण उक्कस्साउअमसंखेज्जवासाउवर्तिरिक्ख- 
मणुस्सा ण वंधति, संखेज्जवासाउवा चेव चंधति त्ति जाणावणई संखेज्जवासाउअस्से 
त्ति परूविद । देव-णरइयाणं उक्कस्साउभवंधस्स तीहि वेंदेहि विरोहों णत्यित्ति जाणावणई 
इत्थिवदस्स वा पुरिसंवेदसस वा णुंसयवेदस्स वा त्ति मणिद । 

एत्थ भाववेदस्स गहणमण्णहा दव्वित्यिवेदण वि णेरइयाणमुक्कस्साउअस्स बंधण- 
संगादो । ण च तेण सह तस्स बंधो, आ पंचमी त्ति सीहा इत्थीओ जति' छट्ठिपुढवि 
ति एंदेण सुत्तेगण सह विरोहादो । ण च देवाण उक्कस्साउर्ज दव्वित्यिवेंदेण 
सह वज्यइ, णियमा णिग्गंथलिंगेणे त्ति सुत्तेण सह विरोहादों। ण च दब्वित्थीणं 
पिग्गंथत्तमत्यथि, चेलादिपरिचष्चाएण विणा तार्सि भावणिग्गेथत्ताभावादों । ण॑ च दव्वित्यि- 
है, यह जतलानेफे लिये “ सब्वाहि पज्जत्तीदि पज्ञजत्तयदरुल ” यह कहा है। देवोकी 
उत्छृए्ठ आयु पन्द्रह कर्मभूमियाम ही वंघती है तथा नारकियोंकी उत्कृष्ठ आयु पस्धह 
कर्मभूमियों ओर करम्मभूमिप्रतिभागोंमे भी वांधी जाती है, यह बतलानाके लिये 
/ कम्मभूमियस्स फम्मभूमिर्पोडभागस्स वा ” ऐसा कहा है। देवों व नारकियोंकी 
उत्छष्ट आयुको असंख्यातवपोयुष्क तिर्यच्न या मनुष्य नहीं बांधते दे, किन्तु संख्यात 
घपायुप्क द्वी वांघते दे, यद् जतलानेके लिये 'संखेज्जवासाउभस्स ” ऐसा 0 
किया है। देचों व नारकियोंकी उत्कृष्ट भायुफे बन्बका तीनों वेदेंकि साथ विरोध 
नहीं हे, यद जतलानंके लिये “ इत्थिविदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णटुंसयवेद्स्स 
था” ऐसा कहा है । 

यहां भाववेदका पभ्रहण करना चाहिये, फ्योंकि, द्रव्यचदका ग्रहण करनेपर 
द्रब्य सत्रीवेदिक साथ भी नारकियोंकी उत्कृए्त आयुके यन्धका प्रसंग भाता दै। 
परम्तु उसके साथ नारफियोंकी उत्कृए्ठ आयुका वन्‍्ध होता नहीं ह, फ्योंकि “पांचर्पी 
पृथिवी तक सिंह आर छठी पृथिची तक स्त्रियां जाती है” इस सूत्रंके साथ विरोध आता 
है। देयोंकवी भी उत्हष्ठ आयु ढृव्य ख्रविदके साथ नहीं बंघती, फ्योंकि, अन्यथा 
/ [सच्युत कतपसे ऊपर] नियमतः निम्नन्थ लिंगसे ही उत्पन्न द्वोते हैँ ” इस सुत्क 
साथ विरोध होता है । और हठव्य खियोके निम्नेनन्‍्धता सम्भव नहीं हैं। 
क्योंकि, वस्मादिपरित्याकके चिना उनके भाव निशम्रेन्थताका अभाव दे | 
डब्य स्त्रॉवेदी व नपुसकयेदी वस्त्रादिकका त्याग करके निश्नन्थ लिंग धारण 


५ कअ-झः काप्ररिप_ आ पचरमा दि सौदा इतयीयों जाति छट्ठी ! इति पाठ । ३ मृठचार १३ ११३. 
३ मूठाचार १२-१३४ , दि. प. 4५५९-३१. 


४, ९, $, १*- ) वैयणमह्दाह्वियोरे वेयणकालविद्दाणे सामित्त [ ११५ 


णबुंसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो | देवाणं उक्कस्साउअस्स 
मणुस्सा संजदा थलचारिणो वंधया, णेरइयाणं उक्कस्साउअस्स थलचारिमणुसमिच्छाइट्टिणो 
जल-धठचारिसण्णिपेचिदियर्तिरिक्खमिच्छाइट्टिणे वा चंधया त्ति जाणावणई जलचरस्स वा 
धलचरस्स वा त्ति भणिद । खगचारिणों देव-णरइयाणं उक्कस्साउअ किण्ण बंधति ! ण, 
पव्खीणं सत्तमपुढविंणरदएसु अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु वा उप्पज्जणं पडि सत्तीए 
अमावादो । ण विज्जाहराणं खगचरत्तर्मत्थि, विज्जाए विणा सह्दावदो चेव गगणगमण- 
समत्येसु खगयरत्तपसिद्धीदी । क्‍ 

देसणेवजोंगे वहताणं उक्कस्साउअबंधो ण होदि, किंतु णाणोवजेगि वहंताणं 
एवं त्ति जाणावणई सागारणिदेसो कदे।। सुत्ताणमाउअस्स उक्कस्सबंधो ण द्वोदि त्ति 
जाणावणईं जागारणिदेमो के । जहा सेसकम्माणं उक्कस्सट्ठिदीओ उक्कस्ससकिलेसेण 
वज्ञति, तहा आउअस्स उक्करस्सट्ठेदी उक्कस्सविसोहीए उक्कस्ससेकिलिसेण वा णे 
वज्ञदि त्ति जाणावणट्ट तप्पाओग्गरसंकिलिट्वस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा त्ति भणिद्‌ । 
कर सफते हैं, एसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, वेसा स्वीकार फरनेपर 
छेदसखूत्रक साथ विरेघ होता है । 

देवोकी उत्कृष्ट भायुके वन्‍्धक स्थरलूचारी संयत मलुष्य, तथा नारकियोंकी 


उत्हाए मायुके वन्‍्धफ स्थलूचारी मिथ्यादष्टि मनुष्य एवं जरूूचारी व स्थरूचारी खंक्षी 


पचेद्विय तियच मिथ्यादष्टि है, इसफे ज्ञापनाथ “ ज़रूचरस्स वा थरूचरस्स वा?! 
ऐसा फहा है । 


शुका-- आक्काशचारी जीव देव व नाराक्ियोंकी उत्कृष्ट भायुकों क्‍यों नहीं 
पांचते हैं ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पाक्षियोंके सप्तम पृथिवीके नारकियोँ अथवा अनुत्तर 
विमानवासी देवोमे उत्पन्न होनेकी सामथ्य नहीं है | यदि कद्दा जाय कि विद्याधर 
भी तो आकाशचारी हैँ, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐेसा कहना भी ठीक नहीं हे 


फ्याकि, विद्याकी सहायताके विना जो स्वभावसे दी आाफकाशगमनमे समर्थ हैं उनमें 
ही खगचरत्वकी प्रसिद्धि है । 


दृशेनोपयोगम चतेमान जीचोके उत्कृष्ट आयुका वन्‍्ध नहीं होता, किन्तु 
शानोपयोगमे वतेमान जीवोफे ही उसका बन्ध होता है, यद ज़तलानिके लिये ' साकार 
पद॒का नि*श किया है। सोये हुए जीवोके उत्कृष्ट आयुका वन्ध नहीं होता, यह 
इतलातनके लिये “ ज्ञागार ! पदक्ना प्रयोग किया है। ज्ञिस प्रकार शेष कर्मोकी उत्कृष् 
स्थितियां उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे वंघती हैं वैसे आयु कर्मकी उत्कृए्- स्थिति उत्कृष्ट विशुद्धि 
सथवा उत्कृए सफलेशसे नहीं वधती, यह जनलानके लिये " तप्पाणोग्गर्स भकीलट्टुसख 
था तप्पामोग्गाविखुद्धस्स वा ” ऐसा कट्दा है। उत्क४ आयाधाके बिना उत्कृष्ट स्थिति 


११६ | छक्खंडागमे वेयणाखंड् [ ४, २ ६, [रै' 


उक्कस्साबाधाएं विणा उक्कस्सट्ठिदी ण होदि त्ति जाणावणई उक्कस्सियाए भाबाहए 
इदि भणिद । बिदियादिसमएसु आबाहा उक्कस्सिया ण होदि त्ति पुव्वकोडितिभाग- 
माबाह काऊण देव-णेरइयाण उक्कस्साउभं बंधमाणपदमसम चेव उक्कस्साउमवेयण 
होदि त्ति भषिद । 
[क 
तवब्वदिरितमणुक्कस्सा ॥ १३ ॥ 
तदो उक्कस्सादो वदिरिति तव्वदिरित्त, सा अणुक्करता। एसा अशुक्कस्सकालवेयगा 

भसंखेज्जवियप्पा । तेण तिस्से सामित्ते पि असंखेज्जवियप्पं। ते जह्दा-- पुव्वकोडितिभाग- 
माबाई काऊण तेत्तीससागरोबमाउज जेण बद्ध सो उक्कस्सकालसामी । जेण समऊण पई 
से अणुक्कस्सकालसामी । जेण [ दुसमऊरण पबड्धं सो वि अणुक्कस्सकालसामी। जेण] तिः 
समऊणं पवद्ध से वि अशुक्कस्सकाठसामी । एवमसंखेज्जमागद्वाणी होदृण ताव गर्छदि 
जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उक्कस्साउद्ठिदिं खंडिदूण तत्थ एगखडड परिह्दीणो त्ि। पुणे 
उक्कस्साउ उक्कस्ससंखेज्जेण खडेदूण तत्थ एगखंडपरिहीणे असंखज्जमागद्ागीए 
परिसमत्ती संखेज्जभागहाणीए आदी च होदि। एवं संखेज्जमागहाणी होदृण तांव 
गच्छदि जाव उक्कस्साउअस्स अद्धं समऊर्ण परिह्दीण ति। 
नहीं द्ोती है, यह शापन करानके लिये “ उक्कस्सियाए आबाह्ाए ' ऐसा कहा है | 
चूँकि छितीयादिक समर्थोम आवाधा उत्कृष्ट द्ोती नहीं है, अतः पूर्वकोटिके वृतीय 
भागकीा आवाधा करके देवों व नारकियोंकी उत्कए आयुकों बांधनेवाले जीवके 
बन्धके प्रथम समयमें ही उत्कृए आयुवेदना धोती है, ऐसा कह्दा है | 

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ १३॥ 

उससे अथात्‌ उत्कृष्से विपरीत आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा अनुत्हृष्ट 
येदना होती है। यह अनुत्कष्ठ कालवेदना असंख्यात भेद स्वरूप है। इसीलिय 
उसके स्वामी भी असंणख्य प्रकार हैं। यथा-- पू्वकोटिके तृतीय भागका भआवाधा 
करके तेतीस सागारापम प्रमाण आयुका जिसने बांधा है वह कालकी अपक्षा उत्हृष्ट 
चदनाका स्वामी ह। जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह अंडे" 
त्कृष्ट काल्वेदनाका म्ब्रामी दे । जिसने [ दो! समय कम उत्कृष्ट आयुकी बांधा है 
यह भी धनुत्शाण कालबदनाका म्वामी है । जिसन ] तीन समय कम उत््ृष्ट भायुका 
बांधा हू वह भी अनुत्टझाण कालबदरनाका स्वामी हू। इस प्रकार असेख्यातभागहानि 
होकर तय तक जाती दे जब तक जब्नन्य परीतासंस्यातसे उत्कृष्ट आायुस्थितिंका 
खण्डित करप्नेपर उसमेंसे एक ग्वण्ड प्रमाण द्वानि नहीं दो जाती। पश्चात्‌ उत्ह 
मायुक्ना उत्झृष्ट संग्यातनले खण्डितल करके उसरमेस एक खण्ड प्रमाण द्वानिके द्दा 
हानेपर असंठयातभागहानिकी समाप्ति आर संग्यातभागद्दानिका प्रारम्म दाता 
है।इस प्रकार संण्यातभागहानि होकर तब तक जाती हद जब तक उतझष्ट शायुका 
एक समय कम अर्थ भाग ईान नहीं हो जाता। 


9, २; ५, १३. ] बैयणमद्दादियारे बेयणकालविह्ाण सामित्त [ ११७ 


युणा उक्कस्सावाह काऊण उक्कस्प्ताउअस्स अद्धे पबरद्धे संखेज्जगुणहाणी द्दोदि। 
पुणो समऊणे अद्भे पत्रढ्ठे वि सखेज्जगुणहाणी चेव । एवं संखेज्जगुणद्वाणी ताव गर्छदि 
जाव उक्कस्साउ् जहण्णपरित्तासखेज्जेण खडेदूग तत्थ एगखड़े रूवाहियं सेस ति। 
एत्ते। पहुडि असंखेज्जगुणहाणी चेव होदृण गच्छदि । एवं ताव णेदव्य॑ जाव पुव्वकेडि- 
तिमागमाबाह काऊण देवेसु दसवस्ससहस्साउर्भ बंघिदृण ट्विदों त्ति | पुणो एदेण 
आउएण समाणमणुस्साउअं घेत्तण समऊण-दुसमऊणादिकमेण अधट्विदिगलणण णेदव्वं 
जाव भवसिद्धियर्चारेससमओं त्ति। एवं कदे पुच्वकोडित्तिभागेणन्मीहेयसमऊर्णत तीस- 
सागरोबममेत्तड्राणवियप्पा सामित्तवियप्प। च लड्धा द्वोति | 

संपद़ि एत्थ जीवसमुदाहारों छहि अणियेगद्दोरहि उच्चंदे । त जहां -- उक्कस्सए 
ट्राग जीवा अत्यि । तद॒णनरहेद्टिमढ्गणि वि जीवा अत्यि । एवं णेद॒व्व जाव अणुक्कस्स- 
जहृण्णड्ाणे त्ति । 

आउअस्स उक्कस्सए ट्वागे जीवा असंखेज्जा, णेरइयठकक्‍्कस्साउर्ज बंधम।ण- 
जीवाणमसखेज्जञाणमुवरठभ[दो । एवं सब्वत्थ णेदव्व । णर्वारे एडदियपाओग्गड्ढाणिसु 
एक्केक्क्रेसु जीव! अणंता । तत्ते। देड्डिमिसु खबगसेडीए चेव लब्भमाणेसु संखेज्जा । 


पुन उत्कृष्ट आबाधाकोी करके उत्कृष्ट आयुके _अध भागफो बांधनेपर 
संख्यातगणहानि होती हैँ। पश्चात्‌ एक समय फम अथ भागफ बांधनेपर भी 
संख्यातगुणहयानि ही होती दे । इस प्रकार संख्यातगुणद्यानि तब तक जाती है 
जब तफ कि उत्हए आयुक्तो जघन्य परीतासख्यातल खण्डित फरनेपरः उसमेंसे 
पक अधिक एक खण्ड शेष रहता है। अब यहांसे असंख्यातग्रुणद्ानि ही 
होकर जाती है, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक पूेकोडिके 
तृतीय भागकी आबाधा करके देवामें दख हजार वर्ष प्रमाण आयुकों बांघकर 
स्थित नहीं होता। 

पश्चात्‌ इस आयुके समान मलुष्यायुकी अद्णकर एक समय कम दो 
समय कम दृत्यादि क्रमसे अच स्थितिके गलनेसे भवसिद्धिके अन्तिम समय 
तक ले जाना चाहिये । ऐसा फरनेपर पूर्वकोटिके तृतीय भागले अधिक 
घ एक समय कम तेतीस खागरोपम प्रमाण स्थानविकरप और स्वामित्यधिकरुप 
प्राप्त होते है । 

अब यहां छद अनुयोगद्धारोफे छारा जीवसमुदाह्वारको कहते हैं। यथा-- 
उत्कए  स्थानमें जीव है । उससे अतनन्‍्तर नीचेके स्थानम भी जीव हैं | इस 
प्रकार भजुत्कए- जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिये । 

आयुके उत्कृए स्थानमें अखंख्यात जीव हैं, क्योंकि, नारकियाँकी 
भायुको वांधनेवाले असख्यात जीव पाये जाते हैं । इसी प्रकार सथ स्थानोंमें 
चाहिये। विशेषता इतनी है कि एकेन्द्रियके योग्य स्थानोरमेसे एक एक 
भनस्त जीय हैं । उससे नीचके क्षपकश्नेणिमें ही पाये ज्ञानिबाले स्थानम संख्यार 


११८] छक्खेंडागम वेयणाखं्ड [ 9, २, ६, १४, 


सेडी ण सककदे णेटुं, विसिदठ॒ुवएसाभावादो । 

उक्कस्सट्टाणजीवपमाणिण सच्बदझ्मणजीवा केवंडिएण कालेण अवरहिरिज्ज॑ति ? 
भणतेण कालेण । एवं तसकाइयपाओग्गसब्बद्डाणजीवाणं वत्तव्व । एडइंद्यपाओरगड्ठाण- 
जीवपमागेण सब्वजीवा कवचिरेण कालेण अवीहिरिज्जंति ? अंतोम॒हुत्तेण। एवं 
सब्वत्य णेदच्वे । 

उक्कस्सए द्वाण जीवा सब्वजीवार्ण केवडिओ मागो ? अेतिमभागे | एवं 
तसपाआग्गसच्बद्णिसु वत्तव्व । वणण्फदिकाइयपाओग्गेसु इ्णिसु सब्बद्ठाणजीवाणम- 
संखेज्जदिभागे । एवं सब्बत्थ वणप्फदिपाओर्गइणिसु वत्तव्व । 

सच्वत्थेवा जहृण्णए द्वाणे जीवा । उक्कस्सए द्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा | अज- 
हण्ण-अणुक्कस्मएसु झाणसु जीवा अग॒तगुणा । अणुक्कस्सए ट्वाण जीवा विसेसाहिया। 
अजहूण्णएसु ट्वाणिसु जीवा विसेसाहिया । सब्वेसु द्णिसु जीवा विसेसाहिया। एक्मुक्कस्स- 
सामित्त समत्ते । 

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेदगा कालदो जहण्णिया 
कस्त 7 ॥ १४ ॥ 


श्रेणिप्ररलपणा फरना शाक्य नहीं है, फ्योंकि, उसके सम्धन्धर्मं विशिष्ट 
उपदेशका अभाव दे । 

उत्छृएट स्थान सम्यन्धी जीवो के प्रमाणस सब स्थानाफे जीव किनने कालके ठारा 
घपहत होते ६? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त बालके हारा अपहत दहवाते हैं | इसी 
प्रकार प्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानोके जीवाकी प्ररूपणा करना चाहिये। एकेन्द्रिय 
प्रायग्य स्थानों सम्बन्धी जीवांके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा भपदृत 
होते हूं ? उक्त प्रमाणस वे भनन्‍्तमुंहन कालके छढारा अपहत होते ह। इसी प्रकार 
सर्प्र छे जाना चादये। 

उन्हृष्ट स्थानमें जीव सब जीवकि कितनव भाग प्रमाण है? वे उनके 
अनन्तर्वें भाग प्रमाण €े। इसी प्रकार न्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमे फददना चाहिये । 
घनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थाने।में सब स्थानोके जीवॉफे असंख्यातर्य भाग प्रमाण 
हैं । इसी प्रकार सर्वश्न बनध्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोम कदना चादिये । 

जलघन्य स्थानमें सबसे स्ताक जीव हूँ । उत्झष्ट स्थान उनसे असंस्यात- 
ग़ुणे ज्ञीव हैं।अज़बन्य-अनुत्कए स्थानोम जीव्र उनसे अनन्तगुण दैँ | अनुत्ृष्ट 
स्थानमें ज्ीय उनसे विशेष अधिक है। अजबन्य स्थानामें जीव उनसे यिशेष 
अधिक दे । सब स्थानोरम जीव उनसे विशप अधिक दे | इस प्रकार उत्हृष्ट 
इधामित्य सम्ताम हुझा। 

स्वामिलस जघन्य पद्म ज्ञानावरणीयकी वंदना काठकी आपेक्षा जमस्थ 


किसके होती ११॥ १४॥ 


१, २, ५, १५ ] वेयणमहाद्वियोरे वेषणकालविहाणे सामित्त [११९ 


जहण्णपदे इदि पुव्युत्तअहियारसभालणट्ट णिद्दिई्ठ । सेसकम्मपडिसेहड्ढो णाणावरणीय- 
पिंदेसो । कालणिदेसो खेत्तादिपडिसिहफलो । पुव्वाणुपुव्विकर्म मोत्तण पच्छाणुपुच्वीए 
जहण्णसामित्तपरूवर्ण किमइ कीरंद ? ण, तीहि वि आपुपुच्बीहि परुविदे दोसो णत्यि 
त्ति जाणावणट्ट तहापरूवणादे।। अथवा, जहण्णट्ठाणादों उक्कस्सद्वाणं संगगहिदरसिसद्वाण- 
वियप्पत्तादो पहाणमिदि जाणावणई पुव्वमुक्कस्सद्टाणपरूवणा कदा । सेस सुगम ? 

अपण्णदरस्स चारमसमयछदमत्थस्स तस्स णाणावरणायवयणा 
कालदा जहण्णा ॥ १५ ॥ 

ओगाहणादिभेदेहि, जहण्णकालविरोह्ाभावपरूवणट्ठमण्णदरस्से त्ति भणिद्‌ । छदु्म 
णाम आवरणं, तम्हि चिट्ठनंदि त्ति छद्दुमत्या, तस्स छद्दुमत्थस्से त्ति णिदसेण केवलिपडि- 
सेहे कदा | चरिमसमयछदुमत्थस्से त्ति णिद्देसो दुचरिमादिछदुमत्यपडिसेहफठो । खीण- 
कसायदुचरिमसमए किण्ण जहण्णसामित्त दिज्जेद ? ण, तत्थ णाणावरणीयस्स दुसमहयह्विदि- 


कजक न, 


# 


जघन्य पद्म ' यह निदेश पूवाोक्त अधिकारका स्मरण करानेफे लिये कद 
है । शेप कर्माफा प्रतिपेघ करनेफे लिये ' शानावरणीय ” पदका निर्देश किया ऐे। फालफे 
निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिपथ करना हे । 

शैका - पूर्वानुपूर्वीक्रमफो छोड़कर पश्चादाजुपूर्वीस जघन्य स्वामित्वकी प्ररुषणा 
फिसलिये की जा रही है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, तीना ही आजुपृर्वियोसे प्रसपणा करनपर फाएं दोप 
नहीं होता, यह ज़तलानेके लिये यहां पश्चादानुपूर्चीक्रमस प्रस्पणा फी गद दै। अथवा 
जघन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभदाका संग्रदकता होनेसे उत्कृष्ट स्थान प्रयान 
है, यह शात फरानके लिये पहिले उत्कृष्ट स्थानकी प्रस्पणा फी गई हद | 

शेप फथन खुगम है। | 

जो कोई भी जीव छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयम वर्तमान है उसके कॉठकी 
अपेक्षा ज्ञानावरणीय करमकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५ ॥ 

अवगाहनादिक भेदोंसे जघन्य काल्वेदनाके दहानमे कराई बिराथ नहीं दे, 
यह यतलानेके लिये सत्रम “ अन्यतर ” पदका उपादान किया गया ह। छद॒म 
शब्दका अथ जावरण हूं, उसम जा रुथत ह€ चहद्द ब्डद्मस्थ कंदा जाता | || 
उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे कबलीका प्रातिप्ध क्रिया गया ह। अन्तिम समय 
चर्ता छद्मस्थ ' इस निर्देशका फल टिचरम-त्रिचरम आदे समयाम बतमान 
छद्मस्थोंका प्रतिपेघ करना है। 

शंका - क्षीणकपाय गणस्थानमे डिचरम समयमें जबन्य बदनाया स्थामिस्य 
क्या नहीं दिया जाता है ? 


आल ०+++०० +« ब्० 


२ प्रतिषु “ कसम? इति पाठ:। ३ प्रतियु  छोदाहामिद्रीद ? इति पाठ । 


११८ ] छवखंडागत वेयणा वर्ड | ४, २, ९, १४. 


सेडी ण सककदे णेदुं, विसिटठु॒वएसाभावादो । 

उबकस्सटइाणजीवपमाणेण सब्बद्ठाणणीवा केवडिएण कालेण अवहिरिज्ज॑ति ! 
अणेतेण कालेण | एवं तसकाइयपाओग्गसब्वद्ठाणजीवाणं वत्तव्व । एड्ंदियपाओरगढ्ढाण- 
जीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण कालेण अर्वाहिरिज्जति * अतोमुहुत्तेष। एवं 
सव्वत्थ णेदव्व । 

उक्कस्सए इणे जीवा सब्बजीवाणं केवडिओ भागों ? अगेतिमभागे।। एवं 
तसपाओग्गसब्वडाणिसु वत्तव्वे । वणप्फदिकाइयपाओग्गेसु इंणिसु सब्बइ्ाणजीवाणम- 
संखेज्जदिभागे। । एवं सब्वत्थ वणप्फदिपाओंग्गड्ढाणिसु वत्तव्व । 

सब्वत्थेवा जहण्णए ड्ञाणे जीवा । उक्कस्सए ट्वाणे जीवा असेखेज्जगुणा | अज- 
हण्ण-अणुक्कस्सएसु इणेसु जीवा अणेतधुणा । अणुक्कस्सए ट्वाणे जीवा विसेसाहिया । 
अजहण्णएसु टणिसु जीवा विसेसाहिया । सब्बेसु झणेसु जीवा विसेसाहिया। एवमुक्कस्स- 
सामित्त समत्ते । 


सामित्तेण जहृण्णपदे णाणावरणीयवेदणा कालदों जहृण्णिया 
कस्स ? ॥ १४ ॥ 


भ्रेणिप्ररपणा करना शाक्य नहीं है, क्‍्यांकि, उसके सम्बन्ध्म॑ विशिष्ट 
डपदेशका अभाव है। 

उत्कृष्ट स्थान सस्बन्धी जीवॉके प्रमाणसे सब स्थानांके जीव कितने कालके द्वारा 
अपहत होते हैँ? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त कालके द्वारा अपहृत होते हैं। इसी 
प्रकार श्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानोके जीवाकी प्ररूपणा करना चाहिये। एंकेन्द्रिय 
प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवाोके प्रमाणस सब जीव कितने काल द्वारा अपहृत 
होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अन्तमुंहते कालके दारा अपहृत दवोते हैँ | इसी प्रकार 
स्वेत्र ले जाना चाहीये। 

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सब जीवॉके कितनेव भाग प्रमाण हैं? वे उनके 
अनन्तर्वे भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमे फहना चाहिये । 
घनसस्‍्पातिकायिक प्रायोग्य स्थाने|म॑ सब स्थानोके जीवाफे असंख्यातव भाग प्रमाण 
हैं। इसी प्रकार सव्ेत्र वनध्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानो्मं कहना चाहिये । 

जघन्य स्थानम सबसे स्तोक जीव हैँ । उत्कृष्ट स्थानम उनसे भसंख्यात- 
गुण जीव हैं| अजघन्य-अनुत्कष्ट स्थानोम जीव्र उनसे अनन्तगुण हैं | अजुत्कृष्ट 
स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हेँ। अजघन्य स्थानांमेँ जीव उनसे विशेष 
अधिक हेँ । सब स्थानोम जीव उनसे विशेष अधिक हैँ । इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्वामित्व समाप्त हुआ। 

स्वामित्वत जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जधस्य 


किसके होती है! ॥ १४॥ 


9१, २, ५, १५ ] चेयणपहाद्वियोरे वेषगफाठविदाणे सामित्त [ ११०, 


जहण्णपंदे इदि पुवच्चुत्तअहियारसभालणइ णिद्दिई । सेसकम्मपडिसेह्को णाणावरणीय- 
पिद्ेसो । कालणिदेसो खेत्तादिपडिसेहफलो । पुच्वाणुपुव्विकम' मोत्तण पन्‍्छाणुपुच्वीए 
जहण्णसामित्तपरूवर्ण किमट्ट कीरंद ? ण, तीहि वि आणुपुच्यीहि परूविंदे दोसो णत्यपि 
त्ति जाणावणई तदहापरूवणादे। । अघवा, जहण्णट्वाणादो उक्कस्सट्टाणं संगद्दिदर्सिसड्ठाण- 
वियषत्तादो पहाणमिदि जाणावणई पुव्वमुक्कस्सड्टाणपरूवणा कदा । सेसे सुगम ? 


अण्णदरस्स चारमसमयछदमत्थर्स तस्स णाणावरणायवयणा 
कालदा जहण्णा ॥ १५ ॥ 
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ओगाहणादिभेद्‌हि' जहण्णकालविरोद्ाभावपरूवणट्टमण्णदरस्से त्ति भणिद । छदृ्ग 
णाम आवरणं, तम्हि चिट्ठंदे त्ति छदुमत्यो, तस्स छदुमत्थस्से त्ति णिदेसिण केवलिपडि- 
सेहे कदो। चौरेमसमयछदुमत्थस्से त्ति णिद्देसो दुचरिमादिछदुमत्यपडिसेहफलो । सीण 
कसायदुचरिमसमए किण्ण जहण्णसामित्ते दिज्जेद ? ण, तत्थ णाणावरणीयरस दसमहसयद्धिदि- 


जघन्य पद्म ' यद्द निदश पूर्वाक्त अधिकारका स्मरण कराने लिय कहा 
हैं। शोपष कर्माका प्रतिपिध करनेफ लिये ' शानावरणीय ? पदका निर्देश किया ऐ। फालफे 
निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकाका प्रतिपध करना दे । 

शैका - पूर्वालुपूर्वीक्मफो छोड़कर पश्चादाजुपूर्वीस जघ्न्य स्वामित्वकी प्ररुपणा 
फिसलिये की जा रही है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, तीना ही आनुपृर्बियोस प्रस्पणा करनपर फाई दोष 
नहीं होता, यह जतलानेक लिय यहां पश्चादानुपूर्वीऋ्मस प्रस्पणा फी गद ू। अयया 
जघन्य स्थानकफी अपेक्षा समस्त स्थानभेदाफा संग्रद्क्ता होनेस उत्फ्ाए्ट स्थान प्रयान 
है, यह शात फरानके लिये पहले उत्कए्ट स्थानकी प्रस्पणा फी गद है | 

शेप फथन सुगम है । 

जे कोई भी जीव छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयर्म वर्तमान दे उसके काली 
अपेक्षा ज्ञानावरणीय करमकी जघन्य वेदना द्वोती हैं ॥ १५ ॥ 

अवगाहनादिक भेदोंसि जधन्य काछ्वदनाक हानमे कराई विश नहींहई, 
यह बतलानेके लिये सूप्रम 'अन्यतर” पदका उपादान किया गया हैँ छद॒म 
शब्दका अथे आवरण है, उसमें जो स्थित है वह छदमस्थ कददा जाता £। 
उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे क्वलीका प्रतिपथ् फिया गया हे । अन्तिम समय 
चर्ती छद्मस्थ” इस निर्देशका फल टिचरस्म-त्रिचरम आदि समयोम॑ बनमान 
छद्मस्थोंका प्रतिपेघ करना ह। 

शंका -- क्षीणकपाय गणस्थानके डिचरम समयमे जघन्य बदनाका स्यामिस्य 
क्या नहां दिया जाता है? 


बनन+न 


३ प्रोतिषु “ कम्म ? इति पाठ:। २ प्रतिदु / झेगाहानेदीक ” इति पाट । 
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कफ लए 6 व गा ५ 
मिय हाय दाता ह उस ध्रवरस्थितिफा प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान 
होदिया स्थान उन्पन्त पता हूं। 

 पत्तर उान्दां समय बढ़कर बांधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धि 
स्थान है दिता ६, फ्याक, पूत्र भागद्वारके द्वितीय भागका ध्रुवस्थितिमें भाग 
दनपर मो समय आते देगे जांते दै। उत्तरोत्तर तीन तीन समय बढ़कर वांधनेवाले 
के भी धसग्यातभागनद्धि ही द्वोती है, क्‍योंकि, पुचस्थितिके तृतीय भागका 
धायस्थिनिम भाग दनंपर च्रुद्धिगत तीन समयाोकी प्राष्ति देखी जाती है। 
सार-चार समय उत्तरोत्तर बढकर वांधनेवालेक्रे असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, 
फ्पोंफि, ध्रवम्धितिफे चतुर्थ भागका प्रवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार 
रूपोकी उपलब्धि देसी जाती है। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियकी घ्रवस्थितिके ऊपर 
पादर परकन्द्रियकी धवरस्थितिमं जितनी पल्योपप्शलाकार्य हैं उतने मात्र समयोकी 
पृद्धि | सुफनपर भी असस्यातभागबृद्धि ही होती है, क्‍योंकि, पल्योपमका ध्रुव 
स्थितिर्मे भाग देनेपर धवस्थितिकी पलल्‍्योपमशलाकाओं प्रमाण वृद्धिगत समयोकी उप 
झाग्घि देसी जाती है । तत्पश्चात्‌ एक समयकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी 
क्षमंस्यातभागचूद्धि दी होती है, फ्योकि, कुछ कम पल्योपमका धुवस्थितिमें भाग 
इनपर एक अधिक पत्योपमशलाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलब्धि देखी जाती दै। 
प्रवश्धितिमं जितनी पर्योपमशलाकारयें हूँ उनसे दूनी बुद्धिक होनिपर भी असत 
इदातभागवृद्धि ही होती है, फ्योकि, पल्योपमके अधे भागका छ्ुवस्थितिमे भाग 
६ '+: तिकी पत्योपमशलाकायें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पल्योपमकी 
दो हति पाठ. । २ अकाप्रल्लों “ माग्मुवल्मादो' इृति पाठ | 


9, हे; 5, १5 ] वेयणमहाहियारे वेपगकाअडिद्ांगे सामित्त [ १२१ 

पुणा अण्णो जीव पुच्वविद्गेणागतण पुष्बणिरुदृद्धितीण तदणतरदेद्धिमसीण- 
कमाई जादा ! एद सांतरमपुणरुत्तड्ाण, पुव्विल्ठड्डाण पेक्खिदूण अतोमुदृत्तमत्तडिदीहि 
अनीदणुणण्णत्तादो । ते कप पब्वदे ? एत्य चरिमट्विंदिसड्यचरिमफालीए उवलंभादो, 
उद्ीरेमद्निदिग्मि तदणुबलभादों । एत्ते पपहुडि हेद्ढा समऊणुक्कीरणड्ामिर्ताणरतरद्मागेसु 
ममुप्पण्णेयु सइ सांतरड्ठाणमुप्पज्जदि। कुद्दो ” अणिद्‌ अप्पिदद्भिदिखंडयरस चौरिमफालि- 
मेत्तमंतरिदृणु पत्तीदो । एवमोदरेदव्य॑ जाव अणियद्टिअद्भाए संखेज्जदिभागो त्ति। तत्य- 
तणअपिरयश्टिद्विदिसंतादों वादरेइदियपज्जत्तयस्स णाणावरणजहण्णद्विदिसंत विसेसाहिय पलिदो- 
वमस्म असखज्जदिभागेण । 

पुणे एदमणियट्टिट्विंदिसत मोत्तृण वादरेडदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्विदिसित घेत्तण 
समउत्तर वड़िदिण प्रद्धे णिरतरमण्णमपुणरुत्तद्माणं पा । पुणे एद काए वह्ढीए 
वड्डिदे त्ति उत्ते असंखेज्जभागवड्ढीए | एदस्स वड्निद्समयर्स आगमणईं को भागहारों । 
बादरेइदियधुवह्धिदी । कुदों ? वादरेइदियधुवद्धिदीए बादरेइंदियधुव्विदिमिवहरिय लद्धमेग- 


पश्चात्‌ दूसरा एक जीव पूर्व विधिसि आकर पूर्वकी विवश्षित स्थितिसे 
तदनम्तर अधघस्तन क्षीणकपायी हुआ । यह सान्‍्तर अपुनरुक्त स्थान है, फ्योंफि, 
पृर्षफे स्थानफी अपेक्षा अन्तमुहरत मात्र स्थितियकि अन्तरस यह स्थान उत्पन्न हुआ ऐ । 

शका-- वद् केस जाना जाता है? 

समाधान -- क्योंकि, यहां अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पायी 
जाती है, परन्तु ऊपरकी स्थितिर्म वह नहीं पायी जाती । 

यहासे प्रारम्भ होकर नींच एक समय कम उत्कीरणकालफे बराबर निरम्तर 
स्थानोफ उत्पन्न द्वोनेपर एक वार सामन्तर स्थान उत्पन्न दोता है, फ्योफि, 
विवक्षित चिचक्षित स्थितिक्राण्डकक्षकी अन्तिम फालि प्रमाण अन्तर करके वह 
उत्पस छुआ है।इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकारूके संस्यातव भाग तक उत्तारना 
चाहिये । वहांक्र अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत््वसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके 
शानावरणका जघन्य स्थितिसत्त्व पर्योपमके असेण्यातत्न भागसे वचिशेप अधिफ दे | 

पुन: इस अनिव्त्तिक्रणके स्थितिसत्वको छोड़कर और वबादर एफेन्द्रिय 
पयाप्तफे जघन्य स्थिनिसत्त्वक्ों अद्ण करके एक एक समय बढ़कर वांधनेपर दूसरा 
निरन्तर अपुनरक्त स्थान उत्पन्न होता ह। 

शेका- यह कोनसी बृद्धि छ्वारा च/द्धागत हुआ ह्दे? 

समाधान-- बह असेस्यातमागवुद्धिके दारा बूद्धिगत हुआ हैं। 

शका- इस बढ़े हुए समयके निकालनक लिये भागहार फ्या है? 

समाधान -- इसके लिये भागहार वादर एकेन्द्रियकी घवस्थिति है, कर्योकि, बाठ र 
एक्न्ठ्रियक्नी घवस्थितिका बादर एक्रेन्द्रियकी श्वस्थितिम भाग डेनेपर जो एक 


१२२ ] छक्खेडागमे बेयणाखड [ ४, २, ६, १६. 


समय तम्म्रि चेव धुवह्धिंदे पडिरासिय पक्खित्ते वष्ठमाणव्डिठाणुप्पत्तीदों' | दुसमउत्तर 
वड्डिदृण बंधप्राणस्स वि असखज्जभागवड्डिद्चांण चेव। कुदे! ? पुच्विल्लभागदारस्स 
दुभांगेण धुवष्ठिदीए ओवड्टिदाए दोण्णं समयाणमागमणदंसणादों | तिसमयउत्तरं वह्लिदण 
बेधमाणस्स वि असखेज्जभागवड्डी चेव, धुवष्डिदीए तिभागेण घुवष्टिदिमोवद्िदे तिए्णं 
वड्िद्समयाणमागमणदंसणादे । चदुसमयउत्तरं वड्विएण बंधमाणस्स असंखेज्जदिभाग- 
वड्डी चेव, धुवद्विदीए चदुब्भागेण घुवट्टिदीए ओवद्टिदाए वड्डिद्चदुरूवाणमागमणद्सणादो | 
एवं बादरेइंदियधुवड्धिदीए उर्वीरे बादरेइंदियधुव्धिदीए जीत्तियाओं पलिदोवमसलागाओ 
अत्यि, तत्तियमेत्तेसु समएसु वड्ठदिसु वि भसंखेज्जभागवड़ी चेव द्वोदि, पलिदोवमेण 
धुवड्डिंदीए ओर्वाइ्टंदाए वड्डिदधुवष्धिदिपलिदोवमसलागमत्तसमयाणमागमणदसणादे । पुणो 
एगसमयय वड्डिएण बधमाणस्स वि असंखेज्जमागवड़ी चेव, किंचुणपलिदोवमेण धुव्ठिदीए 
भागे हिंदाए रुवाहियर्पलिदोवमसलागमत्तसमयाणमागमणदंसणादे । घुवद्ठिदिपलिदोवमसला- 
गासु दुशुणमेत्तासु वड्डिदासु वि असंखेज्जमागवड़ी चेव होदि, पलिदोवमदुभागेण धुव- 
इ्िदीए ओवध्टिदाए दुशशुणघुवष्टिदिपलिदेवमसलागाणमागमणुवर्लभादों । एवं पलिदोवमगुण- 


समय लब्ध द्वोता है उसे घ्रवस्थितिकों प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान 
बुद्धिका स्थान उत्पन्न होता है। 

उत्तरोत्तर दो-दो समय बढ़कर बांघनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धि- 
स्थान ही होता हे, क्‍योंकि, पूष भागदारके छ्वितीय भागका घछुवस्थितिमें भाग 
देनेपर दो समय आते देखे जाते हैँ। उत्तरोत्तर तीन तीन समय वढ़कर वांधनेवाले- 
के भी असखंख्यातभागचृद्धि ही दोती है, क्योंकि, क्वस्थितिके तृतीय भागका 
ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर दुद्धिशवत तीन समयोकी प्राप्ति देखी जाती है। 
चार-चार समय उत्तरोत्तर वढ़कर वांधनेवालेक्रे असंख्यातभागवृद्धि दी होती है, 
क्योंकि, प्रवस्थितिके चतुर्थ भागका घ्रवस्थितिमें भाग दनेपर वृद्धिभाप्त चार 
रूपौकी उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार बादर पकेन्द्रियकी घ्रवस्थितिके ऊपर 
बादर पएकेन्द्रियकी घ्ुवस्थितिम जितनी पल्येपमशलाकार्य है उतने मात्र समयाकी 
तद्धि हो चुकनपर भी असंख्यातभागवृद्धि दी होती है, क्‍योंकि, पल्योपमका छुव- 
स्थितिमं भाग देनेपर घुवस्थितिकी पलल्‍योपमशलाकाओं प्रमाण ब्ुद्धिगत समयोकी उप- 
लब्धि देखी जाती है | तत्पश्चात्‌ एक समयकी वृद्धि होकर वांधनेवालेके भी 
असंख्यातभागबुद्धि द्वी होती है, क्योंकि, कुछ कम पल्योपमका घुवस्थितिमें भाग 
देनेपर एक अधिक पल्योपमशछाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलब्धि देखी जाती है। 
ध्रचस्थितिमं जितनी पल्योपमशलछाकाये हैं उनसे दूनी वृद्धिके होनेपर भी अर्स 
ख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्‍योंकि, पल्योपमके अधे भागका घवस्थितिमें भाग 
देनेपर दूनी ध्ुवस्थितिकी पल्योपमशछाकायें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पल्योपमकी 


३ ताप्रतीं वहुमाणव्लिद्वाण॒प्पत्तीदों ! इति पाठ | २ अन्क्प्र्लों “ मागमुवल्मादो' इृति पाठ, | 


४, २, ६, १६. ] वैेयणमहाहियारे वेबणकारलॉविहाणे सामित्त [ १२१ 


गारसलागमेत्तपदमवर्गमूलाणि वड़िदूण चंधमाणस्स वि असखेज्जभागवड्द्धिण चेव होदि। 
ऊुदो ? पलिदावमबग्गमूलेण धुवष्धिदीए ओवद्टिदाए घुव्धिदिपलिदोवमसलागंमत्तपलिदो- 
बमपद्मवग्गमूलाणमागमुवठभादों । एवं बादरघुवद्विदीए भागहारों पलिदोवमबिदियवर्ग- 
मे दोदूण, पुणी कण हाइदूण तदियवग्गमू्ल होदूण, पुणो आवलिये होदूण जाव 
बहण्णपरित्ता्ंसेज्ज पत्तो त्ति ताव वड्डविदच्वो । एवं वड्डिदि वि असखेज्जभागवड्ठी 
अब | कुदे ? जहण्णपरित्तासखेज्जेण वादरेइद्यधुवद्धितीर ओवद्िदाए वड्डिरुबाणमुव- 
टेमादो । चादंरदियवीचारड।णाणि पेक्खिदिण एदे वड्डिद्समया असंखेज्जगुणा होंति 
पलिदावमग्स सखज्जदिभागत्तादों, आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवरम भागे द्विदे 
बादंग्टेदियवीचारद्वाणाण पमाणुप्पत्तीदो; वादरेद्दियठक्कस्सट्ठिदीए उवीरे समउत्तरादि- 
वागण बचा ण टठब्मदि त्ति । 

सपहि ट्विदिघादमस्सिदृूण उर्वीरेमट्ठाणाणमुप्पत्ती परुवेदव्बा । ते जहां-- 


॥ ६ «ही / 5 


दरइंदियउठवकस्सट्टिदीदों समउत्तर घादिदग इंविदे असंखेज्जमागवई्ी होदि । उर्वरिम- 


५ 


ट्विंदेंय प्रणा घादिदुण बादगडदियडवकस्सट्टिदिवंधादोी दुसमउत्तर  कादूण इविदे 


तमण्णमपुणरुत्तमस सेज्जभागबड़िट्टाण हांदि । तिसमउत्तर कादुण इविंदे अण्णमपुणरुत्त- 


गुणफारभृत शल्याफाओं प्रमाण पर्योपम प्रथमवगेमूलाकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी 
असरयातभागबूद्धिका द्वी स्थान होता है, क्योंकि, परयोपमके वर्ममूलका घुच- 
स्थितिम भाग दनेपर धवस्थितिकी पत्येपमणलाकाओं प्रमाण पल्येपम-प्रथम वर्गमूलॉकी 
डपलबण्पि पायी जाती हद ।इखस प्रकार बादर ए्कॉन्द्रयकी धघवस्थितिका भागहार 
पल्येपमका हिनीय बगेमूल होकर, फिर ऋमसे द्वीन होकर तृतीय वगेसूल धोकर, 
फिर भावली द्वाव र, जर॒ तक जघन्य परीतासस्यात प्राप्त नदी दोता तब तक बढ़ाना 
चारिय । इस प्रफार भागद्वारंक चटनपर भी असरयातभागदच्रृद्धि ही दोती है, क्योंकि, 
जघन्य परीतासेख्यातफा बादर एकरन्द्रयकी घुवस्थितिम साग दनपर दुृद्धिप्राप्त 
क्षेश्ध उपलब्ध होत है। ये घृद्धिगतत समय बादर एकन्ट्रियंक वीचारस्थानोकी अपेक्षा असे- 
स्यातगुणे हैं, प्यांकि, व पर्योपमके संरयातख भाग प्रमाण हे, आवलीके असं॑ख्यातर्चे 
भागझ्ा पल्योपमर्म भाग दनेपर वादर एकन्द्रियके वीचारस्थानाका प्रमाण 
उत्पन्न होता हैं तथा वबादर एकेन्ट्रियकी उत्हष्ट स्थितिक ऊपर एक समयादिककी 
भवधिकताके ऋमसे वन्ध नहीं पाया ज्ञाता। 

अब स्थितिघातका क्षाश्रय करके डपरिम स्थानाकी उत्पात्तिकी प्रस्पणा करते 
हैं। वह इस प्रकार हैं-चादर एकेन्द्रयंकी उत्कृष्ट स्थितिमसे एक एक समय घात 
एछरफे स्थापित फ्रनेपर असरस्यतभागवुद्धि हाती दे। पश्च त उपग्मि स्थितिको 
एिससे घातक्र बादर एक्न्‍न्ट्रियक्त उन्ह॒ए्ट स्थिातिवन्धस दादा समय अधिक करके 
स्थापित क्रनेपर घद्द दूसरा अपनरुक्त असंख्यानभागचब्राद्धेका स्थान होता है। 
ठीन-तान समय क्ाघिक करके स्थापित करनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान द्वोता ह। इस 
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हवा हेदि। एवं णेदव्व॑ जाव धादरेइदियधुवष्टि्द जहण्णपरित्तासंखेज्जेण. खंडेदूण 
एगखेडमेत्तेण वड्डिदृणच्छिदट्विदि' त्ति | पुणो एदस्सुर्वारे ट्विदिघादेण समउत्तरं वड़िंदे वि 
असंखज्जमागवड़ी होदि । 
एदस्स्स छेदभागहारो | ते जहा-- जहण्णपरित्तासंखेज्ज विसलेदृण बादरेइदिय- 

धुवट्नि्दि समखंड कादूण दिण्णे व्रितणरूवे पड़ि जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खडिदेगखंड- 
मागच्छदि । पुणो एद समयाहियमिच्छामो त्ति एत्य एगरूवर्धारेद हेड्ठा विरलिय ते 
चेव समखें्ड कादूण दिण्णे एगरूवस्स वंड्विपमाणं पावदि। पुणों एं उर्वीरे दादूण 
समकरणं करिय रूवाहियहेड्टिमविरलणमेत्तद्धाणं गेतृण जदि एगरूवर्परिह्वणी लब्भदि तो 
उर्वीरेमविरलणाएं कि लगामों त्ति पमाणेण फलग़ुणिदमिच्छमेवट्टिय लद्धमेंगरूवस्स 
असंखेज्जदिभागमुर्वारिमविरठणाए 

अच्छेदनस्य राशे; रूप छेद वर्दन्ति गणितज्ञाः । 

अशाभाव नाश हछेदस्याहुस्तदन्‍्वेव ॥ ५॥ 


प्रकार बादर एकेन्द्रियकी धवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातले खण्डित करके एक खण्ड 
मात्रसे चुर्धिगत होकर स्थितिके स्थित होने तक ले जाता चाहिये | पश्चात्‌ इसके ऊपर 
स्थितिघातस उत्तरोत्तर एक्र एक समय बढ़नेपर भी असंख्यातसागवृद्धि होती है । 


# ५ एक ७ 


इसके छेद्भागहारकोी कहते हैं। यथा-- जघन्य परीतीलेख्यातका विरलन 
फरके ऊपर बाद्र एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिकों समखण्ड करके देनेपर एक एक 
चिरतूम अंफके प्रति जघन्य परीतासंख्यातसे खष्डित करनेपर एक खण्ड प्राप्त 
होता दे | फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहते हैँ, अत एक अंकके 
प्रति प्राप्त राशिका नीचे विरठत फरके ऊपर उसके ही समखण्ड करके देनेपर 
एक रूपका चृद्धिप्रमाण प्राप्त होता हैे। फिर इसको ऊपर देकर समकरण करके 
एक अधिक नीचेंके विरलून प्रमाण स्थान जाकर उसको ही समखण्ड करके देने- 
पर एक रूपका चृद्धिप्रमाण प्राप्त होताहेै। इसको ऊपर देकर समकरण करके 
एक अधिक नीचेफी विरछन राशिके बराबर स्थान जाकर यदि एक रूपकी दाने 
प्राप्त होती हैं तों उपरिम विरलूनके वरावर स्थान जाकर कितनी हातने प्राप्त होगी, 
इस प्रकार फल राशिसे ग्रुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो 
पक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त छद्वोता है उसको ऊपरकी बिरकतन राशिमेंसे- 


[अच हरि लेते ं 

जब राशिमें कोई छेद नहीं होता तब गणितज्ञ उसका छेद एक मान छेते ई 

(जैसे ३०३ ) | और जब अंशका अभाव दो जाता द्वे तव छेदौका भी नाश समगक्‍्ना 
चाहिये (कब 7ए#्व ? इज आत०)॥५॥ 
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७ :'वाप्रत्यों, ' ट्लीटिंदि ? इति पाठ8, | 


9 8 ६६%] वैयणमद्दाहियारे वेयणकालबिद्ाणे सामित्त [ ११५ 
एद्रेण ठक्खणेण सरिसछेद कादूण सेहिदे सुद्धसेसमुक्कस्ससंखेज्जमेगरूवस्स असे- 
सजञ्जा भागा च भागहारों होदि । एंदेण वादरघुवट्ठेदीए ओवद्टिदाए इच्छिदद्वाणस्स 
ड्िममया आगच्छति । पुणो ट्विदिधादेण दुसमउत्तरं ट्विदि परेदृण ट्विद्स्स वि असंखेज्ज- 
गबई।ए अण्णमपृणरुत्तद्वाणं होंदि | एत्थ वि छेदभागहारों चच। तिसमउत्तरं घेरेदूण 
म्य असंखेज्जमागवड्ढीए. अण्णमपुणरुत्तद़्ण होदि | एवं ताव छेंदभागहारो होदुण 
गच्छदि जाव बादरइदिवधुवद्धिदे जहण्णपरित्तासंखेग्जेण खंडेदुण तत्थ एगखंडस्मुर्तरे त 
जब उस्कस्मसंखज्जेण खड़ेदण तत्थ एगखंड रूऊर्ण वड़िदं त्ति। पुणे संपुण्णं वड्डिदे 
गगभागहागे हादि | कुदे ! उक्कस्ससंखेज्जेण रूवाहिएण जहण्णपरित्तासंखेज्जे भागे 
हिंद डर्बास्मबरिस्टणाए अवणेदुभेगरुबुवठेभादे। । एत्थ संखेज्जभागवड्टीए आदी असेखेज्ज- 
भागवद्रीर परिसमत्ती च जादा । 
पणे एडस्सबौरे अण्णो जीवों द्विदिघाद करेंसाणो समउत्तरद्विदि घरेंदृण ट्विदों । 
एस्थ वि सेखज्जभागवर्डी चव । एदिस्स वड़ीए छेदभागहारों होदि। ते जहा-- उवौरे 
मेगरूवधरिंद हृड्ढा विरठेदृण ते चव समखंड कादुण दण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगो 
समय पावदि । प्रणा एद उबरिमरुवर्धारेदंस पक्िखिविय समकरणे कीरमाणे परिद्दीण- 


इस नियम अनुसार समग्तण्ड करके घटा देनेपर अवशिष्ट उत्कछष्ट संख्यात व 
एप. रूपया असरयात बहुसाग भागहार दाता द ॥ इसका वबादर एकेन्द्रियकी घवास्थिति- 
मे भाग इनपर अभसीए स्थान द्वोद्चग्त समय भाप्त हात हूं। फिर स्थितिघातसे 
उत्तगात्तर दा समयाका आधकताऊा प्राप्त स्थातेफा अश्रह्दणकर स्थित हुए जीवफे 
भी कसस्यातभागब्रुद्धिका अन्य अपुनःस्क्त स्थान दाता है । यहा भी छेदभागहार ही 
ऐे।ता ए। तीन तीन समय क्ष.वरी स्थितिका अद्दणकर स्थित जीवके असंख्यात भाग- 
पुद्धिफा भरय अपुनग्का स्थान द्वाता द । इस पधकार तब तक छेद्भागहार होकर 
जाता एह ऊब तका कि बादर एकान्‍्द्रयका ठचास्थानका जथन्य परातासस्यातस खण्डित 
कर उसमस पक खण्टक ऊपर उसका ही उन्झृष्ठ सस्यातले खण्डित करके उस्‌- 
मेंस एक अक कम पएक्र खण्डकों ब्याद्ट नहा हा जाता | तत्पश्चातू पूरे खण्ड 
प्रमाण वृद्धि दो जानेपर समभागहार द्वाता द्व, क्योकि, जघन्य परीतासंण्यातम एक 
किक उन्हाएं संस्यानका भाग देनपर ऊपरकी विरछन राशिमेसे कम करनेके 
लिये एक रूप उपलब्ध होता हैं | अब यहा संस्यानभागवबृद्धिका भारम्भ और 
पसरयातभागबद्धिदी समाप्ति हा जाता हे । 

इसके ऊपर अन्य जीव स्थितिघानकों करता हुआ एक-एक समय अधिक 
स्थितिक्ा ल्दर स्थित शक्या। यदा भी संस्यातभागवृद्धि ही होती हद । इस तृद्धिका 
छदनागदहाए होता है । यथा-- ऊपरनक एकअ एक अंकके ऊपर स्थित राशिका 
नीच पिरलन करके ऊपर उसका दी सम्खण्ड करक दनपर दर एक अंकके प्रति एक 
एक रूमय प्राप्त होता दे। फिर इसका ऊपरके अंकापर स्थित राशियाम मिलाकर 
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रूवाणं पमाणे उच्चदे-- रुवाहियहेट्टिमविरलणमेत्तद्धांभ गेतृण जद एगरूवर्परिहाणी 
लब्भदि ते। उर्वीरेमविरलगम्मि कि लभामे। त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्विदाए 
एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि । एदमुक्कस्ससंखेज्जम्मि सोहिंदे एगरूवस्स 
असंखेज्जा भागा रुवृणुक्कस्ससंखेज्ज च भागहारो होदि । पुणों दुसमउत्तरं बड़िंदे 
संखेज्जमागवड्िद्वण होदि । एदस्स वि छेदभागहारों | तिसमउत्तर वड्डिदे वि संखेज्ज- 
भागवड़ी चेव । एवं ताव छेदभागहारों होदृण गच्छदि जाव बादरेइदियधुवष्टिर्दि 
उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण पुणो तत्थेग्ंड रुवूणुक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थेगखंड 
रूवूर्ण वड्डिदं ति। संपुण्ण बड्धिदे सममागहारों होदि | ते च कप ? रुवृणुब्कस्ससंखेज्जं 
विर्लेदूण उर्वरिभिगरूवधरिंद समर्खर्ड कादूण दिण्णे वड्डिपमाणं होदि। एदमुवरिमरूव- 
घरिदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे रूवाहियहेट्टिमविरठगभेत्तद्धांण॑ गंतृप एगरूवपरिहणी 
होदि त्ति रूवाहियहेट्ठिमविरठणाएं उर्वारिमविरणाएं ओव्टिदाए एगरूवमागच्छदि । 
तम्मि उव्वीरेमविरठणाए सोहिदे रूवूणुक्कस्ससेखेज्ज भागहारों होदि । पुणो एंदेण 


समकरण करते हुए हीन रूपोके प्रमाणकी कहते हेँ-- एक अधिक नीचेकी विरलन 
शशि प्रमाण अध्चान जाकर यादि एक रूपकी हानि पायी ज्ञाती है तो ऊपरकी 
विरलून राशिम वह कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिम 
प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । इसको 
उत्कृष्ठ संख्यातमेंसे कम करनेपर शेष एक रूपका अलंख्यात बहुसाग और एक 
फम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है। आगे दो-दों समय वढ़नेपर सख॑ख्यातभाग- 
बृद्धिका स्थान होताहै। इसका भी छेद्भागद्ार है । तीन तीन समय वढ़नेपर 
भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता 
है जब तक कि वादर एकॉन्द्रयकी क्षवस्थितिको उत्क्ष्ट संख्यातल ख्ण्डित करके 
फिर उसमेसे एक खण्डको एक कम उत्कृए्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमंसे 
एक कम एक खण्ड प्रमाण वृद्धि नहीं। हो जाती। सम्पूर्ण खण्ड प्रमाण वृद्धि हो 
चुकनपर समभागहार होता है। 


शका-- बह केसे ? 


समाधान-- एक कम उत््छष्ठ संख्यातका विरलून कर उपरिम विरलनके एक 
रूपपर रखी हुई राशिकों समखण्ड करके देनेपर दृद्धिका प्रमाण होता है। इसको 
उपरिम रुपोपर रखी हुई राशियंके ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक 
नींचेकी विरलूनराशि प्रमाण अध्चान जाकर चूँकि एक अंककी हानि दोती हैं, 
अतः एक अधिक नीचेक्की विरछन राशिका ऊंपरकी विरलून राशिम भाग देनेपर 
पएुक अंक आताहै। उसको उपरिम विरकूम राशिमेसे कम करनेपर पक कम 
उत्कृए संख्यात भागहार होता हैं । 
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लद्धरुवृणमेत्ते वड्डिद त्ति | संपुण्णे वडिंद समभागहारों होदि | ते जहां-- एगरुव॑ विरलेदृण 
उर्वरिमेगरूवर्धारिंद दादूण समकरणं करिय रुवाहियहेट्टिमविरलणाएं उर्वर्मिविरलणाए 
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ओवह्टिदाएण एगरूवमागच्छदि । तम्मि दोसु रुवेसु सोहिंदे एगरुव भागहारों दोदि। 
एदेणोवट्टिदबादरघुवह्डिदीए बादरधुर्वाद्विदीएँ उर्वरि' पक्खित्ताए संखेज्जगुणवड्ढीए आदी 
होदि, दोख्वेहि बादरघुवह्िदीए ग्रुणिदाए उपपण्णत्तादों। एदस्सुवरि समउत्तरं वड्िदे 
छेदगुणगारो होदि | दोण्णे रूवाणं उर्वारे एगरूववड्डिणिमित्तपक्खेवो उच्चदे। ते जहा-- 
धुवद्ठिदीए वड्डमाणाए जदि एगरूवगशुणगारो लब्भदि तो एगसमयस्स कि लभामे त्ति 
धुर्वाह्ठेदीए एगरुवे ओवधह्िंदे पक्खेवपमाण होदि । 

एत्थ धुवष्धिदि त्ति संदिह्वीए चर्तारि || रूवाणि। एदस्स गुणगारों एत्तियो 
होदि | | । पुणो एदेण बाद्रघुवट्डिदीए गुणिदाए रूवाहियदुग्रुणवड्डिद्माण होंदि |+ |। 


पुणो दुसमउत्तर वड्ठिंदि वि छेदगुणगारों होदि । एत्थ पुव्व॑ व तेरासियकमेण चहेदगुणगारो 
साहेयव्वो । तस्स पमाणमेदं रे । | एदेण बादरघुवह्िदीए गुणिदाए दुसमःउत्तरदुगुणवड्ी 


जो प्राप्त हा उसमेसे एक कम करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण चृद्धि नहीं हो जाती। 
श्ः पक .क 
पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धिके दोनपर सममागहार द्ोता है । यथा-- 


एक रूपका विरलून करके ऊपर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको देकर 
समकरण फरके एक अधिक अधस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर 
एक रूप प्राप्त होता है। उसको दो रूपोमेंसे कम्त कर देनेपर एक रूप भागहार 
होता है । इसले अपचर्तित बादर एकेन्द्रियकी धश्रवस्थितिकों उसकी घ्रुवस्थितिके 
ऊपर प्रक्षत्त करनेपर संख्यातगुणव्ाद्धेका प्रारम्भ होता है, क्‍्यांके, वह वाद्र 
एकान्द्रयको ध्रवस्थितिको दो अंकोसे गरुणित करनपर उत्पन्न हुई ६हैं। इसके ऊपर 
उत्तरात्तर एक एक समयकोी द्वाद्ध द्ोनपर छेदगुणकार द्ोता दव। अब दो रूपांक 
ऊपर चुद्धेके निमित्तभूत प्रक्षेपकों कदते हैं।यथा-- घ्लवस्थिति प्रमाण च्वांड्डक 
होनेपर यदि एक रूप ग्रुणकार प्राप्त हेता है तो एक समयकी दबृद्धिमे क्‍या प्राप्त 
होगा, इस प्रकार धुवस्थितिसे एक रूपको अपेवर्तित करनेपर प्रक्षेपका प्रमाण होता हैं | 


यहां संदृष्टिम घवस्थितिक्के लिये ४ अंक है । इसका शुणकार इतना (5४) दे। 
इससे यादर धुवस्थितिकों गुणित करनेपर एक अधिक दूनी द्ुद्धिका स्थान होता दै- 
४३८३०९८७ » २+ १। दो समय अधिक चृद्धिके दोनेपर भी छेदयुणकार होता दे | यहा 
पहिलेके समान ही घ्रेराशिक फ्रमसे छेदशुणकारकों सिद्ध करना चाहिये। उसका 
प्रमाण यद है-- ६। इससे वाद्र घुवस्थितिकों ग्ुणित करनेपर दो समय अधिक 


१ अप्रतों ' बादरअद्घुवद्धिदीए ” इति पाठ | ३ पतिष “ उ्वरिमि ? इति पाठ । 
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होदि [१० |। एदेण कमेण छेदगुणगारो होदूण ताव गच्छदि जाव अण्णेगरूवृणधुवद्विदि- 
मेत्त॑ वड्डिदे त्ि। पुणो संपुण्णधुव्धिदीए व्लिदाए तिशुणवड्ढी होदि, बादरघुवष्विदिमित्त- 
समयाणं जदि एगा गुणगारसलागा ठब्भदि तो वादरघुवद्धिदीए कि लभामो त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवड्दिए एगगुणगारसलागुवर्लंभा[देा । पुणो एदे सलागं दोसु रुवेसु 
पक्खिविय वादरघुड्डिदीए गुणिदाए तिगुणवड्डिट्ठाणं होदि । तस्स पमाणमेदं [१२ |। पुणे 
एद्स्सुरवरे समउत्तरे व्निदे छेदगुणगारो होदि। ते जहा - धुवद्धिदिभेत्तममयाणं जदि एगरुव॑ 
गुणगारो लब्भदि तो एगसमयस्स कि लभामों त्ति पमरणेण फलगुणिद्च्छाए ओवहिदाए 
एगरूवस्प असंखज्जदिभागो आगच्छदि | हा | | एद्म्मि तिसु र्वेसु पक्खित्ते एत्तियं होदि 
0] | एंद्रेण बादरघुवह्डिंदीए गुणिदाए समयाहियतिगुणवड्डिद्वाणं होदि | १३ | । पुणों दुसम- 


उत्तरं वड्िदे छेदगुणगारों होदि । एत्थ गुणगोर उप्पाइज्जमाणे पुव्विल्लमंस दुगुणिय तिसु 
रुवेंसु पक्खेवो कायन्वो । १। १। तिसमयउत्तरं वड्ठिदे छेदगुणगारों होदि । एव्थ पुच्थु 
४ 


किफकक्‍अकल जचणक फक्अज हज तजणक अर ५५ कम 


डुग्गुुणी वृद्धि होती हैं-- ४२८६5 १० ८४३१८ २+ २। इस ऋरमले छेद्गुणकार दोफर तदव 
तक जाता है जब॒तक कि शअ्रन्‍्य एक अँकसे कम घ्रवस्थिति प्रमाण च्ृद्धि नहीं हो 
जाती। पश्चात्‌ सस्‍्पूर्ण ध्रवस्थिति प्रमाण चुद्धिके हो जानेपर तिशुणी दुद्धि होती 
है। कारण यह है कि वादर पएरकेन्द्रियकी धुवस्थिति प्रमाण समयोके यादि एक 
गुणकारशछाका पायी जाती है तो वाद्र घ्चस्थितिम क्तिनी गुणकारशछाकार्य प्राप्त 
होगी, इस प्रकार फरूग़ुणित इच्छाम प्रमाण राशिका भाग देनपर एक गरुणकारशलाफका 
पायी जाती हैं। इस शक्लाकाको दो रुपोर्म मिलाकर उससे वादर घ्ुवस्थितिकों 
गुणित करनेपर तिशुनी बुद्धि होती हैं। उसका प्रमाण यह हे-- (२+१)२<४०१२। 
इसके ऊपर एक समय अधिक वढ़नेपर छेद्शुणकार होता हैँ। यथा- घ्लवस्थिति 
प्रमाण समयोका यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता हे तो एक समयका कितना गुणकार 
प्राप्त होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक झूपका 
१०८१ 


के ५ २ [ 940००. [क 
असख्यातवा भाग जाता है-- “पा ्द ह्प | इसको ताच रुपाम मिलानेपर इतना 


होता है-- ३ + “२८ न्‍प । इसके द्वारा बादर घुवस्थितिको ग्रुणित फरनेपर एक 


समय अधिक तिगुणी चद्धिका स्थान होता है-- ४ » परत १६०४२ ३+ १। पश्चाद दो 
समय अधिक चृद्धिके होनपर छेदगुणकार होता हैं। यहां ग्रुणकारको उत्पन्न कराते 
समय पूर्चक अंशको डुगुणित कर उसे तीन रूपोमं मिलाना चाहिये। ७४ २। 


तीन समय अंधिक वढ़नेपर छेद्गुणकार होता है। यहां पूर्वेके अंशको तीनसे ग्रुणित 


वि 








१ प्रतिषुं * अण्णेंग ” इति पाठ, । 
8४ ११०१७, 


| 


- १३० ] छक्खंडागम वेयणाखंड [ 9, २ ६, १६, 


त्तसों तिशुणदव्वी | १ ।३। एदं गुणगारो होदंण ताव गच्छदि जाव पुब्विल्ठंग़ो 
४ 


रुवृणधुवेद्देीतीण गुंगेदूण तिर्सु रुवेसु पक्खित्तो त्ति। पुणो एत्य वि 

पृ्विल्लंस पुण्णघुवद्धिरीए शुणिय तिसु रुवेस पक्खित्ते चत्तरिगुणगाररूवाणि 

होति । तेहि घुव्डिदीए गरुणिदाए चदुग्गरुणवड्डी होदि ।१६। एवं छेद-सम- 

गरुणगारकमैण चंघ-सते अस्सिदूण णेदव्व॑ जाव सण्णिपंचिंदियधुवद्टिदे त्ति। तिस्से 

पमाणं संदिह्वीए अद्जावीस । २८। पुणे एदिस्से उर्वरि समउत्तरें पचद्धे अण्णमपुणरुत्तद्माणं 

होदि | एदस्स गुणगारपमाणमेदद || । एदेण धुवष्दितीए गुणिदाए सण्णिपंचिंदियस्स 
४ 





समयाहियघुवद्विद्ह्वाणं होदि |[२०|। एवं छेद-समगुणगारसरूवेण णेदव्व॑ जाव बादरघुव- 
ट्टिदीए उक्कस्सगुणगारसलागाओ रूवृूणाओ पविट्ठाओ त्ति। एदंमण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि 
। २२८। पुणो एदिस्से उर्वरे समउत्तर वंड्डिदृण बद्धे! अण्णमपुणसरुंत्तद्वाणं होदि । एंद्स्स 
छेदग्रुणगारो । ते जहा-- बादरघुवद्डिदिमेत्ततमएसु वड्डदिसु जदि एगा गुणगारसलागा 
लब्भदिं तो एग्समए वड्डिदि कि लभामों त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छमेवष्टिय ठड्ढे 


फंरना चाहिये ६ * ३।इस प्रकार छेदगुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्वका 


अंश एक कम धघ्रवस्थितिसे गुणित द्वोकर तीन रूपा प्रक्षिप्त नहीं हो जाता। 
फिर यहां भी पूर्वके अंशको पूर्ण घुवस्थितिसे गुणित कर तीन रूपोर्मे मिलता देनिपर 
गुणकार चार अक होते हैँ। उससे ध्रवस्थितिको ग्रुणित फरनेपर चोगुणी बुद्धि 
होती है--४ ४-८ ६६। इस प्रकार छेद्युणकार और समग्ुणकारके कऋमसे बन्ध 
5 रह ० £ [कप _प » 
य छत्त्वका आश्रय फरके संशी पंचेन्द्रिय जीवकी ध्रवस्थिति तक ले जाना चाहिये । 
उसका प्रमाण संदृ्टिम अद्वाइंस २८ दै। फिर इसके ऊपर एक समयकी वृद्धि होनेपर 
अन्य अपुनरुक्त स्थान होता हैं। उसके गुणकारफा प्रमाण यद्द हैं-७३॥ । इससे 
घ्रवस्थितिको ग्रुणित फरनेपर संजशी पंचेन्द्रिय जीवचकी एक समयसे अधिक छ्रव- 
स्थितिका स्थान द्वोता है - ४ & ३९ ८२९ | इस प्रकार छेदग्रुणकार और समग्रुणकार 
स्थरुपसे वादर धुवस्थितिमँ एक कम उत्कृष्ट गरुणकारशलाकाओंके प्रविष्ट होने तक 
'कछे जाना चाहिये | यह अन्य अपुनरुक्तस्थान होता हैं २२८ । 
इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बन्ध दोनिपर अन्य अधुनरुक्त स्थान 
होता हैं। इसका छेदग्रुणकार दोता है। यथा-- वाद्र श्रुवस्थिते प्रमाण समयाक 
[0 ३ है. कै... ८5 
थढ़नेपर यदि एक ग्रुणकारशछाका प्राप्त होती है तो एक समयके बढ़नेपर कितनी 
गुणकारशलाकाएँं प्राप्त होगी, इस प्रकार फल्गरुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग 
० यह 
१ प्रतिषरु  ल्ले ', मग्रती ' बचे ' श्ति पाठ | 


9, २, ५, १९ ] वैयणमहाद्वियारे वेवणकालविद्दाणे सामित्ते [१३१ 


6. 2.5 «८ ण्‌ 

पुविल्रुवेसु पक्खितेसु गुणगारों द्वोंदि त्ति। १ 

४ 

दाए संपदियद्गाण होदि [२९९ |। दुसमउत्तरं वड्डिदिण बद्धे अण्णमपुणरुत्तद्णं होदि। 

एत्थ पुच्तुत्तस दुशुणिय सगलरूवेसु पक्खेवो कायव्वों। १। २। एदम्मि प्रृव्विल्लरूवेसु 
४ 


। पुणो एदेण बादरधुव्डिदीए गुणि- 








पक्खित्ते एत्तियं होदि है 


। एदेण बादरघुवाहिंदीए गुणिदाए दुसमउत्तरइणं होदि 


की ।३।। 
४ 


है! । पुणे एंदेण बादरघुव्टिदीए 
४ 

गुणिदाए इच्छिदवड्िद्वाण होदि |२३१|। एवं छेदगुणगारो होदूण ताव गर्छीदे जावे 
पुव्चुत्तसस्स रूवृणबादरधुवद्ठिदी गुणगारों जादो त्ति। पुणो समउत्तर वाड्डदूण पबद्ध 
समगुणगारो होदि | तस्स पमाणमइवंचास [५८|। पुणे एदेण बादरधुव्ठिदीए गुणिदाएं 
चरिमसंखेज्जगुणवड्डंडाण होदि | ते च्‌ एदं [२३२ |। एवं णाणावरणीयस्स तीहि 
वड्छीहि अजहण्णपरूपणा बादरधघुवद्विदिमस्सिदूणष कदा । जहण्णड्विदिमस्सिदूण पुण 


बन ०नन अनआ 








घर्‌ 
|२३०(। तिसमउत्तर वंधिदृणागदस्स अण्णमपुणरुत्तद्गणं होदि। पुच्वत्तत तिगुणिय 





पुव्वुत्तमुणगारस्वेहि सह मेलाविंदे एत्तिये होदि 





देनेपर जो लूष्ध दो उसे पूर्व रूपोम मिलानेपर ग्रुणकार होता है--५७१। इससे 


बाद्र धवस्थितिको गुणित करनेपर खास्प्रतिक स्थान द्वोता दै-रेडे «३ - २२९। 
पश्चात्‌ दो समय अधिक बढ़कर पन्‍्ध दोनिपर अन्य अपुनरुक्त स्थान दोता है। 
यहां पूर्वोक्त अंशको दुग्रुणित करके समस्त रूपोम मिलाना चाहिये-- ३ ० २... * ! 
इसको पू्वे रूपोमं मिलानेपर इतना होता हें-- ५७+ $ 


"रच । श्ससे बाद्र 
घ्रवस्थितिको ग्रुणित करनेपर दो समय अधिक दृद्धिका स्थान होता हे 
११५ 


“२ > $ः7२३०। तीन समय अधिक वढ़कर आये हुए जीवके अन्य अपुनरुक्त 
स्थान होता है। पूत्र/क्त अंशको तिग्रुणा करके (२%३) पूवाक्त गुणकार रूपोके 
साथ मिलानेपर इतना दाता हं--५७ ३। इससे बाद्र शुवस्थितिका ग्रणित करनेपर 


२3१ 


इच्छित चृद्धिस्थान होता हँ-- “हवा & ई 5 २३१। इस प्रकार पूर्वोक्त अशका ग्रुणकार 
एक कम ज्रवास्वांतक द्वोंने तक छंदग्गुणकार द्वाकर जाता है। पश्चात्‌ एक समय 
भआधिक बढ़कर बन्ध होनेपर समगुणकार द्वोता है। उसका प्रमाण अद्ञवन ५८ है। 
इससे वबादर घ्रवस्थितिको गरुणित करनेपर संख्यात गुणवृद्धिका अन्तिम स्थान 
होता हैं। चद यह है- ५८% ४ 5 २३२ । इस प्रकार बाद्र एकेन्द्रिय जीवफी 
घुवस्थितिका जापक्षय फरके तीन चुद्धियांफे द्वारा शानावरणीयफी अज़धघन्य स्थितिके 
स्वामित्वकी प्ररूपणा फो हैं । 


१४२ | छक्खडागम चेयणा्ंड [ ४, २, ६, १७. 


संखेज्जगुणव्डि-अर्सखज्जगुणवद्डि त्ि दो चेव वड्ढीओ होंति, ओघजहण्णट्विदि पेक्खिदृण 
ओघुक्कस्सट्विदीए असंखेज्जगुणत्तवर्ंभादो । एवं सेखेज्जपलिदोब्मीहि ऊण त्तीससागरोवर्म- 
कीडाकोडिमेत्तअजहण्णड्ाणवियप्पा णाणावरणीयस्स परूविदा । एत्थ जीवसमुदाहारपरूपणा 
जहा अणुक्कस्सइणेसु परूविदा तहा परूवेदव्वा । 


एवं दंसणावरणीय-अतराइयाणं ॥ १७ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णट्विदिसामित्तपरूवणा कंदा तहा दंसणा- 
वरणीय-अतराइयाण पि कायव्वा, विसिसामावादों । 


सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा काछदो जहण्णिया 
कैस्स ? ॥ १८॥ 

सुगममेदं । 

अण्णद्रस्स चरिमसमयभवर्सिद्धियस्स तस्स वेयणीयबेयणा 
कालदो जहण्णा ॥ १९ ॥ 


परन्तु जघन्य स्थितिका आभ्रय करके संख्यातगुणवुद्धि और असख्यातगुणवृद्धि 
थे दो ही वृद्धियां होती हैं, क्योंकि, ओघजघन्य स्थितिकी अपेक्षा ओघडउत्क्ट स्थिति 
असंख्यातगुणी पायी जाती हैं| इस प्रक्रार संख्यात पब्योपमोंसे हीनव तीस 
कोड़ाकोड़ि, सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीयके अजधघन्य स्थानभेदोकी अरूपणा 
की है। यद्धां जीवसमुदाहारकी प्ररूपणा जेसे अनुत्कष्ट स्थानोंम फी गई है वैसे 
ही करती चाहिये । 

इसी प्रकार दशनावरणीय एवं अन्तराय कर्मीकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके 
स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १७॥ 

जैले शानावरणीय कर्मकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा 
फी हे चेले ही द्शनावरणीय और , अन्तराय की भी करना चाहिये, क्योंकि, उसरम 
कोई विशेषता नहीं है । 

स्वामित्वस जघन्य पदमें वेदनीय कमेकी वेदना काठकी अपक्षा जपन्य 
किसके होती है ? । १८ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है। 

किक 2 6 कक /र्‌ की श्डे बिक मद 8) 

जो कोई जीव भव्यसिद्धिककालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके बेदनीयकी 

बेदना कालकी अपेक्षा जधन्य होती है ॥ १९ ॥ 


नग्न ००5. +« 


१ जअआन-कप्रतिपु ' - सागरोवमाणि | ईति पाठ । 


[ 
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ओगाहण-संठाणादीहि विसेसो णत्थि त्ति अण्णदरस्से त्ति उत्त । भवसिद्धिओ णाम 
अजोगिमडारओ । तस्स चौरेमसमए एगा ट्विदी एगसमयकाला होदि त्ि भव्सिद्धिय- 
चरिमसमए जहण्णसामित्त उत्ते। दुचरिमादेसमएसु जहण्णसामित्ते किण्ण भण्णंदे ९ 
ण, तत्य वेयणीयस्स एगसमयहिदीए अणुवलंभादो | 

तब्वादारत्तमजहण्णा ॥ २० ॥ 

तदे। जहण्णादे। वदिरित्त तब्वदिरित्त, सा अजहण्णा ट्विदिवियणा होदि। एत्थ 
जहा णाणावरणीयस्स अजहण्णटाणपरूवणा कदा तहा कायव्वा। णर्वीरे अजोगिचरिम- 
समयादे ताव णिरंतरट्टाणपरूवणा कायव्वा जाव अजोगिपठमसमओं त्ति। पुणो सजोगि- 
चरिमसमए ट्विदस्स सांतरमजहण्णद्वाण होदि । कुदो ! तत्थ चरिमफालीए अतेभुहत्तमेत्तीए 
दंसणादो । पुणो हेड्ठा स्वृणुक्कीरणद्धामेत्तणिरंतरह्ाणिसु उप्पण्णसु सई सांतरद्वाणमुप्प- 
ज्जदि, तत्थतामुहुत्तइ्ाणंतरद्सणादो । एवं णेदव्वे जाव लोगपुर्ण करिय ट्विदसजोगि- 
केवलि त्ति। तदो पदरगदकेवर्लिम्ह अण्णमपुणरुत्तसांतरद्ाण। कुदों ? लोगपूरणगद- 
केवलिट्विदिसतादे।! पद्रगदकेवलिट्विदिसतस्स असखेज्जशुणत्तवलभादो | तदो कवाडगद- 


२ ॥ि 


अवगाहना व संस्थान आदिकास कोई विशेषता नहीं होती, यह जतलानेफे 
लिये खुूत्रमे “अन्यतर ” पद्का प्रयोग किया दहै। भ्रव्यसिद्धिकसे अयोगकेव्ली 
भद्यारक विवक्षित हैं । उनके अन्तिम समयमे चूंकि एक समय कालूवाली एफ स्थिति 
होती है, अतः भव्यसिद्धिकके अन्तिम समयम जघन्य स्वाप्रित्व बतछाया गया है। 

शुका- अयोगकेवछीके द्विचरमादिक समयोम जघन्य स्वामित्व क्‍यों नहीं 
चतलाया जाता है ? 

समाधान- नहीं, फ्योंकि, उक्त समयोभ 
नहीं पायी जाती । 

उससे भिन्न अजघन्य स्थितिविदना होती है ॥ २० ॥ 

उससे अर्थात्‌ जघन्य स्थितिविद्नास जो भिन्न चेदना है घह अजधष्य स्थिति- 
चेदना है। यहां जैसे शानावरणीयके अजघन्य स्थानोंकी प्ररूपणा की गई है चैसे 
ही वेदनीयके भी करना चाहिये | विशेष इतना है कि अयोगकेबलीफे अध्यिर्ण 
समयसे लेकर अयोगकेवर्लीकि प्रथथ समय तक निरन्तर स्थानोकी प्ररूपणा करना 
चाहिये। फिर सयोगकेवली गुणस्थानफे अन्तिम समयम स्थित जीचके सानन्‍्तर 
अजधघन्य स्थान द्वोता दे, क्योंकि, वहां अन्तिम फालि अन्तमुहते प्रमाण देखी- 
जाती है। पुन नीचे एक कम उत्कीरणकारू प्रमाण निरष्तर स्थानांके जत्पष्न 
होनेपर एक वार साल्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, वहाँ अन्तमुंहते स्थानान्तर 
देखा जाता है।इस प्रकार छोकपूरण समुद्घातकों फरके स्थित सयोगकेचली तक 
ले जाना चाहिये । पश्चात्‌ प्रतरसमुद्घातगत केवलीमे अन्य अपुनरक्त सान्‍्तर स्थान 
होता है, क्‍योंकि, छोकपूरण समुद्वातगत केवलछीके स्थितिसत्त्वले प्रतरसमुद्घात- 
गत केबलीका स्थितिसत्त्व असंख्यातगरुणा पाया जाता है। पश्चात्‌ कपाठ्समुद्घातगत - 
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वेद्नोीयफी एक समयचाद्वी स्थिति 


॥ 
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केवलिम्दहि अण्ण सांतरमपुणरुत्तद्वाणं, पद्रगदकेवलिट्टिंदिसंतादों कवाडगदकेवलि- 
ट्विदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्तुव॒लंभादों । तदो दंडगदकेवर्लिग्दि सांतरमण्णमपुणरुत्तद्ाएं, 
कवाडगदकेवलिट्लिदिसेतादो दंडगदकेवालिट्लिदिसेतस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । दंडाहि- 
मुहकेवलिग्हि अण्ण सांतरमपुणरुत्तइणं, दंडगदकेवलिट्विदिसितादो एद्म्हि भसंखेज्जगुण- 
ट्विदिसंतदंसगादो। एत्ते! प्पहुडि हेड्ढा णिरंतरइणाणि ताव उप्पज्जंति जाव खीणकरसाय- 
चीरेमसमओ त्ति। कुदो ? एत्यतेें ट्डिदिकंदयाभावादों। एत्तो हेड्ढा णिरंतर सांतरकमेण 
णाणावरणीयविहाणेण अजहण्णद्वाणपरूवणा कायब्वा, विसेसाभावादों । 


एवं आउअ-णामागोदाणं ॥ २१ ॥ 


जहा वेयणीयस्स जहण्णाजहण्णसामित्तपरूवणा कदा तहा एदेर्सि पि जहण्णा- 
जहण्णसामित्त वत्तव्व, विसेसाभावादों । णर्वारें आउअस्स अजहण्णसामित्तपरूवणम्मि 
जो विसेसो ते वत्तइस्सामो | ते जहा-- भर्वर्सिद्धियदुर्चरेमसमए एगमजहण्णट्टाणं । पुणो 
तिचरिमसमए बिदियमजहण्णइ।णं । पुणो चदुचरिमसमएण तदि्यिमजहण्णझाण । एव्य 


बन>> |>« *«०.... *००० हु] रे 


'केचलीम अन्य सान्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, प्रतरगत क्रेवर्लीके स्थितिसत्तवसे 
फपाटगत केवलीका स्थितिसत्त्व असंख्यातग्ुणा पाया जाता है। पश्चात्‌ दण्डसमुद्घात- 
गत फेवर्लाम अन्य खसान्‍्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, फयोंकि, कपाट- 
समुद्घातगत केव्छीके स्थितिसत्त्ससे दण्डसमुद्घातगत केवलीका स्थितिसत्त् 
असंख्यातग्रुणा पाया जाता है। दण्डसमुद्घातके अभिमुख हुए फेवलीमे अन्य 
सान्‍तर अपुनरुक्त स्थान होता है, फ्योंकि, दण्डलमुद्घातगत केवर्लके स्थितिसत्त्वसे 
उसके अभिमुख हुए केचलढीम असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्व देखा जाता है। यहांसे 
लेकर नीचे क्षीगकषायफे अन्तिम समय तक्क निरन्तर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि, 
इस बीचमे स्थितिकाण्डकका अभाव है | इसके नीचे निरन्तर और खान्तर क्रमसे 
शानावरणीयके विधानके अनुसार अजपन्य स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, फ्योंकि, 
उनमें कोई विशेषता नहीं है । 


इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मोके जघन्य एवं अजघन्य स्वामिल्वकी 
प्ररूपणा है॥ २१॥ 


जैसे वेदनीय कर्मके जघन्य व अघजन्य स्वामित्त्वकी प्ररूवणा की गई है वेसे ही 
इन तीनों कर्मोके जघन्य व अजधन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये, फ्योंकि, उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आयु कमंके अजथन्य स्वामित्वकी प्ररूपणाम 
जो कुछ विशेषता है उसे कद्दते हैँ। यथा- भव्यसिद्धिक रहनेके ड्विचरम समयर्मे 
एक अघजन्य स्थान द्वोता हैं। पश्चात्‌ त्रिचरम समयमें डिताय अजघन्य स्थान 
धोता है। चतुश्धरम समय तृतीय अज़घन्य स्थान होता है। यहां दगुणी वृद्धि 


४, २, ५, २२. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविह्दाणे सामित्ते (११३५ 


दुगुणवड़ी होदि । एत्ते प्पहुडि संखेज्जगुणवड्डी होदूण ताव गच्छदि जाव उफ्कस्स- 
सखेज्जगुणगारसरुवेण दोण्णं समयाणं पविई ति। पुणो एदस्सुर्वररी एगसमए वह्विदे 
संखेज्जगुणवड्डी चेव, अद्धरुवेणव्भहियडक्कस्ससंखेज्जमेत्तमुणगारुवलंभादो । पुणो 
तदणतरहेद्टिमसमयम्मि असंखेज्जशुणवड़ी होदि, तत्यथ दोण्ण समयाणं जहण्णपरित्तासंखेज्ज- 
गुणगारुवठमादो । एत्तों प्पहुडि असंखेज्जगुणवड्टीए ताव ओदारेदव्व॑ जाव समयाहिय- 
उम्मासों त्ति। पुणो एंद्रेणाडएण सरिस आउअवंघेण विणा ट्िद्सव्वद्सिद्धिदेवाउम 
पत्तीससागरोवमाणि समयाहियछम्मासुणाणि गालिय ट्विद॑ होदि । पृव्विल्ले मोत्तण इमे 
चेत्तण समउत्तरादिकमेण णिरंतरं वड्ढाविय णेयव्व॑ जाव सव्वइसिद्धिसमुप्पण्णदवपढ्मसमओ 
त्ति । पुणे। तेत्तीसाउम चंधिय चौरेमसमयमणुस्सो होदूण ट्विद्संजद्म्मि अण्णमपुणरुत्तद्वाण । 
मणुसदुचरिमसम्यह्विद्सजदम्मि अण्णमपुणरुत्तद्णं । एवमसंखेज्जगुणवड्ढटीणए... ताव 


ओदारेदव्व जाव पुव्यकीडितिभागपढमसमयद्डिद्संजदो त्ति । एत्थ जीवसमुदाहायरो 
जाणिय वृत्तव्वी । 


सामित्तेण जहण्णपंदे मोहणीयवेयणा कालदो जहृण्णिया 
कस्स ? ॥ २२॥ 


दोती है | यहांसे संख्यातगरुणवृद्धि प्रारम्भ होकर तब तक जाती है जब तक (के उत्कृष्ट 
संख्यात गुणकार स्वरुपसे दो समय प्रविष्ट नहीं दो जांते। पश्चात्‌ इसके ऊपर 
एफ खसमयकी वृद्धि द्वोनेपर संख्यातगुणवृद्धि दी रहती है, क्‍योंकि, चहां अभे 
रूपसे अधिक उत्कृएट संख्यात प्रमाण ग्रुणकार पाया जाता है। तत्पश्चात्‌ उससे 
अनन्तर अघस्तन समयमें असखंख्यातगु वृद्धि होती है, क्‍योंकि, चह्दां दो समयोका 
जघन्य परीतासंख्यात ग्रुणकार पाया जाता हैं। इसके आगे एक समय अधिक 
छट्द मास स्थिति तक अखंख्यातगुणवृद्धिफे द्वारा उतारना चाहिये। पग्चात्‌ आयु- 
बन्धसे रहित धोकर स्थित सर्वार्थसिद्धिस्थ देवकी एक समय अधिक छछ 
मासोसे कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको ग़छाकर स्थित हुए जीवकी आयु 
इस आयुके सदृश होती है। पूर्वीक्त जीवको छोड़कर और इसे अरहण करके एक 
एक समयकी अधिकताके क्रमसे निरन्तर वढ़ाकर सवोधसिद्धिमें उत्पन्न हुए 
देवकी उत्पत्तिके प्रथण समय तक के जाना चाहिये। पुनः तेतीस सागरोपम प्रमाण 
आयुको वांधकर मलुष्य भवके अन्तिम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त 
स्थान द्वोता हैं। मनुष्य भवके ठिचरम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त 
स्थान होता हैं। इस प्रकार प्वेकोटिधचिभागके प्रथम समयम स्थित संयत तक 
असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। यहां जीवसमुदाह्ारमो जानकर 
कहना चाहिये। 

स्वामित्सतसे जघन्य पदमें मोहनीय करमकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य 
कैसके होती है ?॥ २२ ॥ 
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सुगममेद । | 
. आण्णदरस्स खबगस्स चरिमसमयसकसाइयस्स मोहणीय- 
वंयणा कालदा जहण्णा ॥ २३ ॥ 

उवसामगपडिसेहफले खबगस्से त्ति णिददेसो | खीणकसायादिपडिसेहफलो सकसाह- 


यस्से त्ति णिदेसी | दुचरिमादिसकसाइयपेडिसेहई चरिमसमएण सकसाई विसेसिदो। 
चारेमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयवेयणा कालदों जहृ॒ण्णिया होदि त्ति उत्ते होदि। 


6 6 ज्‌ 
तव्वादारत्तमजहण्ण[ ॥ २४ ॥ 
| एदस्सत्था णाणावरणअजहण्णसुत्तस्सेव परुवेदव्वा । एवं सामित्ते संगंतोक्खित्त- 
टइाण-सखा-जीवसमुदाहाराणिओगद्ारं समत्त । 
९ है 6 पर 
अप्पाबहुए त्ति। तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि-- 
जहण्णपदे उक्कस्सपंद जहण्णुक्करसपंदे ॥ २५ ॥ 
। तिण्णि चव अणिओगद्दाराणि एव्थ हींति त्ति कध णतब्वेद ? जहण्णुक्कस्सपंदेसु 
एग-दुसजेंगिण तिण्णि भंगे मेत्तण एत्ते। अहियमंगुप्पत्तीए अणुवलेभादो । 
50025: हे हे 2 
यह सखून्च सुगम है ? 
जो कोई क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मोहनीय 
कमकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २३ ॥ 
खज्रम क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन उपशामकका प्रतिपेध करना है। सकपाय 
पदफे निर्देशका फल क्षीणकपाय आदिकोका प्रतिषध करना है। द्विचरम सकपायी 
आदिकोौका प्रतिषथ करनेके लिये सकषायाकी “ चरम समय ? विशेषणसे विशेषित 
किया गया है। अभिप्राय यह कि सूुक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
स्थित जीवके मोहनीयकी वेद्ना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है। 
उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २४ ॥ हि 
इस खूत्रके अथेकी प्ररूपणा शानावरणके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करनेवाले 
सूत्र समान करना चाहिये | इस भ्रकार स्थान, संख्या एवं जीवसमुदाहारल गभित 
स्वामित्व अनुयोगद्धार समाप्त हुआ। ३७ 
अब अल्पवहुत्व अनुयागद्धारका अधिकार हे | उसमें ये तीन अलुयोगद्वार ई-7 
जघन्य पदम, उत्कृष्ट पद्म आर जघन्य-उत्कृष्ट पद्म ॥ २ ५॥ 2 
शका-- इस अधिकारमें तीन ही अनुयोगढार हैं, यह कैसे जाना जाता है 
समाधान - चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पद्म एक व दोकि संयोगसे होनेवाले तीन 
भंगोंकी छोड़कर इनसे अधिक भंगोंकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः इसीसे जाना 
जाता है कि उसमें तीन ही अजुयोगद्धार हैं । 


>०७०७७ ०० *००७-००**७*» >+.. ब०>नन>न्कन 


१ अनञा-का्रीतयु ' सक्साय ” हृति पाठ. । २ ताप्रतीं ' चौरेमछहुम ” इृति पाठ. | 


ब्ब 


४, २ ६, २८.) वेयणमद्दाहियारे देषणक'लविद्गाणे सामित्त [ १३७ 


जहण्णपदेण अट्गण्णं पि कम्माणं वेयणाओं कालदो जहण्णि- 
याभो तुरछठाओ ॥ २६॥ 


कुदो ? एगाए ट्विदीए एगसमयकाटाए अइ्डण्णं पि कम्माणं जहण्णकाल्वेयणाए 
गहण।दो । परमाणुभेदण कालभेदो एत्य किण्ण गहिदे। ? ण, कार मेत्तण एत्थ पदिसाणं 
विवक्खाभावादी । समयभाविण एगत्तमावण्णसमयविसेसग्मि परमाणुपवेसादो वा । जेंगेदाओों 
भट्ट वि कालवेयणाओ तुल्ठाओ तेण जहण्णपदप्पाबहुअ णत्यि त्ति मावत्यों । 


उक्कस्सपंदेण सब्वत्थोवा आउअवेयणा काढदो उककरिपिया 
॥२७॥ 
पुव्वकीडितिभ गाहियतेत्तीससागरोवमपमाणत्तादो । 


णामा-गेदवियणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुरछाओ 
संखेज्जगुणाओ ॥ २८ ॥ 
कुदो / वीससागरोवमकीडाकोडिपमाणत्तादों । शुणगारों संखेज्जा समया। एग- 


हु ह०७ ०» ७२०३४०७७७ ७०0७७ ०कननक 


रे कप हि ७५ तुल्य ४ 
जघन्य पदकी अपक्षा आओे ही कर्मोकी काठस जघन्य वेदनायें तुल्य हैं ॥ २६॥ 
कि] 

कारण यह कि आठो द्वी कर्मोंकी पक एक समय कालवाली एक स्थितिकों 
जघन्य कालवेदना ग्रहण किया गया है । 

के हक ५ मय आन १ ल्‍्र्‌ पु कप 

शका - परमाणुभेदसे यहां कालफे भेदकों क्यों नद्दा श्रदण केया गया हूँ ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि कालको छोडकर यहां प्रदेशोंकी विवक्षा नहीं फी 
गई है। अथवा, समय स्वरूपसे अभेदको प्राप्त हुए समयविशेषमे परमाणुतका 
प्रवश होमेले कलभेदको भ्रहण नहीं किया गया । 

चूँकि य आठों द्वी कालवेरनायें परस्पर समान है, अतः जघन्य अव्पयहुत्व 

जज 
नहीं है, यह भाषा है । 
थक की 58. रे कु से] 

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा काल्से उत्कृष्ट आयु कर्मकी वेदना सत्रस स्तोक है ॥ २७॥ 

कारण यह कि बह पूर्वक्रोरिके तृतीय भागस अधिक तेतीस सागरापम 
प्रमाण है । 

उससे नाम व गात्र कमेदी काठ्स उत्कृष्ट बदनायें दाना द्वा तुल्य वे 
संख्यातगुणी है ॥ २८ ॥ 

फारण यह कि वे वीस कोड़ाकाडि सागरोपम प्रमाण ह | गरुणकार यहां सम्यात 

8, ११-६८ 


१३८ ) छक्खंडागम वेयणाखंई [ ४, २, ६, २९, 
रूवस्स असंखेज्जदिभागब्भदियतेत्तीससागरोवमपलिदोबमसलागाहि वीससागरोवमकोडाकोड़ि- 
पलिदोवर्मसलागासु खेंडिदासु तत्थ एगभागो गुणगागे होदि ति उत्त होदि। 

णाणावरणीय -दंसणावरणीय--वेयणीय -- अंतराइयवेयणाओ 
कालदो उक्‍्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओं विसेसाहियाओ ॥२९॥ 

कुदे ? वीससागरावमकीडाकाडीहिंतों तीससागरोवमकोडाक्ोडीण दुभागाहियत्त- 
देसणादो | 

मोहणीयस्स वेयणा कालदो उक्कस्सिया संखज्जगुणा ॥३०॥ 

कुदो ? तीससागरोवमकीडाकेडीहिंतो सर्त्तरिसागरोवमकोडाकेडीणं सत्तिमागदोंरूब- 
गुणगारत्तुवलभादों । एवं उक्कस्संवेयणा समत्ता । 

जहण्णुक्कस्सपदे अट्टप्ण पि कम्म्रा्ण -वेयणाओ कालदों 
जहण्णियाओ तुस्खाओ थोवाओ ॥ ३१ ॥ 

कुदा ? एगसमयत्तादो । 


० ७ ७००० ००७ ल्‍न्‍कक 





समय है। भआभिप्राय यह फि एक रुपके असंख्यातवे भागसे अधिक्र तेतीस सागरोपमॉकी 
पलयोपमशरछाकाओका बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी पल्योपमशलाकारओँमें भाग देनेपर 
जो पक भाग लछव्घ होता है वह यहा गुणकार है । 

उनसे ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेद्नीय और अन्तराय कमकी कालस उत्कृष्ट 
चेदनायें चारो दी तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९ ॥ 

कारण कि वीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमॉँसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम हितीय 
भाग ($ ) से अधिक देखे जाते हैं । 


९, है, $, ९५.) वेयणमहाहियोरे वेयणकालविहाणे सामितत [ ११५ 


आउञवयणा काठदों उक्करिप्तया असंखेज्जगुगा ॥ ३२॥ 

कुदे। ? एगसमय पेक्खिदूण पुव्वकोडितिभागाहियतेतीससागरोवमसु असंखेज्जगुण- 
तुबरलभादों । 

णामा-गोदवेयणाओ कालदों उक्क्रस्सियाओ दो वि तुस्झओ 
असंखेज्जगुणाओ ॥ ३३ ॥ 

को घुणगारो ? संखेज्जा समया । कारण पुच्वे व वत्तर्व । 

णाणावरणीय--दंसणावरणीय - वेयणीय -- अतराइयवेयणाओं 
कालदों उक्क्रस्सियाओ चर्तारि वितुसछाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥ 

कारण पुव्ब व वत्तव्व । 

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखब्जगुणा ॥ ३५ ॥ 

का शुणगारों ? सखेज्जा समया। कारण पुव्व॑ व वत्तव्वं | एवमणाबहुगाणि- 
योगदार संगते।क्खित्तगुणगाराहियारं समत्त । 


उनेस आयु कमकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यातगुणी है ॥ १२ ॥ 

कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकोटिके तृतीय भागल अधिक तेतीस सागरो- 
पम असंण्यातगुण पाये जाते हैं । 

उससे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कमेकी वेदनायें दोनों ही तुल्य वे 
भसंख्यातगुणी हैं ॥ ३३ ॥ 

गुणफार क्या है ? गुणकार संख्यात सभय है। इसका कारण पहदिलेके दी 
समान बतलाता चाहिये । 

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कमेकी कालकी ओओक्ष 
उत्डृष्ट वेदनायें चारो ही तुल्य व विशेष अधिक हैं. ३४॥ 

इसका कारण पद्देलफे ही समान कद्दना चाहिये। 

इनसे मोहनीय कमकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातशुणी है ॥ ३५॥ 

गुणकार क्‍या है? ग्रुणकार संख्यात समय दे।इसफा फारण पहिलेके ही 
समान वतलाना चाहिये । 

इस प्रकार गुणकाराधिकारगर्मित अध्पवहुत्वानुयोगठार समाप्त हुआ। 


क>+++ »« करन 


१ अआजप्रतिषु “- योगशगरणि  इति पाठ । 


१३८ ] छप्खेडाग वेयणाखेड [ ४, २, ६, २९. 


रूवस्स असंखेज्जदिभागब्भदियतेत्तीससागरोवमपलिदोवमसुठागाहि वीससागरोवमकोडाकरोडि- 
पलिदोवगसलगासु खडिदापु तत्थ एगभागो गुणगारों होदि त्ति उत्ते होदि। 
णाणावरणीय -दंसणावरणीय--वेयणीय -- अंतराइयवेयणाओ 
कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओं विसेसाहियाओ ॥२९॥ 
कुदे ? वीससागरोवमकीडाकेडीहितों तीससागरोवसकोडाकोडीण दुभागाहियत्त- 
देसणादो । 
मोहणीयस्स वेयणा कालदों उक्कस्सिया संखज्जगुणा ॥३०॥ 


कुदो ? तीससागरावमकीडाके।डीहितो सर्त्तरिसागरोवमकोडाकेडीणं सत्तिभागदोरूव- 
गुणगारत्तवलंभादों | एवं उक्करसंवेयणा समत्ता । 


जहण्णुक्कस्सपदे अद्ृण्ण' पपि कम्माएं - वेयणाओ काढदों 


जहृष्णियाओ तुल्लाओ थोवाओं ॥ ३१ ॥ 
कुदो ? एगसमयत्तादो । 


फिमनम»नाननन हा न न्‍ज ्+ 


समय है। भआभिप्राय यह फि एक रूपके अखंख्यातव भागसे अधिक तेतीस सागरोपमोकी 
पल्योपमशलाकाओंका बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी पल्‍योपमशलाकाभरम भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध द्वोता दे वद यहा गुणफार है। 

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय करमकी कालस उल्कृष्ट 
चेदनायें चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९॥ 

कारण कि बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमाोँसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम द्वितीय 
भाग ( $ ) से अधिक देखे जाते हैं । 

उनसे मोहनीय क्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट बेदना संख्यातभुणी है ॥ ३० ॥ 

फारण कि तीस फोड़ाकोडि सागरोपमोॉसे सत्तर कोडाकोड़े सागरोपमांका 
पक ततीय भाग सहित दो अंक गुणकार देखा जाता है। इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना 
समाप्त हुई। 

जघन्य-उत्क्ृष्ट पद्म कालकी अपेक्षा आर्डें ही कर्मोंकी जघन्य वेदनायें परसर 
तुल्य व स्तोक हैं ॥ ३१॥ 

कारण कि उनका कालप्रमाण एक समय है। 


१ प्रतिषु “ अण्णेसि ' हंति पाठ, । 


४, है, $, ९५, ). वेयणमहाहियोरे वेयणकालविहाणे सामित्त [ ११५९ 


आउञअंवयणा कालदो उककसिप्तया असंखेज्जगुगा ॥ ३२॥ 

कुदो ? एगसमय पेक्खिदूण पुव्वकाडितिभागाहियतेतीससागरेवमसु असंखेज्जगुण- 
त्ुवर्मादों । 

णामा-गोदवेयणाओ कालदों उयकस्सियाओ दो वि तुस्शओ 
असंखेज्जगुणाओं ॥ ३१॥ 

को गुणगारों ? संखज्जा समया । कारण पुच्व व वत्तर्व । 

णाणावरणीय--दंसणावरणीय - वेयणीय -- अतराइयवेयणाओ 
कालदो उक्क्रस्सियाओ चरत्तारि वि तुरछाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥ 

कारण पुष्य व वत्त््व । 

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जशुणा ॥ ३५ ॥ 

की गुणगारों ! सखेज्जा समया। कारण पुष्व व वत्तव्व । एवमघाबहुगाणि- 
योगदार संगते।क्खित्तगुणगाराहियार समत्त । 

उनेस आयु कमकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असेख्यातगुणी है ॥ ३१२ ॥ 

कारण कि एफ समयद्वी अपेक्षा पूवेकोटिके तृतीय भागस अधिक तेतीस सागरो- 
पम असंख्यातग्रुण पाये जाते है । 

उसमे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कमकी वेदनायें दोनों ही तुल्य वे 
भसंख्यातगुणी हैं ॥ ३३॥ 

गुणकार क्‍या है ? गुणफार संस्यात समय है। इसका काश्ण पदिलेके दी 
समान घतलाता चाहिये । 

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अम्तराय करमकी कालकी अपेक्षा 
उत्डृष्ट वेदनायें चारें। ही तुल्य व विशेष अधिक हैँ. ३४॥ 

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये। 

इनसे मोहनीय कमकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट बेदना संख्यातगुणी है ॥ १५ ॥ 

गुणकार क्या है! ग्रुणकार संख्यात समय है।इसफा कारण पहदिलेके ही 
समान वतलाना चाहिये । 

इस प्रकार गुणकाशचिक्वारगमित अध्पवरुत्वाजुयोगठार समाप्त हुआ । 


3०-५९ २६०७०७«  *» 


१ रूजा-ाप्रातिपु “ योगशसंि  इति पाठ । 
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( चूलिया ) 
फिक मूः श ५ ७. तट श तः हर 
एत्तो मूलपयडिट्रिदिबंधे पुत्य॑ गमणिज्जे तत्यथ इम्ाणि 
चत्तारि आणयागदाराण- ट्लारबपइणपरूुवणा [णस्रयपरूवणा 
आबाधाकदयपरूवणा अपाबहुए [त्त ॥ ३६ ॥ 
पदमीमांसा सामित्तप्पाबहुए त्ति तीहि अणियोगदारेहि काठबिहाणं परूविद | ते व 
समत्ते, तिण्णेव अणियोगद्दाराणि कालविहाणे सुत्तस्पादीए होंति त्ति परूविदत्तादों | बह 
ण समत्ते, कालविहाणे तिण्णि चेव अणियोगद्दाशाणि होंति त्ति भणिदसुत्तस्त अणत्थयत्त 
पसज्जेज्ज । ण च सुत्तमणत्थय होदि, विरोह्दरो | तदो कालविहाणं समत्ते चेव | एवं समत्े 
उवरिमसुत्तारभो अणत्यओे त्ति ? एत्थ परिहरों उच्चदे-- तीहि अणियोगद्दरेहि कार्लविद्यणे 
परूषिय समत्ते चेव। किंतु तस्प समत्तस्स वेयणाकालविहाणस्स उवरिगिथेण चूलिया उच्चदे। 
चूलिया णाम कि? कालविहाणेण सूचिदत्थाणं विवरणं चूलिया। जाए अत्यपरूतवणाए कदाए 
पुन्वपरूविदत्यम्मि सिस्‍्साणं णिच्छओं उप्पज्जदि सा चूलिया त्ति भणिद हादि। तम्हा 
उवरिमिगंथावयारों संबद्धों त्ति पेत्तव्वों । 
आंगे मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध एशमें ज्ञातव्य है | उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं-- 
स्थितिबन्धस्थानग्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आबाघाकाण्डकग्ररूपणा और अल्बहुल ॥ २६ ॥ 
शंका- पदमीमांखा, स्वामित्य ओर अल्पवहुत्व, इन तीन अनजुयोगद्वारोंके द्वारा 
फालविधानकी प्ररुपणा की जा चुकी है, वद््‌ समाप्त भी हो चुकी, क्‍्योंक्रि, काल 
विधानमें सूत्नके भारस्भमें 'तीन ही अनुयगहार द्वोत हैं ' ऐसा क्हा गया है। फिर भी 
दि उसको समाप्त न माना जाय तो फिर “ कालविधानमें तीन ही भनुयोगद्वार 
हैं” इस प्रकार चहां फहे गये खूत्रंके अनर्थक दोनेका प्रसंग आवेगा। किन्तु सूत्र 
अनर्थक दोता नहीं है, फ्योंकि, इसमें विरोध होता है। इस कारण कालविधानकों 
समाप्त ही मानना चाहिये। इस प्रकार उसके समाप्त हो जानेपर आगे सूत्रका 
प्रारम्भ करना अनर्थक हैं ! 
समाधान-- इस शंकाका परिहार करते हैं । तीन अनुयोगद्वारोके द्वारा उसकी 
प्ररूषणा हो चुकनेपर वह समाप्त ही द्वो गया है। किन्तु आगेके ग्रस्थसे समाप्ति 
को प्राप्त हुए उक्त कालविधानकी चूलिका कही जाती दै । 
शेका- चूलिका फिसे कद्दते हैं £ 
समाधान --फालविधानके द्वारा सूचित अर्थोका विशेष चर्णन फरना चूलिका 
कहलाती है। जिस अशधैप्ररूपण।के किये जानेपर पूर्चम वर्णित पदार्थके विपयमे 
शिप्योंको निश्चय उत्पन्न हो उसे चूलिका कद्दते हैं, यह अभिप्राय ६। अत एव आ्रम 
थका अवतार सम्बद्ध द्वी हैं, ऐसा श्रहण करना चाहय। 


३, रे, है; ९१६] वैयणमद्वादिबर वेयणफालविहाणै सावित्त [ (४९ 


मूठपयडिट्टिदिवंध त्ति णिददेसेण उत्तरपयडिह्िदियधवुदामो कदे।। उत्तरपयडि- 
ट्विदिबंधवुदासो किमई कदो ? ण, मूलपयडिद्विदिवंधावममादों ददवंगमे द्वोदि त्ति 
तब्बुदासकरणादों । पुच्वसद्दी कारणवाचओ किरियाविसेसणभावेण चेत्तव्वों | ण च पुच्य- 
सद्दो' कारणत्थभावेण अप्पसिड्धों, मदिपुव्व॑सुदमिच्चेत्थ कारण बहमाणपुव्यमइवलंगादों। 
तीहि अणियोगदरेहि पुव्व परूविदत्यविसयत्रोहस्स' पुन्य॑ कारण होदूण गमणिज्जे मूल- 
पयडिट्टिदिबंधे इम।णि अणियोगद्वाराणि होति ति भणिर होदि । अथवा, मूलपय्रडिट्टिदि- 
बंधे। काठविदगि पुव्व॒ पढमभेव गमणिज्जों, ट्विदिअद्वाच्छेदादिसु अणवगदेसु सामि- 
त्तादिभणिओोगद्ाराणमवगमेवायामावारों । तत्थ इमाणि अगियोगदाराणि होंति ति 
भषिदं होदि । ु ॥॒ 

अणुक्कस्स अजहण्णझ्िदिद्वाणाणि पुच्वे परूविदाणि। ते झणेसु कम्हि कम्हि 
जीवसमासे तत्य कत्तियाणि बधट्टाणाणि केत्तियाणि वा सतझणाणि' कस्स जीवसमासस्स 
बधइणेहिंतों करस वा वंघटाणाणि समाणि अहियाणे ऊणाणि त्ति पुच्छिदे तरस पिन्छयु- 
प्यायणइ' ट्विदिवंधड्ट/णपरूवणा आगदा । पज्शमाणकम्मपंदेसविण्णासो कि पढमसमयणहुडि 


चलन 


45. 


€ मूलप्रक्ततिव-धस्थान ' इस निर्देशसे उचर प्रकृति के स्थितिवन्धका निषेध 
किया गया है। 

शंका--उत्त र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका प्रतिपेध क्िसलिये किया जाता दै ? 

समावान - नहीं चूकि मूलप्रक्तति-स्थितिब्रन्धके शात दो जानेपर उसका ज्ञात 
हो जाता है, अत. उसका प्रतिपिध किया गया है ) 

यहा पृर्च शब्दको क्रियाविशषण खरूपसे कारण अर्थका वाचक ग्रदण करना 
चाहिये। पूवे शब्द करण अथका चाचक अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, “मतिपूर्व 
धतस्‌ ” इस सूत्रम कारण अथर्म वर्तमान पूर्व शब्द देखा जाता है। तीन अज॒ये/ग- 
द्वारोंसे पूर्वमें प्ररपित अधविषयक वोधका पूर्व अर्थात्‌ कारण दोनेले अवगमनीय 
मूलप्रक्रति-स्थितिबन्धमें ये अनुयोगठार होते है, यह उसका अभिपाय है। अथवा, मूल- 
प्रकृति स्थितिवन्‍्ध कालविघानमे पूर्वम जथोत्‌ पहिले ही शातब्य है, क्यें/कि, स्थितिश ्थ- 
च्छेदादिकोंके अज्षत्त द्ोनिपर स्वामित्व आदि अनुयागद्धारोंके जाननेका कोई डपाय नहीं 
रहता। उसमें ये अनुयोगढ्वार हैं, यद्द उक्त कथनका निष्कर् है। 

अनुत्कप्र-भजधन्यस्थितिस्थान पूर्वमें कहे जा चुके हैं। उच्च स्थानों किस 
किस जीघसमासमें वद्दा कितने वन्ध स्थान हैं व कितने सत्त्वस्थान, विस जीचसमासके 

पन्धस्थानेंलि किसके वन्धस्थान समान, अधिक अथवा कम हैं; ऐसा पूछनेपर 

डसफा निम्चय उत्पन्न फरानेके लिये स्थितिवनन्‍्धस्थानप्ररूपणा प्राप्त हुई है। 


१ >आयप्रयो पुत्र सद्दो ' इति पाठ । २ प्रतितु  विमयजादस्स ? इति वादा) ६ थ-आ-याप्रतिवु 
४ उर्माणिज्जा ', ताप्रता  गमणिक्ष ? इति पा८ । ४ सतिय ' तिहत ' इति पाठ । ५ जन्ञा-काग्रातिषु 
£ एह्ट्र[पोाषि ? इति पाठ. । ६ ऊप्रदा पिच्यउ प्पायणट ?, अछती ' फिच्छ्यउप्पायणट्ठ ? इति पाठ] 
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आही अण्णहा होदि त्ति पुच्छिदे एवं देदि त्ति आवाधपमाणपरुूवणई णिसिचमाणकस्म- 
पंदेसाणं णिसिगक्कमपरूवणठ्ठ च णिसियपरूवण। आगदा । एगमाबाध॑ कादृण किमेक्के चेव 
ट्विदिबधइण्ण बंघदि, आहे अण्णहा बंधदि सि पुन्छिदे एक्क्राए आबाधाए एत्तियाणि 
ट्विदिबंधइ्ाणाणि बंघदि, अवराणि ण बंध॑दि त्ति जाणावणइमावावाकंदयपरूवणा आगदा। 
आबनब्राधघाण आवाघकदयाण च यावचहु त्तजाणावणहमप्यावहु ग१रूवणा अगदा | एबमेत्थ 
चत्तारे चेव अणियोगद्रराणि होंति अण्णसिमेत्त्ेव अतब्भावादों । 

[७ 2०. व बज ल् 
हक द्रादइबरपद्राणपरुूवणदाए सब्र तावा सुहगशदयअपज्जत्तयस्स 
ट्रिदिबंधटराणाणि ॥ ३७ ॥ 

एदमप्पाबहुअसुच देसामासेय, सूदद्ठिदिह्ठाणपरूवणा पम णाणिओगद्गरत्तादों। ण 
च अत्थित्त-पमाणेहि अणवगयाण ट्विदिबघट्टाणाणमप्पाबहुग समवदि, विरोहादो। तम्हा 
ट्िदिबधद्ठागपरूवणदाए परूवणा-पमाणप्याबहुग चेंदि तिण्णि अगियोगद्वाराणि । तत्य 
परूवणदाए अत्थि चोइसण्ण जवसमासाणं पुष पुष टविड्बिंपइणाणि | एत्थ ट्विदिबिप- 
ड्राणाणि त्ति उत्ते केसि गहणं ! बध्यत इंति बन्चः | स्थितिरिव बन्धः स्थितियन्ध) । 
बध्यमान कर्मप्रसशोका विन्यास क्‍या प्रथम समयसे लेकर होता है, अथवा अन्य 
प्रकारसे होता है, एसा पूछनेपर वह इस प्रक्वारसे होता है, इस प्रकार आवाधा- 
प्रमाणकी प्ररूपण।के लिये तथा निर्तिच्रमान करम्मप्रदेशोंके निषेकक्रमकी प्ररूपणाके 
लिये निषेकप्ररूपणा प्राप्त हुईं हे। एक आबाघाकी करके क्‍या एक ही स्थितिवन्धस्थान 
बंधता है अथवा अन्य प्रकारस बंधता हैं, ऐसा पूछनेपर एक आबाघधामे इतने 
स्थितिवन्धस्थानोंकों वाधता है, इतर स्थानोका नद्दीं वांधता है, यह ज्ञात करानेके लिये 
आवाधाकाण्डकप्ररूपणा प्राप्त हुई हैं। आवाध।आओं और आवाघाकाण्डकॉके अल्प 
बहुत्वको वतलानेके लिये अल्पबहुत्वप्रूपणा प्राप्त हुई द्वै। इस प्रकार इसमे चार हो 
अनुयागद्वार हैं, फ्योकि, अन्य अनुयोगडारका इन्हीमें अन्तभौव हो जाता दे । 

स्थितिगन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्ष। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिवनन्धस्थान 
सबंस स्तोक हैं ॥ २७ ॥ 

यह अव्पवहुत्वसूत्र देशामशक है, क्योंकि, चह स्थितिस्थानोके प्ररूपणानुयोगद्ध र 
और प्रमाणानुयोगद्वारका सूचक है। इन अज्जयोगद्वारोंकी आवश्यकता यहां इसलि 
है कि इसके विना अस्तित्व और प्रमाणसे अज्ञात स्थितिस्थानोका अव्पवहुत्व सम्भव 
नहीं हैं, फयोंकि, चेसा होनेम विरोध है। इस फारण _स्थितिबन्धस्थानप्नरूपणामें 
प्ररूपणा, प्रमाण और अह्पवहुत्व ये तीन अज्ञयोगद्वार हैं । उनमेंसे प्ररूपणाकी 
अपेक्षा चोदह जीवसमासाके पृथक्‌ पृथक्‌ स्थितिवन्धस्थान हे । | 

शुका- यहां स्थितिवन्धस्थान ऐसा फहनेपर किसका श्रदण किया गया दे 


१ अआ फाप्रतिषु ' अप्णेसमुधेव ? इति पाठ | 


(३ 


४, २, ६, २७ ) वेयणमहाहियारे वेणकारविहाणे सामित्त (१४६ 


स्थितियंधस्स स्थानमवस्थाविशेष इति यावत्‌ । एदेसे ट्विद्बिधविसेसाणं गह्ण । जहण्ण- 
ट्विदिमुक्कस्सट्टिदीए सीहिय एगरुूवे पक्खिते ट्विदिबंघद्वाणाणि होति, तेर्ति गहणमिदि 
उत्त हादि | परूवणा गंदा । 

सब्वण्डदियाणं ट्विदिघधट्टाणाणि पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागो | कुदो ? भषणणो 
जहण्णावाहाए समऊणाए अप्पप्पणो समऊणजहण्णट्टिदीए ओवध्टिदाएं एगमाबाधाकंदय- 
मागच्छदि | पुणों एद्मावलियाए असंखेज्जद्भागमेत्तआबाघधाइणेद्दि गुणिय एगरूवे अवणिदे 
एड्रंदिसु ट्विदिबंधइाणविसिसो उप्पज्जादि, तत्य एगरूवे पक्खित्ते ट्विदिबंधद्ठाणुप्पत्तीदों।विगर्लि- 
दिएसु ट्विदिवधड्टाणाणं पमाणं पलिदोवमरस रुखेज्जीदभागे। | कुदो ? सग-सगठवकस्सा- 
घाहाए सग-सगउक्कस्सट्ठिदीए ओव्टिदाए एगमाबाहकदयमागच्छद्‌ । पुणे एदमाबाह- 
ट्वणिहि आवलियाए संखेज्जदिभागमत्तेहि गुणिदे पलिशोवमरस संखज्जदिभागट्ठिदिबंधइणु- 
पत्तिदेसगादे। । सण्णिपंचिंदिय अपज्जत्तवस्स ट्विदिबंधट्ाणाणि अंतोकाडाकोडिसागरोवम- 
मेत्तागि | कुदे। ? समुकक्‍्कस्सावाहाए समुक्करसट्विदीए ओवट्टिदाए एगमावाहाकेदयमा- 


समाधान-- जो बांधा जाता है चद वन्ध फह्ा जाता है । स्थिति ही बम्घ, 
स्थितिबन्ध इस प्रकार यहां क्मंधारय समास है। स्थितिब्रन्धका स्थान अथोत 
अचस्थाववशप, इस प्रकार यहा तत्तुदष समास है। इन स्थितिवन्धविशेर्षाका प्रह्ण 
किया गया ६ । अथात्‌ जघन्य स्थितिको उत्कृए स्थितिमेले घटा देनेपर जो शेष रहे 
डसम एक अफक्ा प्रक्षप क्रनेपर रिपतिवन्धरथान दोते हैं, उन्तका यहां भ्रहण किया 
है, यह उक्त बाथनऊा आधिप्राय द। प्ररुषणा समाप्त हुई । 


समस्त एकन्द्रिय जीवॉकि स्थितिबन्धस्थान पत्यापमके असंण्यातर्चे भाग प्रमाण 
ह, फ्याके, एक समय वम अपनी अपनी आवाधाका अपनी अपनी पक समय फम 
जबघन्य स्थितिम भाग दनेपर एक आवयाधाकाण्डकक्षा प्रमाण आता है। फेर इसको 
आवल्ीके अखण्यातव भाग प्रमाण आवाधास्थानोंस ग्रुणित करके उसमेंस एक अकको 
घटा देनेपर एकेन्ट्रिय जाँवाम स्थितिवन्ध्स्थानविशप उत्पन्न होता द्वे। उसमें पक 
अक मिलानेपर स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न होता हे | 


बिक लेन्द्रिय डीवोमे वन्धस्थानोंका प्रमाण पत्यापमका खसख्यातवां भाग है। 
इसका क्वारण यह € के अपनो अपनी उन्कृष आवाधाका अपनौ पनी उत्कझणए स्थिति 
भाग दनपर एक झावाघाकाण्डक आता हू। इसका आवर्लीके संस्यानव्र भाम मात्र 
आादाधास्थानास गुणित क्रनपर पल्‍यापमके संरयातवे भाग प्रमाण स्थितिस्थानोंकी 
उत्पात्त देखी जाती है । 

प्ती पेचेन्ट्िय अपयाप्वक्के स्थितिबन्धस्थान अन्त'फाडाकाडे सागरोपम 
प्रमाण €। इसका रवारण यह हू क्लि अपनी उत्कण् आवाधाका अपनी उत्कृष्ट स्थितिर्म 


मान दनपर एक जावाघाक्षाण्टक माता ह। फिर इसको जब्न्य आवाधाकी अपेक्षा 


१४४ ] छक्खेंडागमे वेयणाखं्ड [ ४, २, ६, १८, 


गच्छदि । पुणे एदम्दि संखेज्जावलियमेत्तणाबाधाइणेहि जहण्णाबाधादो संखेज्जगुणेदि 
शाणंद सखज्जसागरावमत्तइिदिवपइणुपत्तीदों । सण्णिपेचिदियप ज्जत्तयस्स ट्विद्बिधद्वाणाणि 
णाणावरणादीण संग सगसमऊणपधुर्वाइदीए परिद्दीणसग समुत्तरसग - सगमेत्ताणि । एवं 
पमा[णपरूवणा गदा । 
सेपहि बंधट्टाणाएं अप्पाबहुर्ग उच्चदे। ते जहा-- सब्वस्थेवा सुहमेईदिय- 
अपज्जत्तयस्स ट्विदिबधट्ठाणाणि, पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागपमाणत्तादों। 
है >प जज ९ ० $ खेज्जयु 
बादरइादयअपज्जत्तयर्स ट्दिबंधटाणाणि संखेज्जगुणा[णि 
॥ १८ 
दो ? सुहुमेइदियअपज्जत्तवस्स ट्विदिबंधडगेहिंतो बादरेइंदियअपज्जएसु सुहुमे- 
इंदियअपज्जत्तपठमचरिमट्विदिबधइाणादो हेट्टा उर्वरें च संखेज्जगुणवीचारद्ठाणाणमुव॒लंभादो। 
0 जज 3 ९ + + ७ ज्जगुणां | 3 
सुहमहदयपज्जच्यस्स डिदिबंधइणा[णि सखज्जगुणाण 
॥ ३९॥ 
कुदो ? बादरेइंदियअपज्जत्तजहण्णुक्कस्सट्टिदीहिंतो हेट्ढा उर्वारें च बादरेइदिय- 


॥+ 5 0 


अपज्जत्तद्िदिबधइणेहिते! संखेज्जमुणद्विद्बिधड्डाणाणं सुहमेइदियपज्जत्तएसु उवलभादों | 


संख्याह्॒गुणे संख्यात आवली मात्र आवाधास्थानोसे गुणित करनेपर खंख्यात सागरोपम 
प्रमाण स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न द्वोते हैँ । 

संज्ञी पचेनद्रय पर्योप्तक जीवके ज्ञानावरणादिकोंके स्थितिवन्‍्धस्थान अपनी 
अपनी एक समय कम धवस्थितिसे रद्दित अपने अपने कमसे अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण हाते हैँ | इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब बन्धस्थानोका अल्पवह॒त्व कहा जाता है। यथा-खक्ष्म एकन्द्रिय अपयाप्तक 
जीवके स्थितिवनन्‍्धस्थान सबसे स्तोक हैं, क़्योंकि, थे पव्योपमके असंख्यातव भाग 
प्रमाण हैं । 

* _> ओह 

उनके बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबधस्थ न संख्यातगुणे हैं ॥ ३२८ ॥ 

इसका कारण यह है कि खसूद्दम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानाऊा 
अप क्वा बादर एकान्द्रय अपयाप्तकाम खुक्म एकानन्‍्द्रय अपयाप्तकर्क प्रथम व चरम 
स्थितिबन्धस्थानसे नीचे व ऊपर सख्यातःण वीचारस्थान पाये जाते ह | 


उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्तकके र्थितित्रेधस्थान सख्यातग्रुण ६ ॥ ३५९ ॥ 


इसका कारण यह के बादर एकान्द्रय अपयाप्तकका जबधन्य व उत्कृष्ट स्थातस 
नौचे व ऊपर वादर एकेन्द्रिय अपयीप्तकके स्थितिवन्‍्धस्थानोंसे सूक्ष्म एकान्द्रय 
पयाप्तकोंमें संज्यातगुणे स्थितिवन्धस्थान् पाये जाते हैं । 


४ रे; 5; १३.) वेयणमहद्दाहियारे वेषणकालविद्दाणे सामित्त [ १४५ 


बादरेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिबंधह्वणाणि संखेज्जगुणाणि॥००॥ 
कारण प्रव्व वे वत्तव्व | 


बीईंदियअपज्जत्तयद्रिदिबंधटरणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥०श। 

के गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जादिभागस्स संखेज्जदिभागो। कुदे! ? बीइंदिय- 
अपज्जत्तयस्स वीचारद्ाणाणि पलिदावमस्स संखेज्जदिभागमेत्तागि । एड्ंदियाणं. पुण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवमे खंडिदे तत्थ एगखंड्मेत्ताणि | जेण एत्थ हेट्टिम- 
रासिणा उबरिमिरासीए ओवद्ििदाए आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागो 
आगच्छदि तेण तो गुणगारों होदि त्ति अवगस्मदे । «& 

तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्विद्बिधट्/णाणि संखेज्जगुणाणि ॥४२॥ 

कुदो ? विसोद्दीए सॉकिलेसेण च हेड्टोवरे-मज्मिमट्विदिबधझर्णेदिते सेखेज्जमुण- 
ट्विदिविसिसिसु वीचारद्सण।दों । 


तीइंदियअपज्जत्तयस्स ट्िदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥०१॥ 
कारण सुगम । जहा सुहुमेइंदियअपन्जत्त-बादरेइद््‌यिअपज्जत्ताण ट्विदिबंधइगे- 


उनस बादर एकान्द्रय पयोप्तकक स्थ|तवन्धस्थान सख्यातगुणे हूं ॥ ४० ॥ 

इ्सफा फारण पहिलेके ही समान कदना चाहिये। 

उनसे ईन्द्रिय अपयीप्तकके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुण है ॥ ४१ ॥ 

गुणकार क्या ६ ? चद् आवलीके असंस्यातव भागका संख्यातवां भाग है, 
फ्योफि, हीन्द्रिय अपर्याप्तकके बीचारस्थान पल्येपमके संख्यातर्वे भाग प्रमाण है। 
परन्तु एकेन्द्रियके वीचारस्थ न पल्योपमम आवलीके असंसरयातर्वे भागका भाग देनेपर 
जे। लब्घ द्वो उतने मात्र है । चूकि यहा नीचेकी राशिका ऊपरकी राशिमें भाग देनेपर 
आवलीफे असख्यातव भागका संय्यातचां भाग आता है, अतः वह गुणकार होता है 
ऐसा प्रतीत होता है । 

उनसे उसीके पयेप्तकके 


इसका कारण यह ६ कि विशुद्धि ओर संकक्‍लेशसे नीचे, ऊपर और मध्यके 
स्थितिस्थानोंसे संख्यातगुण स्थितिविशेषमें बीचार देखा जाता है । 

उनसे ब्रीन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिचरन्धस्थान संख्यातगुंण हैं ॥ ४३ ॥ 

इसका कारण सुगम हू। 


शी 


स्थितिवन्धस्थान संख्यातमुणे है ॥ ४२ ॥ 
चि जे 


द्चु 
2/ 
9००. 
चंदा 
रा 
की 
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हिंतो सुहुमइदियपज्जत्ताणं ट्विद्बंधद्वाणाणि संखेज्जगुणागि, तथा सब्बविगर्लिंदिय- 
अपज्जत्तट्विदिवषद्णिहिंतोी बाइदियपज्जत्तद्विदिवभट्ठाणाणि क्रिण्ण संखेज्जगुणाणि ? ण, 
भिण्णजादित्तादे। भिण्णद्विदित्तादो च । 


_ तस्तेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्राणाणि संखज्जगुणाणि ॥२४॥ 
सुगममेद । 
चर्डरिंदियअपज्जत्तयस्स ट्िद्वंधटाणाणि संखज्जगुणाणि॥ 9५ 
मज्श्षिमट्टिदिविसेसेहिंतो हेंड्ढा उर्बरे च संखेज्जगुणाणं वीचारह्ठाणाणमेत्थुवर्लभादो | 
तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणानि संखेज्जगुणाणि ॥०१॥ 
एत्थ कारण पुव्व॑ व वत्तव्वे । 

असण्णिपंत्रिंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिवेधट्ाणाणि संखेज्ज- 

गुणाणि ॥ 9७ ॥ 

की गुणगारिा । संखेज्जा समया । 


-  तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुण।णि ॥४८॥ 
कारण सुगम । 


शंका-- जैले सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकों तथा वादर प्केन्द्रिय अपर्याप्तकोके 
स्थितिवन्धस्थानोले सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्थितिवन्धस्थान लंख्यातगुणे हैं, वेले 
ही सब विफकलेन्द्रिय अपर्याप्तकाके स्थितिबन्वस्थानोंसे हीन्द्रिय पर्याप्तकाके स्थिति 
वन्धस्थान संख्यातगुण क्यों नहीं है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनकी जाति व स्थिति उनसे भिन्न है। 

उनसे उसके है। पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान सख्यातगुणे हैं ॥ ४१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

हब ८6 ८5 0 कि हर ० पः  ओई 

उनस चतुरानद्रय अपयाप्तकृक स्थितिवन्धस्थान सख्यातमुण 8 ॥ ४७५॥। 

क्योंकि, यहां मध्यम स्थितिविशेषोंसि नीचे व ऊपर संख्यातगरुणे वीवार- 
स्थान पाये जाते हैं। 

उनसे उसीके पयोप्तकके स्थितिवन्धस्थ।न संख्यातमुणे हैं ॥ ४६ ॥| 

हे 


२० # 


यहां कारण पहिलेके ही समान वतलाना चाहिये । 


अत 


उनसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयीप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ 9७ ॥ 
गुणकार क्या है ? गरुणकार यहां संख्यात समय है। 

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्वस्थान सख्यातगुणे हैं ॥ ४८ ॥ 

इसका कारण सुगम हैं। 


,५, ५, ५०. ] वेयणमहाहियारे वेषणकाटविहाणे सामित्ते [ १४० 


सण्णिप॑चिंदियअपज्जतयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि 
॥ ४९॥ 


कुदे ? पहिदोवमस्स सखेज्जदिभाम॑मेत्तअसण्णिप॑चिदिय॑द्विदिवंधड्टाणेहि अंतो- 
काडकेाडिमत्तमण्णिपचिंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबिधट्टाणेसु भागे हिंदेसु सखेज्जरूवोवलेभादों । 

तस्मेव पज्जत्तयस्प डिदिबंधद्णाणि संखेज्जगुणाणि ॥५०॥। 

कारण सुगम । सपहि जेंणेसो अव्वोगाढ्अप्पाबहुगदंडओ देसामासिओ तेणेत्थ 
अंतब्भूद्‌ चडवियप्पमपपावहुग भणिएसामी | ते जहा -- एव्थ अप्याबहुगे दुविह मूलपर्योडि- 
अप्याबहुग अब्वोगाढअपावहुग चेदि । तत्य अव्वोगाढ्अप्याबहु्ग दुविहे सत्याण-परत्थाण- 
भेरेण । तत्व सत्याण वक्तदस्सामों | त जहां-- सब्बत्थोवों सुहुमेइंदियअपज्जत्तयरस 
ट्विदिवंधड्राणविसेसे। । ट्विदिवधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ द्विदिबंधों 
सखज्जमुणा' । उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। एवं सुहुमेइदियपज्जत्त-बादरेइंदिय- 
पज्जत्तापज्जत्ताण पि वत्तव्व | वेईद्ियअपज्जत्तयस्स सब्बत्थेवों ट्विदिबेधद्ठ।णविसेसो। 
ट्विद्दिबबड्ठाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ ट्विंदिबिधे। संखेज्जमुगे। उक्कस्सओ 
द्विदिववों विसेसाहिआ । 

उनसे संज्ञी पचेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४९ ॥ 

इसपया कारण यद्द है कि पत्योपमके संस्यातर्त भाग मात्र अछ॑णशी पंचेनिद्रयफे 
स्थातयन्घधस्थाना क्वा अन्त कादकाड मात्र छछ्ाा पयानन्‍्द्रय अपयाप्तकके स्थितिबन्ध 
स्थानाम भाग दन पर सम्यात रुप प्राप्त हत ६ । 

उनसे उसीके पयाप्तकक स्थितिबन्धस्थान संख्यातगणे हैँ ॥ ५० ॥ 

श्सफा कारण खझखुगम धद॑। अब चाक यह अव्योगाढद्अव्पबहत्वरण्ड्थ 

शामशक हैं, अत इसम अन्तभूत चार प्रफारके अत्पबहुत्यको कहते हैं। 

पह दस प्रकार हू-- यहा अतप्रर्न्त्व मृल्प्रक्रकातअस्पब ह॒त्य आर अ वबोगाढ भव्पब ह त्व के 
भेदस दा प्रकार ह। इसम अव्यागादद भरपव ह त्च स्वस्थान ओर परस्थानक भदरसे दा प्रकार 
हैं। उ_्तम स्वस्थानअभव्पवरुत्वको फहत हैँ। यथा- सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकफा 


स्थितिबन्धस्थानविशेष सबसे रतोक ह। उससे स्थितिबन्धस्थान एफ रूपस्े चिशेष 
धेक हैं। उनसे जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा ६। उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 


विशेष अधिक हे । 

इसा प्रफार सश्म एक्रान्द्रय पयाप्त भार बादर एक्कान्द्रय पयाग्त च अपयाप्त 
जीवोफ भी कहता चाहिये | हीन्ड्रिय अपयोप्तकफा स्थितिवन्धस्थानविद्येप सबसे स्तोफ 
हें । रससे स्थित्तिवन्‍्धस्थान एक रुपस विशेष आविक 8 । डनस अधन्य स्थितियन्ध 


संस्पतगुणा हैं । उससे उन्ह्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष भधिक दे । 
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१४८ ] छक्लेडागम वेयर्णालंड [ 9, है $, ५९) 


एवं बेइंदियपज्जत्त-तेईदिय-चउरिदिय असण्णिपंचिदियपज्जचपज्जत्ताणं च वत्त्व | 
सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तमस्स सब्वत्योवो जद्ण्णरो ट्विदिवेधो। ट्विदिवंधइाणविसेसे 
संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधइ्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिवधे 
विसेसाहिओ । एवं सण्णिपज्जत्तयस्स वि वत्तव्वे । एवं सत्थाणप्पाबहुगं समरत्ते । 

प्रत्थाणप्पाबहुग वत्तइस्सामे। | ते जहा-- सच्वत्थोवो सुहुमेइद्यअपज्जत्तयस्प 
ट्विदिबधझाणविसेसो । ट्विदिबघट्ठाणाणि एगरूतरेण विसेसाहियाणि। बादरेइंदियअपज्जत्त- 
यस्स ट्विद्बिधट्वाणवित्तेसो संखेज्जगुणे। । ट्विद्बिंधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेस्ताहियाणि । सुहु- 
मेइदियपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणविसिसो संखेज्जगुणो । ट्विद्बिधट्ठाणाणि विसेसाहियाणि 
एगरुवेण । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स ट्विद्बंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणों। ट्विदिबंधद्वाणाणि 
एगरुवैण विसेसाहियाणि । बेइद्यअपज्जत्तवस्प ट्विदिबिधइ।णवित्ेसों असंखेज्जशुणो । 
ट्विदिबंघड्ठाणाणि एगहवेण विस्ेसाहियाणि । तस्पेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंधइणविसेसों 
सेखेज्जगुणो । ट्विदिबंघट्टाणाणे एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंद्यिअपज्जत्तयस्स ह्विदि- 
बंघट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विद्बरधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव 
पज्जत्तयस्प ट्विदिवंघट्वाणविक्षत्तों संखेज्जगुणो | ट्विदिबधट्ठाणाणि एगरूबेण विसेसाहियाणि। 

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्ञीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंशी पचोनद्रिय 
पर्याप्त व अपयोप्त जीवोंके भी कद्दना चाहिये। संज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकक्ना जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैं। उससे स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे 
स्थितिवन्धस्थान पक रूपसे चिशेष अधिक हैं | उनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 


है। इसी प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय परयोप्तककके भी कहना चाहिये। इस प्रकार स्वस्थान 
अल्पवहुत्व समाप्त हुआ। 
परस्थान अल्पबहुत्वकों कद्दते हैँ। यथा-- खुक्ष्म एकान्द्रिय अपयोप्तकका स्थिति- 
बन्धस्थानविशेष सबसे रतोक है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष 
अधिक हैं। उनसे बाद्र पकेन्द्रिय अपयोप्तकफा स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है| 
उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपले विशेष आधिक हैँ । उनसे सक्षम एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। डसले उसीके स्थितिवन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है| उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
खंख्यातमुणा है। उससे डउसींके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
उनसे द्वीन्द्रिय अपयोप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है | उससे 
उसीके स्थितिदन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँं। उनसे उसीके पयाप्तकका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
पिशेष अधिक हैं। उनसे ज्ीन्द्रिय अपयोप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। उससे उसीके स्थितियन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं | उनसे उसीके पर्याप्तका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैँ। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे 
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$ ताप्रती '[ अ] सस्ेब्जगुणों ” इति पाठः । 


४, २, है, ५०. ].. वेग्रणमहादियारे वेयणकालबिहाणे सामित्त ( १४५९, 


चर्डरेदियअपज्ज तयस्प ड्विदिविवद्वाणविश्ततें संखेज्जगुगो | ट्विदिबव द्णाणि एगछेण विभे- 
साहियाणि | तरसेव पज्जत्तयस्स ट्विदिविधट्ठाणविसेसों सखेज्जगुणो | ट्विदिविधद्डाणाणि एग- 
स्वेण विभेर्साहियाणि । असण्गिपंचिद्यअपज्जत्तयरस द्विदिवधट्ाणप्िसिसो सखेज्जगुणो। 
ट्विदिवधद्वाणाणि एगरवेण विसेसाहियाणि। तस्प्ेव पज्जत्तयस्स डिदिग्रधइाणबिपसे। 
संखेज्जगुगो । ट्विदिवषद्ठाणा)णे एगहवेग विश्ेप्ताहियाणि । बादरेइद्यिपज्ज तयस्स जह- 
ण्णओ ड्विदिचिवों सखेज्जगुणो । सुहमेशद्यपज्जत्तयस्स जहण्णओं छ्विदिबधे। विसेसाहिओ । 
बादरेड्दियअपज्जत्तयस्प जहण्णओं ट्विद्बधे। विपेसाहिओं। सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स 
जहण्णओ ट्विदिववों विश्वसाहिओं । तस्सेव अपज्जत्तयस्म उक्कस्सओ ड्विद्बधों विसे- 


/ 


साहिओ। वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्विदिबधो विसेसाहिओं। सुहमइाद यपज्ज त्त- 


ट। 


यस्प उक्कस्पद्विदितरवों विसेपाहिओं । बादरेइदियपज्जत्तवयसप्त उक्फस्सब्विद्िबधों विसें- 


ह 
साहिओ। वेइंदियज्जत्तवमस्प जहण्गाद्विदिवधों संखेज्जगुणों । तस्सेव अपज्जत्तमस्स 
जहृण्णट्विदिबवो विधर्साहिओं। तस्पेव अपज्जत्तयस्प उक्कस्सट्विंदेिबधे! विसेसाहिओ। 
तस्सेव पज्जत्तयस्म उक्कस्सद्विदिवधों विपेस्ताहिओं | तेइइ्ियिपज्जत्तयस्स जहण्णट्विदिवधो 


विसेसाहिओं । तस्मेव अपज्जत्तम एस जहण्णट्विदिबधो विस्ेसाहिओभों | तस्सेव अपज्जत्त- 


#5७ 


विशेष अधिक ह | उनसे चतुरिन्ध्रिय अपयोण्तकका >्थितिबन्धस्थानविशेप संख्यातगुणा 
है। उसलक्ष उसाके स्थितिवन्‍्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनले उसीके 
परयोप्तका स्थितियन्वस्थानविशेष संस्यातगुणा हैे। उससे उलीके स्थितिबन्धस्थान 
एक रुपत विशेष आचक ह । उनसे असली पच्चेन्द्रिय अपरयाप्तकका स्थितिवन्धचस्थान- 
विशप सख्यात्गुणा ह। उससे उसीके स्थितिवन्वस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
है। उनसे उसाक पयाप्तका स्थितिवन्धस्थानचिशेप संख्यातगुणा है। उससे उसाके 
स्विनिषन्घधस्थान एक रुपसे विशप आभौधक दं। उनसे वारर एकान्द्रय पर्याप्तकका 
जघन्य |स्थातवबन्ध सरयातगम्ुणा है। उसल खूद्म एकेन्द्रिय पर्यापक्तरका जपघन्य 
स्थितिवस्ध विशेष अधिक है । उससे बादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक ६। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकका जप्न्य स्थितिबन्ध चिशेप 
आधका ह | उसस उसाक अपयाप्तका रूपए वस्थातपन्च विशप आंधक हैं । 
उससे वबादर एकान्द्रथ रकपयाप्तक्का उत्कृष्ट ।स्थातरब्थ चदाोप आधक हे। उससे 
सट्ठम एवेगन्ट्रय पयोप्तज़्का उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक ह€ । उससे बादर 
एकेन्ट्रय पयाप्तकका उत्हप्र स्थितिबन्ध विशप अधिक हू । डससे दवीन्डिय 
पयाप्तक्षक्ता जघन्य स्थानवन्ध सरयानतमसुणा है । उसस उसाक अपयाप्तकका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष भ्धिक्र हैं। उससे डतीके अपयोप्तकक्रा उ कृष्ट स्थितिचन्ध विशेष 
लेघधिक ह। उससे उसौके पर्याप्वका उत्फा्ट स्थितिवन्ध विशेष अविक है। उससे 
प्ीज्ट्रिय पर्याप्नक्षत्षा सघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसौके अपर्याप्तका 
ज़घन्य स्थिनिदन्ध विशप भधिक्त ह। उससे उ्सीक्ति अपर्याप्तका उन्हष्ट स्थितिबन्ध 
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यस्स उक्कर्म॑ट्विंदिवंधो विसेध्षाहिओं । तस्सेव पज्जत्तमस्स उक्कस्सट्विदिवंधों विसेसा- 
हिओ। चर्ठरेंदियपज्जतयस्स जहण्णद्विदिबंवों विश्तेप्ताहिओं। तस्सेव् अपज्जत्तयस्प 
जहण्णट्विदिगधों विसेसाहिओ | तस्सेव अपज्जत्तवस्स उक्कस्मट्विदिबधो विश्तेत्वाहिओं। 
तसरसेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सद्विदित्रधो विसेप्ताहिओं | असण्णिपंचिदियपज्जत्तवस्स जहण्णओ 
ट्विदेवधो संखेज्जगुगो । तस्तेव अपज्जत्तयस्स जरण्णद्विदिबवें विसेसाहिओ। तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्मट्विदिवधो विसेप्ताहिओ। तस्पेव पज्जत्तवस्प उक्ऊरस्सद्विदिबधो 
विसेसाहिओ । सण्णिपेचदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्विदिभधो संखेज्जगुणों | तस्सेय्र अपज्ज- 
त्तवस्प जहण्णड्विदिबंधो संल्ेज्जगुगो । तस्प्ेव अपज्जत्तवस्प ट्विदिबंधड्ाणविसे वो 
सखेज्जगुणे । ट्विदिबंधह्वणागि एगरूवेण विसेस्ाहियाणि। उक्कर्सओ द्विद्विधों विप्े- 
साहिओ। तस्सेव पज्जत्तवस्स ट्विदिवंधइाणविधेत्तों सखेज्जगुगो । टदविद्िबेधटणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओों छ्विदिबधा विसिसाहिओं । एवमब्वोगाढ- 
अप्पापहुगं समत्ते | 

मूठपयडिअणाबहुग सत्याग-परत्याणमेंदण दुविहे । तत्य सत्याणप्प/बहुग॑ वत्त- 
इस्सामे । त जहा-- सब्जत्योवों सुहुमेदद्यिअपज्जत्तयर्प्त आउभअस्प जहण्णओ ट्विदितधों। 


किए 


विशेष अधिक है । उससे उसके पर्याप्तक्ना उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। 
उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिब्न्ध विशेष अधिक दै। उससे उस्रीे 
अपयोप्नका जप्रन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपयोप्तका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है | उससे उसीके पर्याप्तकका उत्क्प्ठ स्थितिवन्‍्व विशेष अधिक है। उससे 
असंजश्ी पचेन्द्रिय पर्याप्तककफ्का जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। उछ्तसे उसीके 
अपयोप्तकका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं। उससे उसीके अपर्बाप्तकका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बिशेप अधिक दे। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिनन्ध 
विशेष अधिक है | उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातग्ुणा हें। उससे उसीके 
अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यात्तगुणा है | डससे उसीके स्थितिवन्धस्थान 
एक रुूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
उससे उसीके पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है | उससे उसके 


स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक छदे। उनसे उसरीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
यिशेष अधिक है। इस प्रकार अव्धोगाढ़अल्पवहुक्त समाप्त हुआ | 
मूलप्रकृतिअव्पवहुत्व स्वस्थान ओर परस्थानके भेद्से दो प्रकार द्वे। उनमेंसे 


स्वस्थावभव्पवह॒ुत्वकी फहते हैं | यथा-- सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी आयुका 
जञघस्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक हे। उससे स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
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टिदिवधद्ठागविसेसो सखज्जगुणो । ट्विदिवधद्वाणाणि एगरुनेण विसेसाहियाणि । उक्क- 
स्पओ ट्विविवयों विसिसाहिओ । तस्सेव णामा गेदाण ह्िद्विघद्ठाणविसेसो असंखज्जगुणो। 
ट्रिदिबधड्ाणाणि एगरुवेण विसेमाहियाणि। च॒ुण्ण कम्माणं ट्विदिवद्ठाणविसेसो विसे- 
साहिओ । द्विदिविधद्वाणाणि एगरुवेण विसेस्ताहियाणि । माहणीयरुस ट्विदिबधइाण- 
विसेसो संखेज्जमुणो । ह्विदिविधद्वाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। णामा-गेदाणं जहण्णओ 
ट्विदिववी असखेज्जगुणो । उक्करस्सड्िंदिबंधो विसिसाहिओ। चदुण्णं कम्माण जहण्ण- 
ट्विदिवधा विसेसाहिओं । उक्कस्सड्डिदिबधों विप्वेश्शह्िओं। मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदि- 
बंधे संखब्जगुणो । उक्कस्सओ इिदिबधा विसिसाहिओ । 

एवं सुहमइदियपञ्जत्तमस्स बादरेदइदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च्‌ पत्तेये पत्तेय सत्थाणप्पा- 
बहग वत्तत्व । चेइदियअपज्जत्तवस्स सब्वत्थेवों आउभस्स जहण्णओों ट्विद्िबधों। ट्विदि 
घघड्ाणविससो संखज्जगुणा | द्विदिवधड्ाणाणि एगर्वेण विप्तेसाहियाणि | उक्कस्सओ 
ट्टिदिवया विभेसाहिओं । णामा-गेोद।णं ट्विदिबिध्ाणविश्तेप्तों असल्लेज्जगुणों | टह्विदिबध- 
ट्राणाणि एगरवेण विभेसाहियाणि। चदुण्णं कम्मार्ण ह्विदिबेवद्ाणविसेसों विसेसाहिओ । 


उससे स्थितियन्धस्थान एक स्पले विशेष अधिक्र हैँ। उनले उत्कृए् स्थितिबन्ध 
घिशेपष अधिक ह। उससे उसीक नाम व गोत्र करमका स्थितिवन्धस्थानाविशेष 
घसरणनगणा ऐ। उसने न्थितिवन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक है। उनसे 
चार कर्मोरा सिवतियस्वस्थानबितोत्र विशिव भधिक हे। डसल रसिथतिवन्यध्थान एक 
रूपसे विध्वाप सविक € | ड्सल मसोद्दतीपका स्थितियन्‍्धस्थानबिशेष संख्यातग़ुणा है। 


उसल र्थानिसन्च-घान एक रसुपले विशप अधिक दै। उनसे नाम थ गोत्र कमका 
जपन्य स्वि।िवन्च अ्ललग्यातगुणा है । उसरो उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
उससे थार कमोजा जघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशप अधिक है। उससे उत्कृण्ठ स्थितिवन्ध 
विश नधिक् ६ह। उससे माहनीपका जधन्य स्थितिवन्ध सख्यानगुणा है। डससे 
स्त्टप्ट स्थितिबन्ध चिश्ञप शविक हू । 


इसी प्रक्धर रध्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक ओआर बढ्धर पकेन्ठिय पर्याप्तक् घ 
झपपप्तद से प्रत्यक्त रषमस्थन अपवहुत्व कहना चाहिय। हीन्छिय अपयोप्तकके 
साउ बमका जबन्य म्थि बन्च लदसे स्ताक हू | उससे स्थितिवन्थस्थानविशेष 
सस्यातस॒पा ह। इससे रिपनेसन्चस्थान एक रूप विशप अधिक ह। उनसे उत्कृए 

दे ््‌ हू | साम नव गात्र कमका स्थतबन्वस्थानचिशप 
खल [हवातयज्यस्थान एक स्पेस घत्रद्यप आंध्रक है। उनसे चार 


नाल 
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ट्विदिबधट्टाणाणि एगरुवेग विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स हिदिबधड्वाणविसेसे सेखेज्ज- 
गुणा । ट्विदिवेधद्ागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। णामा गेदा्ण जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संसेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओं | चदुण्णे कम्माणं जहण्णओ ्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओं | मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदि- 
बेधा सखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओं। 

एवं बेइंदियपज्जत्तवस्स तेइंदिय-चर्जरिदियपज्जत्तापज्जत्ताणं असण्पिप॑चिदिय- 
अपज्जत्तां च सत्थाणप्पाबहुग कायव्वे। असण्णिपर्चिदियपज्जत्तयस्स समवत्योवो आउअस्स 
जहण्णओ द्विदिबंधों | ट्टिदिबधड्टाणविसेसों असंखेज्जगुणो। कारण उरवीरे उच्चिदिदि । ट्विदि- 
बंधट्टाणाणि एगरुवेण विसेसा।हियाणि | उक्‍्कर्सओ ट्विदिवधों विप्तेसाहियों। णामा गोदाएं 
ह्विदिविध्टाणविसेसों असंखज्जगुणो। ट्विदिबधड्ठाणाणि एगहवेण विसेसाहियाणि। चदुएणं 
कम्माण दविदिबंध्टाणविसेसों विसेसाहिओ । ट्टिदिबंधड्धाणाणि एगहवेण विसेसाहिया'णे। मेह- 
णीयरस ट्विद्विधद्ाणविसिसो संखेज्जगुणा। ट्विदिबधड्ठाणाणि एगछुवेण विसेसाहियाणि। णामा- 
गोदाणं जहण्णओ द्विदिधो सखेज्जगुणो। उक्कस्सओ ट्विदिबंधों विसेत्ताहियों। चदुण्ण कम्माणं 
जहण्णओ ट्विदिवंधो विसेसाहियों। उक्कस्सओ। ट्विदिबंधो सिसिसाहियो | मोहणीयस्स जहण्णओं 


रूपसे चिशेष अधिक हैं। उसले मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणा है। 
उससे स्थितिइनन्‍्धस्थान एऋ रूपसे विशेष अधिक हैं। उससे नाम व गोत्र कर्मका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं। उससे उत्कए्ठ स्थितिबन्त्र विशेष अधिक हैं। 
उससे चार कर्मोक्ा ज्धन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिर है। उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक हैं। उसले मोहनीय 6 जघन्य स्थितिवन्‍्थ संख्यातगुणा है। उससे 
उत्कृष्ट स्थितिइन्‍्ध विशेष अधिक हैं| 

इसी प्रकार ह्वीन्द्रिय पर्योप्तक, च्रोन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक अपयोप्तक 
तथा असंजी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भो स्वस्थान अल्पवहुत्वका कथन करना चादिये। 
असंश्ञी पंचेन्द्रिय पर्योप्तकके आयु कर्मका जधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। उससे 
स्थितिवन्धस्थानविशेप असख्यातगुणा है। कारण आगे कदंगे। उसले स्थिततिवन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। नाम च गोत्र कमका 
स्थितिवन्धस्थानाविशेय असंख्यातगुणा दे । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेप अधिक हे 
चार क्मोंका स्थितित्रन्थस्थानबिंशेप विशेष अधिक है । स्थितिवन्वस्थान एक झूपस 
चिशेष अधिक हैं। मोहनीय कमका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैं । 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। नाप व गात्र क्मका जघनन्‍्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक ह्दे | चार क्मोंका 30 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशप अधिक है! माहनीय कमका 
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9, २ ५ ५०, ] वेयणमहाहियारे वेषणक्राडविहाणे ठिदिवधट्वाणपरूयणा 


ट्रिविचंबों सखेज्जगणो । उक्कस्सओ टििदिवंधो विसेसाहिओ । 


सण्णिपचिंदियपज्जत्तवस्स सच्वत्योवों आउअस्स जहण्णओ हिदिवधो । ट्विदिबध- 
ट्राणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्विदिबिवद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्करसओ 
ट्विदिबियो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण जहण्णओ ट्विदिबिधो संखेज्जगुणो । चदुण्ण कम्माणं 
जहण्णओ ट्रिदिवयो विसेसाहिओ | मोहणीयस्स जहण्णओ ट्िदिवंधो संखेज्जगुणो । 
णामा-गोदाण ट्रिदिवेवद्या्णविसेसों संखेज्जगुणों। ट्विदिबिघद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्‍्क्म्मओ ट्विद्विवों विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबधद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । 
द्विविविबद्धाणाणि एगरूवेणग विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
मोहणीयस्स ट्विदिवंधद्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विद्बंधद्ठाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि। 
उम्कम्सओ टििदिचंवों विसेसाहिओ । 


[ १९३ 


एव सण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स वि सत्याणप्पाबहुगं वत्तव्वं। णवरि आउअस्स ट्विदिवंध- 
ट्वाणविमेसा सरवेजगृुणो | ट्विदिच्रिधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो 
विमसाहिओों । णामा-गोदाण जहण्णओ ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । उर्वारि पुव्व व। एवं 
सत्याण'पावहुग समत्तं । 
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जघन्य स्थितिबन्ध संय्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 


सपी पचेन्ट्रिय पर्यौप्तकके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । 
स्थितिवन्धस्थानधिशेष असस्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
उत्सुए स्थितियन्ध विशेष अधिक हैं। नाम वगोत्र कर्मका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा 
एूं। चार फर्मोका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। नाम घ॒गोत्र कर्मोफा स्थितिवन्धस्थानषिशेष सद्यातगुणा है। स्थिति- 
पन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| चार 
फर्माक्ा स्थितिबन्वस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिदेष 
अधिक हद । उन्झए्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
सरयातगुणा हैं। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कए स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक हैं| 
इसी प्रकार संधी पंचेन्ट्रिय अपयोप्तकके भी स्वस्थानअल्पवहुत्य कहना चाहिये ! 
विशेष इतना है छि आयु कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हे। स्थितिवन्ध- 
स्थान एक स्पसे विशप अधिक न | उ्त्क्प् स्थितिवन्ध विद्येप अधिक है । नाम घ गोत्र 
क्मेका जघन्य स्थितिवन्ध अ्ंस्यातगुणा हैँ | आगे पृर्वके समान ही कहना चाहिये। 
इस प्रकार स्वस्थान अत्पवरुन्च सम्राप्त हुआ । 
१ ठाप्रतादत प्रात [ उद्क द्विदिब्रधो विसेसाहियाणि ] इत्यधिक' पाठ; कोप्ठस्स्थः समुपलम्यते । 
छ ११-२० 
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एत्तो अद्व्णं कम्माणं चोइसजीवसमासेसु परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 
सब्वत्थोवी' चोइसणणं जीवसमासाणं आउजस्स जहण्णओ टिदिबिधो । बारसण्ह॑ जीवसमासाएं 
आउजस्स ट्विदिवंधट्टाणविसिसों संखेज्जगुणो । ट्विदिबिघट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। असण्णिपंचिंदियपज्त्तयस्स आउअस्स टहिदिवधट्वाण- 
विसेसो असंखेजगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिंदियपञ्जत्तरसु णिरय-देवाउआणम॒क्कस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्ञदिभागमेत्तट्टिदिबंधुवलंभादो । हिदिबिधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ। सुहुमेईेदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिविधट्ठाणविसेसो 
असंखेजगुणो । द्विदिविघद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंध- 
द्राणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिविषट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स 
ट्विदिवधद्टाणविसेसो संखेजगुणों। ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। बादरएईदिय- 
अपजत्तवस्स णामा-गोदाणं टविदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्धाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिवंध- 
ट्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य हिदिबंधट्वाणविसेसो संखेज्गुणों । 
प्रिदिवंधट्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेददियपजत्तयस्त णमा-गोदाणं टिदिवेध- 


हि >ममकक-०क४ ९०७० हकककभम 


अब यहांसे आगे चोदह जीवसमासोमें आठ कर्मेके परस्थान अव्पबहुत्वको कहते 
है। यथा- चौद॒द जीघसमासोंके आयु फर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। वारह 
जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंझ्षी पंचेन्द्रिय 
पयोप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असख्यातगुणा है, क्‍योंकि, असंशी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्रकॉ्में नारकायु और देवायुका स्थितिबन्ध उत्कर्षसे पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र 
पाया जाता है । उससे स्थितिबन्घस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्ध विशेष अधिक है| सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यांधकके नाम व गोजञ्र कमेका स्थितिवन्ध- 
स्थानविशेष असंख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक है। उसी 
जीघपके चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हें। स्थितिवन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मीौहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा है। 
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम ध 
गोज्रका स्थिविवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवनन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है। उसीके चार कमाँका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं । स्थितिबन्ध- 
स्थान पक रूपसे विशेष अधिक है | उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संज्यातगुणा है । स्थितिबन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँ | खक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्याधकके नाम घ॒ गोत्र कमेका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातग॒णा 


१ अन-कांप्रत्योः “ सब्वत्योवा ? इति पाठः | 


४, २, ५ ५९०. ] वेयणमहाहि यारे वेयणकाल्विदाणे ठिविविधडट्टाणयरुूखगा स्खग | १९६ 


ट्राणविससों सखेजगुणों | ट्विद्रिबवद्धाणाणि एगल्वेग विससाहियाणि । तस्पेव चकुण 
कम्माण ट्विदिविबद्मा्णविसेसी विससाहिओ । ट्विद्विधद्धाणाणि एगस्वेग विसेमाहियाणि। 
तस्सेव मोहणीयस्स ट्विद्विवद्रार्णविससो सखेज्जगुणो । ट्विदिविवद्ठाणाणि एगस्वेण विसेसाहि 
याणि। वादरएडदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण ट्विदिवधद्वाणविसेसों सखेज्जगुगो। टिदिवप- 
द्वाणाणि एगर्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्ण कम्माण ट्विदिवधट्राणविसेसो विशेसा- 
हिओ । दिद्विवद्यागाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि | तस्सेव मोहणीयस्स [ध्रीशिवि- 
हाणविसेसो सखेज्जगुणो । ट्िदिबिबद्धाणाणि एगरवेण विसेसाहियाणि। [ 'बेहदिय- 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिवधदट्वाणीवसेसो सखेज्जगुणो । ट्िरिदिबधद्माणाणि 
एगल्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्ण कम्माण द्विदिबधटद्टाणविसिसों विशेशाहिओ । 
हिदिवधद्राणाणि एगछ्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्िदिवधद्वाणनिसेसों 
सखेज्जगुणो । ट्विदिवंबद्दाणाणि एगल्वेण विसेसाहियाणि। ] तस्सेव पज्जत्तमस्स णामा- 
गोदाण ट्रिद्विवधद्ठाणविसेसो सखेज्जगुणो । ट्िद्विबबद्दाणाणि एगस्वेण विशेगाहियाणि। 
तस्सेव चदुण्णं॑ कम्माण टिदिवबद्दाणविसेसों विमेसाहिओ। टिदिबनद्भाणाणि एगर्वेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिबंबद्दाणविससो सखेज्जगुणो । ट्रिटिबंसद्राणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। तेइदियअपज्जत्तवस्स णामा-गाढदाण टिदिबवद्भागविसेरों रंरेज्ण- 
है | स्थितिवन्धस्थान एक रसपसे घिशेष अधिक है| उसीझे चार कर्मा का रिथतियवन्धस थान- 
घिशेष विशेष अधिक है। स्थितियन्थस्थान एक संपसे विशेष अधिझ एं। उसीफे 
मोहदनीयका स्थितिवन्धस्थानविशप सरयातगुणा है । स्थितियनयमस्थान एफ राधा 
विशेष अधिक हैं। घादर ण्फेन्ट्रिय प्योप्तझे नाम थे गोश्रका स्थितियर्वरथानपिद्ष 
संख्यातगुणा दै। स्थिनिवन्धस्थान एड रपसे विशेष अधिक ह। उसीके चार कर्माका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिफ कै । स्थितियन्यस्थान एक रुपस 38 
अधिक देँ। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानय्िशय संस्यानगुणा ४ | स्थिति 
घन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक ह। [ हीन्ट्रिय अपयोग्कर नाम थे गॉपिक 
स्थितिवन्धस्थानविशेष सगयातगणा ह। स्थिनियस्थस्थान एत्र रपल पिशाष थविक # | 
उसीफे चार कर्मोकझा स्थितिबन्थस्वानविशप पिशपर अधिझ &। स्थितिवस्वस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हँ। उसीके मोहनीयका स्थितियन्यस्थानयिशय सार्यातगुणा ६ । 
स्थितिवन्धस्थान एक सूपस वचशार शाप आाधथत कह | | उसाक प्रयानक्क्र सामथर गांत्रका 
स्थितिदन्वस्थानघिशेष सरयातगृण हं। स्थितिसन्यस्थान पह् सपसे विद्याप शविक 
हूं। उसीके चार कर्मोक्ना स्थितियन्थस्थानयिदरोप विशेष अधिक ह। स्थितियन्यस्थान 
एक रूपसे विशेष मधिज्ञ हैं। उ्ीझे माहनीयरा सिवितियन्यम्थानायिश्त्र सरयातगणा 
हे | स्थांतदन्चस्थधान पक रूपलस बशप आधथक ह  झानस्टय अपयामरण नाम य गाँपर 











तन ० बिक यु] 
गे 4० -#_55+_ क्लणडी-जने अपन लक पतन, सट्टा क्र््ज्ओयानओा गा दाधडइइर् रा 7 | 
न 


२ काएकस्थाइद 


् 
तन 


१५४ ] उक्खंडागम वेयणाखंड [४, २, $, ९०, 


एत्तो अट्गण्णं कम्माणं चोइसजीवसमासेसु परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 
सब्व॒द्योवी चोदसण्णं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो । वारसण्हं जीवसमासाएं 
आउभस्स टविदिवेधट्ठाणविसिसो सखेञ्नगुणो । ट्विदिविधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ ट्विदिवेधो विसेसाहिओ | असण्णिपंचिदियपज्ञत्तवस्स आउअस्स ट्विदिविधट्टाण- 
विसेसो असखेजगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिंदियपजत्तरसु णिरय-देवाउआणमुक्कस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागमेत्तट्टिदिवेधुवलंभादो । ट्विदिविधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ हिद्विंधो विसेसाहिओ। सुहुमेईदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिविधद्टाणविसेसो 
असंखेजगुणो । ट्विदिविधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंध- 
ट्वाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिविघद्धाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स 
दिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्गुणो | ट्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। बादरएईंदिय- 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं टिदिवंधद्धाणविसेसो संखेजगुणों । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव च॒दुण्णं कम्माणं हििदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिवंध- 
द्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य ट्विदिबंपट्टाणविसेसो संखेजंगुणो । 
हिदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेददियपज्ञत्तयस्त णांमा-गोदाणं टिदिवेप- 


अब यहांसे आगे चोदह जीवसमासोंमें आठ कर्मेके परस्थान अव्पबहुत्वको कहते 

है। यथा- चौदह जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। बारह 
जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगरुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्थ विशेष अधिक है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्योप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असख्यातगुणा हैं, क्योंकि, असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्कोर्मे नारकायु और देघायुका स्थितिबन्ध उत्कर्पसे पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग मात्र 
पाया जाता हैं । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्ध घिशेष अधिक है । सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम व गोत्र कमेंका स्थितिवन्ध- 

स्थानविशेष असंख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक दहे। उसी 
जीघके चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मीहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातग॒णा दै। 
स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं।वादर एकेन्द्रिय अपययाप्तकके नाम ध 
गोज्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है| स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उसीके चार क्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं| स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
संज्यातमुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक दे | खधष्म 
एकेन्द्रिय पर्याधक्के नाम घ॒ गोत्र. कमेका स्थितिवन्धस्थानधिशेष संस्‍्यातग्रुणा 


१ अनकाप्रत्यो:  सब्व॒त्योवा ? इति पाठः | 


४, २, 5, ९०. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिद्विधट्ठाणपरूवणा [ १५५ 


द्वाणविसेसों संखेजगुणो | ट्विदिविवद्धाणाणि एगरलेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्ण 
कम्माण ट्विद्विधद्वाणविसेसों विसेसाहिओ | ट्विद्विधद्ठागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिवपट्टा्णविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिचिंघद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि। वादरएडदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिवंध- 
द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिविधट्टाणविसेसो विसेसा- 
हिओ | दिदिवधद्वाणाणि एगर्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स (ष्टीदिविध- 
ट्ाणविसेसो संखेज्जगुणो । टविद्विवद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | [_ वेइंदिय- 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिविधद्वाणीवससोी संखेज्जगुणो । टिदिवधद्दाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव च॒दुण्णं कम्माणं ट्विदिविधट्टाण॑विसिसो विसेसाहिओ । 
ट्विदिवंबद्दाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्िदिवंधट्वाणविसेसो 
संखेज्जगुणो । ट्विदिच॑वद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। | तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा- 
गोदाण हिद्विधद्ठाणविसेसों संखेज्जगुणो । ट्विदिविधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव चदुण्ण कम्माणं ट्विंदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ | द्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिवंधद्ठाणविसेसों संसेज्जगुणो | ट्विदिवधद्ाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। तेईद्यअपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिवंघद्ाणविसेसो संखेज्ज- 


है | स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कमोका स्थितिवन्धस्थान- 


विशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके 
मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष खंख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। वाद्र एकेन्ट्िय पयोप्तकके नाम व गोजका स्थितिवन्धस्थान विशेष 


संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं| उसीके चार कर्मोका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान पक रूपसे विशेष 

अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थिति- 
बन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हूँ। [ दवीन्द्रिय अपयोप्तकके नाम थे मोच्रका 
स्थितिवन्धस्थान विशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | 
उसीके चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान लक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष खंख्यातगुणा हे 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।] उसीके पर्यात्कके नामघ गोघका 
स्थितिवन्धस्थानधिशेप सख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष 

हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिवनन्‍्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं। डसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चीन्द्रिय अपयोप्तकके नाम घ॒ गोन् 


[ 
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गुणों । ट्विद्िविबद्भराणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि | तस्सेव चहुण्णं कम्माणं ट्विद्विधट्ाण- 
विसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स 
टहिदिवधट्टाणविसेसों संखेज्जगुणो। ट्िद्विधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव 
पज्जत्तयस्स णामा-गोदाएं ट्विदिवंधट्टाणविसिसो संखेज्जगुणो। टििद्विधट्ाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ | टह्विदिवध- 
द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव मोहणीयस्स टौविदिबंधट्टाणविसेसों संखेज्जगुणो । 
ट्विदिविधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुर्रिंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाएं 
टिदिवंधद्ठाणविसिेसों संखेज्जगुणो | छ्विदिबिधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
चदण्णं कम्माणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसी विसेसाहिओ । टिद्विघट्टाणाणि एगरूवेण विसेसा- 
हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्िदिबंधट्टाणविसेसों संखेज्जगुणों । द्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्थ णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । 
हिदिवंधट्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव चदुण्णं कम्माण हिदिवधट्टाणविसेसो 
विसेसाहिओ । टिदिवधद्वाणाणि एगरूवेण विसेध्ताहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स 
हिदिविधट्ठागविसेसोीं संखेजगुणों | ट्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | असण्पि- 
पंचिंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसों संखेजगुणों | ट्विद्विंवद्ठाणाणि 


कमेका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे घिशेष 
अधिक है| उसीके चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्ध 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
सस्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष आधिक है। उसीके पयोप्तकके 
नाम व गोन्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा | स्थितिवन्‍्धस्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हँ। उसीके चार कम्ोंक्रा स्थितिबन्धस्थानविशेष घिशेष अधिक हैं। 
स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
संग्यातगुणा हैं । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | चह्तुरिन्द्रिय 
अपयोप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है | स्थितिवन्धस्थान 
एक रूपले विशेष अधिक हैं । उसीके चार काम्मोंका स्थितिवन्धस्थानविश्ेष विशेष 
अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। डसीके मोदनीयका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष सस्यातगरुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं । उसीके पर्याप्तके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातग्ृणा छ। 
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थान 
विशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रुपले विशेष अधिक है | डसीके 
मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविश्ेप संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान पक रूपसे विशेष 
अधिक हैं| असंली पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कमंका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संस्यातगुणा है | स्थितिवनन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक दें। उसीके चार कमाझा 
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एगरूबेण विसेसाहियाणि। तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । 
द्विद्बिधट्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव मोहणीयस्य टविदिबंधद्ठाणविसेसो 
संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पञ्नत्तवस्स णामा-गोदाएं 
ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव 
चदुण्ण॑ कम्माणं हिदिबंधद्ाणविसेसो विसेसाहिओ | छ्विदिबिधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसा- 
हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबंधो संखेज्जगुणों । 
सुहमएइंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोद।णं जहण्णओ हिदिविधो विसेशाहिओ। बादरएड्दिय- 
अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ 
प्रिदिबंधों विसेसाहिओ। बादरणएइंदियअपजत्तवस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
सुहुमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ टिदिबधे विसेसाहिओो | वाद्रएडदिय- 
पज़त्तयस्स णामा-गोदाणं उवकस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। बादरणएइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णमो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं 
जहण्णओ टिंदिबिधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्थ चदुण्णं॑ कम्माणं जह्णओ 
डिद्बिधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ टिदिबंधो 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं| स्थितिबन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक 
हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके पर्यापकतके नाप्त थ गोत्र कमेका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष घिशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय पर्योत्तके नाम घ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है | खूक्म एकेन्द्रिय पर्याधघकके नाम घ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। बादर पएकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम घ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। खुद्षम एकरेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम घ गोतच्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है | उसीके अपयोप्तकके उन दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
हैं। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्यात्कके नाम व गोतका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बाद्र 
पक्ेन्द्रिय पयोप्तकके नाम घ गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पिशेष अधिक है । बाद्र पक्षेन्द्रिय 
पर्यात्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्षम पकेन्द्रिय पर्याप्तकफे 
चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार 
कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। खछरम पुकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार कमौंका 
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साहिओ । तेइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाण्ं जहण्णओो ट्विदिवंधो विसेसाहिओों । 
तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओो 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेददियपजत्तयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदिय- 
पञ्त्तयस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं उक्‍्कस्सओ 
ट्िदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ उटौिदिवंधों 
विसेसाहिओ । बेइंदियपज्त्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णनो हिदिबंधो विसेसाहिओ । 
बेइंदियअपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णनो टििदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
अपजत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओं । वेईदियपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ टहिदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्त्तवस्स णामा- 
गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिदियअपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओं 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चहदुरिंदियपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ टहिदि- 
बधो विसेसाहिओ । सण्णिपंचिंदियपजत्तवयस्स आउअस्स हिदिवंधद्टाणविसेसो 
विसेसाहिओ । टिदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिवंधों 
विसेसाहिओ । चदुर्रिंदियपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिट्ठिवंधो विसेसाहिओ । 
विशेष अधिक हे। ब्रीन्द्रिय पर्याधक्के नाम व गोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है | जीन्द्रिय अपर्याप्कके नाम व गोत्रका जप्रन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । उसीके उनका उत्कृष्ट स्थितिथन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्ट्रिय पर्योप्तकके उनका 
उत्कष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है | चीन्द्रिय पयोप्तकके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । न्रीन्द्रिय अपर्यात्कके चार करमोंका जघन्य स्थितिवन्ध घिशेष अधिक 
है। उसीके अपर्याप्कके चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । चीन्द्रिय 
पर्यात्तके चार कर्मोक्रा उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। डीन्द्रिय पर्यात्कके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । छीलन्द्रिय अपयाप्तकके मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसके ही अपर्याप्कके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यातकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके अपर्यांप्कके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशयेप अधिक दे। चतुरिन्द्रिय 
पर्याधक्कके नाम व गोचत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध घिशेष अधिक हे। संक्षी पंचेन्द्रिय 
पर्यातकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक 
रुपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक दे | चतुरिन्द्रिय पर्यापकके 
चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्माका 
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तस्सेव अपज्जत्तयस्स च॒ुण्णं कम्मा्ं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियअप- 
ज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्से 
चदुण्ण कम्माण उक्कस्सओ टौिदिवंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो 
'वेसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सओ टौिंदिवंधो विसेसाहिओो । चदुरिंदियपज्जत्तयस्य 
प्रोहणीयस्स जहण्णजो ट्विदिवेधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ द्विदिवंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ मोहणीयस्स उककरसओ ट्विदिवंधो 
विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टौिदिबंधो विसेसाहिओ। 
असण्णिपचिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्रेव 
अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा- 
गोदाणं उक्कस्सओ टििदिवंधो बिसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ 
ड्विदिवयों विसेसाहिओ । असण्णिपर्चिदियपज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णओ ट्विदि- 
बंवों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हविदिवंधों विसेसाहिओ। 
तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्‍्कस्सओ ट्िद्बिंधो विसेसाहिओ । तस्सेव प्नत्तयस्स 
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जपन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपरयोप्तकके चार कम्मोंका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे। उल्लीके पर्योत्तके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबर 

विशेष अधिक हे । त्रीनिद्रय पर्याधकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | 
उप्तीक अपर्याप्तकके मोदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| उसीके अपयाप्तकफे 
मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हूँ । उसीके पयप्कके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यापक्के मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है| उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ब विशेष अधिक है | 
उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्येप अधिक है। चतुरिन्ठिय 
पर्यापतक्के मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । असंज्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के 
नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातग्॒णा है । उप्तीके अपर्याप्तकके नाम ध गोत्रका 
जघन्य स्थितिबन्च विश्येप अधिक है। उसीके अपर्याप्कके नाम व गोत्रका उत्झृष्ट 
सझ्थितिवन्ध विदोष अधिक है। उसीके पर्यापक्के नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवर 

वेत्ेप अधिक है। असंज्ी पचेन्द्रिय पर्यात्रके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विद्येष 
अधिर है। उसीक्के अपर्यातक के चार कर्मोका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं । 
उमसीके अपयाप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशरप अधिक है | उसीके पयाप्तकक्े 
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चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपं्चिंदियपज्ञत्तसस्स मोह- 
णीयस्स जहण्णओ ह्विदिबंधो संखेजगुणों। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो 
विसेसाहिओ | तस्सेव अपजत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
पञ्त्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । सण्णिपंचिदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ टविदिबंधो संखेज्गुणो । तस्सेव पतञ्त्तयस्स चदुण्णे कम्माणं जह्णओ 
हिदिबंधों विसिसाहिओ । तस्सेव पञ्नत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । 
तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिवंधो संखेज्नगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स 
चदुए्ण॑ कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजजत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ हििदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्ठाणविसेसो 
संखेजगुणों । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसा- 
हिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं ह्िदिबंधद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबिंधट्ा- 
णाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेजगुणो। ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पञत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसों 
संखेज्गुणो । ट्विदिचंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टविदिबंधो विसेसा- 
हिओ  तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबिंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंध- 
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चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्कके मोहनीयका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । उसीके पर्योप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संशी 
पंचेन्द्रिय पर्योत्तके नाम व गोज्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके 
पयोप्तकके चार कमोंका जंघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके मोह- 
नीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है'। उसीके अपयोप्तककफे नाम व गोतचरका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विदोष' 
अधिक है। उसीके अपयोप्तकके भोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके 
अपयोप्तकके नाम व गोजका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रुपसे विशेष अधिक हैं| उत्क्ष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके 
चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे 
विशेष अधिक दें । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँ) 
उत्हृष्ट स्थितिवन्च विशेष अधिक है। उसीके परयोप्तकके नाम घ ग्रोत्रका स्थितिबस्थस्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्च॒स्थान एक रूपले विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थिति- 
चन्‍्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष 
१ प्रतिपु * पज्नत्तयस्स ? इति पाठ, | 
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द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कसओ टिदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्त्तवस्स 
मोहणीयस्स हिदिवंधट्टाणविसेसों संखेजगुणो। ट्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
तस्सेव पज्जत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्ििदिबंधी विसेसाहिओ । संपहि एदेण सुत्तेण 
सुइदचउन्विहमप्पावहुगं परूविदं । 

वध्यत इति वन्धः, स्थितिश्वासों वन्धरच स्थितिबन्धः, तस्स स्थान विशेष: स्थितिषन्ध- 
स्थाने आवाध॑स्थानमित्यथ: | अथवा बन्धन वन्धः, स्थितेबेन्धः स्थितिबन्ध, सो5स्मिन्‌ तिष्ठतीति 
स्थितिबन्धस्थानम्‌ । तदो आवाधाद्वाणपरूवणाए वि ट्विदिबंधद्टाणपरूवणसण्णा होदि त्ति कु 
आवाधाद्टाणपरूबण परूवणा-पमाणप्पावहुएहि कस्सामी । ते जहा--चोइसए्हं जीवसमासाण- 
मत्यि आवाहाद्टाणाणि । आबाहाद्वाणं णाम किं? जहण्णाबाह्मुक्कस्सावाहादो सोहिय 
सुद्सेसेग्मि एगरूवे पक्खिते आवाहाद्वाणं । एसत्यो सब्वत्य परूवेदव्वों | परूवणा गदा । 


चदुण्णमेइ्दियजीवसमासाणमावाधाद्टाणपमार्णमावलियाए असंखेज्जदिभागो । अह्वप्णं 
अधिक है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। उसीके पर्यात्कके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्च विशेष अधिक है। इस प्रकार इस सूत्से सूचित चार प्रकारके अल्पबह॒त्वकी 
प्रदूषणा की है । 
जो बांधा जाता है बह वन्ध फहलाता है। 'स्थितिश्थासो वन्धस्थ स्थितिवरथः” इस 
फर्वधासय्य समासके अनुसार स्थितिको ही यहां वन्ध कहा गया है। उसके स्थान 
अर्थात्‌ विशेपका नाम स्थितिवन्धस्थान है। अभिप्राय यह कि यहा स्थितिवन्धस्थानसे 
आावाधास्थानको लिया गया है। अथवा बन्धन क्रियाका नाम वन्‍्ध है, (स्थितिका 
वन्‍्ध स्थितिवन्ध * इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है। बह स्थितिवन्ध जद्दा रहता है पद 
स्थितिवन्धस्थान कद्दा जाता है । इसी लिये आवाधास्थानप्ररूपणाकी भी स्थितिवन्धसुथान- 
प्ररूपणा संज्ञा है। अत एव प्ररूपषणा, प्रमाण और अट्पवहुत्व इन तीन अम्ञुयोगढारेफि 
द्वारा आवाधास्थानप्ररूपणाकों करते है। यथा--चोदह जीवसमासोके आवाधास्थान ह्। 
शका--आवाधास्थान किसे कद्दते हे ? 
समाधान--उत्कृए आवाधामेंसे जघन्य आवाधाकों घटाकर जो शेष रहे उसमें 
एक अंकको मिला देनेपर आवाधास्थान होता है| 
इस अर्थकी प्ररूपणा सभी जगह करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई । हे 
चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके असंख्यातव 
१ अ-्झआा-क्राप्रतिपु ' आवाध? इति पाठ'। २ ताप्रती “ परुवणा (प्रमाण ) मापायहुण त्ति 
क्समावो ” इति पाठ, । ई मपग्रतिपाठोडयम्‌ | अ-आ काप्रतियु  सुद्धवैसम्मि | ताग्रती “मुद्धवे (से ) 
सम्मि? इति पाठ । ४ प्रतिषु "समाण ? इति पाठः। 


४, २; $५ ९० ) वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्दाणे ठिद्विधट्ठाणपरूवणा [ १६३ 


विगलिंदियाणमावाधाद्टाणपमाणमावलियाए संखेज्जदिभागो । सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स 
आवाधाद्टाणपमाणं संखेज्जावलियाओ । ते च अंतोमुहुत्त | तस्सेव॑ पजत्तयस्स आवाधाद्दाणं 
संखेज्नाणि वाससहस्साणि । एवं पमा्ण गद । 

अप्पावहुगं दुविह अव्वोगाढप्पाबहुगं मूलपयडिअप्पाबहुगे चेदि । तत्य अव्वोगाढ- 
अप्पाबहुअं पि दुविह सत्याणप्पाबहुअं परत्याणप्पाबहुअं चेदि । तत्य सत्याणप्पाबहुओं 
वत्तरस्सामो--- सब्व॒त्थोवों सुहुमेईंदियअपजत्तयस्स आबाधाद्टाणविसेसो । आबाघाटद्माणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आबाधा असंखेज्गुणा । उक्कस्सिया आबाधा 
विसेसाहिया । एवं सुहुमेइंदियपजत्त-बादरेइंदियपजत्तापजत्ताणं च वत्तव्व॑ । सब्वत्योवो 
बेइंदियअपजत्तयस्स आबाधाट्टाणविसेसो । आबाधाह्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
जहण्णिया आबाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिया । एवं बेइदियपजत्त- 
तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपजत्तापजत्ताण॑ च॒सत्याणप्पावहुगं वत्तव्व॑ | सण्णि- 
पंचिंदियअपजत्तयस्स सब्वत्योवा जहण्णिया आबाहा । आबाहाट्टराणविसेसो संखेजगुणों । 
आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवं 


एग॒ मात्र है। आठ विकलेन्द्रियोंफे आबाधास्थानोंका प्रमाण आघलीके संख्यातर्घ भाग 

है। संशी पंचेन्द्रिय अपर्यापकके आधाचास्थानोंका प्रमाण संख्यत्त आयलियां है।दह 
अन्तर्मे हतेके बराबर है। उसीके पर्यातकके आबाधास्थान संख्यात हजार घष प्रमाण हैं । 
इस प्रकार प्रमाणप्ररुषणा समाप्त हुई । 

अल्पबहुत्व दो प्रकार है--अव्वोगाढ़अव्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पवहुत्व । 
इनमें अव्वोगाढअव्पवहुत्व भी दो प्रकार हें-स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान 
अल्पबहुत्व । इनमें स्वस्थान अव्पबहुत्वको कहते ह-सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकका 
आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हैँ। आवाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक है। 
जघन्य आयाधा असंख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 

इसी प्रकार घृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योप्तक तथा वाद्र पकेन्द्रिय पर्याप्त एवं अपयोप्तक 
जीघोंके भी कहना चाहिये । ड्ीन्द्रिय अपर्यात्तका आवाघास्थानविद्येष सबसे स्तोक हे । 
आबाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हूँ। जघन्य आवबाधा संख्यातग्ुणी है। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। 

इसी भकार द्वीन्द्रिय पर्योप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, एवं असंशी पंचेन्द्रिय 
पयोप्तक व अपयॉोप्तकके भी स्वस्थान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। संशी पंचेन्द्रिय 
अपयाोप्तककी जघन्य अप्वाचा सबसे स्तोक है। अधाचास्थानविशेष संख्यातगशुणा है । 
अपवाधघास्थान एक रूपसे विशोष अधिक हे । उत्कए आवाधा विशेष अधिक हे। इसी 


१ मप्रतिपाठोडयम्‌ | अ-आ-का-प्रतिपु ' पचिदियअपज्जत्तापज्जत्ताण ?; ताप्रती “ पंचिंदियअपज्जत्त, 
पज्जत्ताण ? इति पाठ, । हे 


१६४ ] छक्खडागमे वेयणाखड [ ४, २, ६, ५०, 


[ एवं सण्णिपंचिदिय- ] पज्त्तस्स वि वत्तव्व॑ | सत्याणं गदं । 

परत्याणे सच्वत्योवो सुहमेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाट्ठाणविसेसो संखेजगुणो । 
आवाधाद्भाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तस्स आवाघाट्टाणविसेसो 
सखेजगुणो । आवाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपज्नत्तवयस्स आवाघा- 
द्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चेइंदियअपजत्तयस्स 
आवाधाद्टाणविसेसो संखेज़्गुणो । आवाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पञत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसों संखेजगुणो । आवाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाटद्ठाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि । तस्सेव पञ्त्तवस्स आवाह्ाट्टाणविसेसो संखेज्गुणो । आवाहाद्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । एवं चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपज़त्तापजत्ताणं च णेदव्वं । 


तदो वादरएइंदियपज्त्तयस्स जहण्णिया आवाधा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स 
जहण्णिया आवाहा विसेसाहिआ । बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिआ । 
सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया आवाधा विसेसाहिआ । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया 
आवबाहा विसेसाहिआ । वादरेइंदियअपजत्तवस्स उक्कस्सिया आवाधा विसेसाहिआ। 


प्रकार संघी पचेन्द्रिय पर्योत्कके भी कहना चाहिये । स्वस्थान अल्पयहुत्व समाप्त हुआ। 

परस्थानकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यात्कका आवाधास्थानविशेष सबसे 
स्तोक है । आवाधास्थान एक रुपसे विद्येप अधिक है'। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका 
आयगाधास्थानविद्येप खसंख्यातगरुण। है। आवधाधास्थान एक रुूपसे विशेष अधिक है। 
सूक्ष्म प्केन्द्रिय पर्यातकका आवाधास्थानविशेष संण्यातगुणा हे । आबाधास्थान 
एक रुपसे विश्येप अधिक हे । बादर पकेन्ठ्रिय पर्याधक्रका आवाधास्थानविशेेष 
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। हीन्द्रिय अपर्याप्तक- 
का आयाधास्थानविश्येप संख्यातगरुणा हे । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
छः । उसीके पर्यातक्का आवाधास्थानविशेष संख्यातगरणा हैँ । आवाधास्थान 
एक रपसे विशेष अधिऊ हैं । चीन्द्रिय अपर्याततकका आवाधास्थानविशेष संग्यातगृणा 
है। भावाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हे। उसीके पर्यातफका आवाधास्थानविशेष 
संस्यातगुणा दे । आवाधास्थ।नन एक स्पसे विशेष अधिक है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय 
और असंथी पचेन्ठिय पर्यातफर तथा अपयोप्तकक्के भी ले जाना चाहिये | 

उससे चादर पक्केन््रिय पर्यापक्ती जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। खथ्ष्म 
एकेन्ठिय पर्यातर की जधस्य आवाधा विशेष अधिक दे। बादर एफकेन्द्रिय अपयाधक्रको 
जघन्य आयाघा विश्वेप अधिक है। सद्म एकेन्टिय अपयोप्ककी जबन्य आवाधा विशेष 
अधिक है| उसीके अपयीक्ककी उत्हष्ट आवाबा विशेष अधिक दै।बादर फ्केन्द्रिय 
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सुहुमेइंदियपजत्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिआ । वादरणएडरदियपजत्तयस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिआ । बेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्गगुणा | तस्सेव अपज- 
त्तवस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कसिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पत्जत्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइदियपजञत्तयस्स 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज़त्तवयस्स जहण्णिया आबाहा विसेस्षाहिया । 
तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजञत्तवस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । एवं चर्डारेंदियपजत्तापजत्ताणं पि णेदव्वे | तदो असण्णिपंचिंदियपज्न- 
त्तवस्स जहण्णियां आबाहा संखेञ्नगुणा । तस्सेव अपज्जत्तवस्स जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तसस्‍्सेव 
पञ्तत्तवयस्स उक्कसिया आबाहा विसेसाहिया । तदो सण्णिपंचिंदियपज्नत्तयस्स जहण्णिया 
आचवाहा संखेज्नगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेल्नगुणा । तस्सेव 
अपजत्तयस्स आबाधाट्टाणविसेसो संखेन्गगुणो । आबाघाद्टाणाणि एगरूवेग विसेसा- 
हियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पतज्नत्तयस्स आवाधाद्ठाण- 
विसेसो संखेजगुणो । आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । एव्मव्वोगाढ्मप्पाबहुगं समत्तं । 
अपर्याप्ककी उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। खध्म एकेन्द्रिय पर्यात्ककी उत्कृए 
आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्योप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। द्वीन्द्रिय पर्याधककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्ककी जघन्य 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 
उसीके पर्याप्ककी उत्कए आबाधा विशेष अधिक है। तरीन्द्रिय पर्योत्ककी जघन्य 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तककी जधन्य आश्ाचा विशेष अधिक है। 
उसीके अपयोध्ककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । उसीके प्योप्तककी उत्कए आबाधा 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यो्तत व अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये। 
इससे आगे असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यात्तकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
उसीके अपर्याप्ककी जप्नन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृए 
आबाघा विशेष अधिक है। उसीके पर्योप्तककी उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उससे 
संज्ञी पचेन्द्रिय पयोप्तककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपयोप्तककी जघन्य 
आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्योत्ततका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाघास्थान एक रूपसे विशेष अधिक ह। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके 
पर्यापकका आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
है। उत्कष्ठ आबाधा विशेष अधिक है।इस प्रकार अव्योगाढअल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 
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मृलपयडिअप्पावहुगं दुविह सत्याण परत्थाणं चेदि। तत्य सत्याणे पयदं--सब्बत्योवो 
सुहमेइदियिअपजत्तमसस्प णामा-गोदाणमावाधाद्वाणविसेसो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाधाट्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाह्मष्टाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्टाणाणि 
एगर्वेण विसेसाहियाणि। आउअस्स जहण्णिया आवाहा असंखेज्गुणा। आवाहाट्टाणविसेसो 
सखजगुणो | आवाह्मद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
णामा-गोदा्णं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चद्ुण्ण कम्माण जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 

एवं सुहुमेडदियपजत्त-बादरेइंदियअपजत्ताणं पि वत्तव्व । बादरेइंदियपजत्तरसु सब्ब- 
त्थोवो णामा-गोदाणमाव्राधाद्टाणविसेसो । आवाधाद्लाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
चद॒ण्ण कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसे- 
साहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । णामा-गोदाणं जहण्णिया 
आवाहा सखेज्गुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं॑ कम्माणं जहण्णिया 


किननन+.>>मनसननिजिडक+ मन >म++ 3 *+ 


मुलप्रस्ति अत्पबह॒त्व दो प्रकार हे-स्वस्थान भल्पयहुत्वथ ओर परस्थान 
अल्प हुत्य | उनमें यहा स्वस्थान अटपबहुत्वका प्रकरण हे-सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयांप्तकके 
नाम घ गोत्रका आवाधास्थानविश्येप सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक ह । चार करप्तोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान 
एक स्पसे विश्वप अधिक है । भोदनीथका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा 
। आगावास्थान एक रपसे विश्येप अधिक है। आयु कमकी जधन्य आवाधा असं 
स्यानगुणी है| आवाधास्थानविद्येप सख्यातग्रणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
। उन्हे आवाधा विद्येप अधिक है। नाम व गोतच्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । 
उत्फष्ठ आवाबा विद्यप अधिक है।चार कर्मोकी जघन्य आवाचा विद्येप अधिक है । 
उत्झाष आयावा विधेष अधिक है। मोहनीय कर्मफी जघन्य आवाधा संण्यातगणी है । 
उत्पण आयावा विशेष अधिक हैं । 
इसी प्रफार सक्ष्म एफेन्द्रिय पर्यातकत ओर बादर एकेन्द्िय अपयोप्तकके भी कहना 
चाहिये । बादर एकेन्ट्रिय पर्याप्तकोमे नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष खबसे स्तोक 
है| थावावास्थान एक नपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आावाधास्थान एक स्पसे विशेष अधिक ह। मोद्दनीयका आवा वास्थानविशेष 
संस्वातगणा है। भावाबास्थान एक सपसे विशप अधिक हे। आयुक्री जबन्य आबाधा 
असंस्यातगणी दे । नाम व गोत्रकी जबन्य आवाधा संस्यातग़ुणी हं । उत्हा्ट आयाबा 
विशेष अधिक है। चार क्मोंकी जबन्य आवाबा विशेष अधिक हैं। उनकी 
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आवाहा विसेसाहिआ । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिआ । मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाधाट्टाणविसेसो 


संखेज्नगुणो । आवाधाद्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवबाहा 
विसेसाहिया । 

वेइंदिअपज्त्तवस्स सब्वृत्योपो णामा-गोदाणमाबाधाट्टाणविसेसो | आवाधाट्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाधाद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ। आबाहाट्वाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाधाद्ठाणविसिसो संखेञ्गगुणो । आबाहाद्ठाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि | आउअस्स जहृण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । आवाहाट्ठाणविसेसो 
संखेजगुणो । आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसे- 
साहिया । णामा-गोदाण जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । उककस्सिया आवाहा विसे- 
साहिया । च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहाँ विसेसाहिया । उवकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा संखेज्गुणा । उक्कस्सिया आवबाहा 
विसेसाहिया । एवं तेईंदिय-चउररिदिय-असण्णिपंचिंदियअपजञत्ताणं पि णेदव्व । 

सव्वत्योवों वेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण आवाहाट्टाणविसेसो | आवाधाद्वाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाधा- 
द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्वाणविसेसों संखेजगुणों। 


आबाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगरुणी है। उत्हृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष सरयातगुणा है । आबाधा- 
स्थान एक रुूपसे विशेष अधिक हे । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। 

द्वीनिद्रय अपर्याप्कके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोऊ है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्माका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है । आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक स्पसे घिशेप अधिक है। आयुफ्री जघन्य आबाचा 
संख्यातगुणी है । आवाधास्थान विशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं । उत्कए् आवाधा विशेष अधिक है। नाम घ गोत्रकी जघन्य आवाधा संग्यात- 
गुणी है। उत्कष्ठ आवाधा विशेष अविक है। चार कर्मोकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक 
है। उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संय्यातगुणी ह । 
उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंभी 
पंचेन्द्रिय अपर्यातकके भी ले जाना चाहिये । 

डीन्द्रिय पर्योत्कके नाम व गोतच्रका आवावास्थानविशेष सबसे स्तोक हैं। 
आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाघास्थानविशेष पिश्प 
अधिक है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हे ।मोहनीयका आवाधास्थान- 


१ ताप्रती " कम्माण आवाद्या ? इति पाठः | 


१६८ | छक्खंडागमे वेयण[खंड [ ४, २, ६, ५०, 


आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | आउअस्स जहणग्णिया आवाधा संखेज्जगणा | 
णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेज्ञगुणां । उकक्‍्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
चदुण्ण कम्मार्ण जहृग्णिया आवाह्ाय विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवबाहा संखेञ्ञगुणा | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
आउभस्स आवाहाद्ऑाणविसेसों सखेञ्ञगुणो । आचाह्ाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपर्चिंदियपजत्ताणं यि णेदव्व | 

सचत्योवा सण्णिपचिदियपञ्जत्तवस्स आउजअस्स जहण्णिया आवाहा । णामा-गोंदाणं 
जहण्णिया आचाहा संखेजगुणा | च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्नगुणा । णामा-गोदाणमावाधाद्दाविससो संखेजगुणों । 
आवाहाट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण 
कम्माणमाञधाद्वाणविसेसों विसेसाहिओं | आजत्राबाष्टाणाणि एगरूवेण विससाहियाणि । 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाह्मट्टाणविसेसों संखेज्नगुणों । 
आवाहाट्टगाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउथस्स 
आवाह्ामट्ठटाणविसेसों सखेजगुणो । आवाह्मद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । 


शेप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं| आयुक्ती जघन्य॑ 
आवाधा संख्यातगुणी हैं। नाम घ गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातग्णी है। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है| चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट 
आवाधा विश्येप अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक 
रूपसे विद्ञोप अधिक हैं। इसी श्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंनी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये । 
संघी पंचेन्द्रिय पर्याधकतके आयुक्षी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक हैं। नामव 
गोतच्रकी जधन्य आवाधा संस्यातगरुणी है । चार क्मोंकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक 
है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगरुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेप 
संय्यातगुणा है | आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक ह। उत्कृष्ट आव्राधा घिशेष 
अधिक है। चार कर्तोंका आवाधास्थानविशेप विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक है। उत्कए आबवाधा विश्ञेप अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 
संस्यातगणा है । आवावास्थाव एक रपसे विशेष अधिक हैं। उन्कष्ट आवाधा विशेष 
अधिक हैं। आयका आवाधास्थानविश्येष संस्यातग्॒णा हैं। आवाधास्थान एक सपसे 
विशेष अधिक हैं । उन्‍्क्ए आयाधा विद्येप अधिक है । 





१. अ-आ-काप्रतियु 'घामागोदाण,.. .... - .सखेज्ज्गुणा ” इति पाठो नास्ति, ताप्रती त्वस्ति सः। 


४, २ 5 ५०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकारूबिहाणे ठिद्बिधट्वाणपरूवणा [ १६९, 


सण्पिपंरचिंदियअपजत्तयस्स आउअस्स सब्वत्यीवा जहण्णिया आबाहा। आवाहाद्वाण- 
विसेसो सखेञ्गगुणो | आबाहाद्वटाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उवकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । माहेणयिस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाणमा- 
बाह्यद्टागविसेसो संखेजगुणो । आबाह्यट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । चढुणणं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। आबाहा- 
द्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ) मोहणीयस्स 
आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्रगुणो । आबाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उबकस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । एवं सत्याणप्पावहुगं समत्त । 


परत्याणे पयदं-- सब्वद्योवों सुहमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणबाहाट्वाणविसेसो । 
आवाहाद्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसे- 
साहिओ । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाष्ट्राणविसेसो 
संखेजगुणो । आवाहाद्वागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाणमावाहाद्टाणविसेसो संखेज्ञगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं 
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संशी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकक्रे आयुकी जघन्य आबाघा सबसे स्तोक है। आबाघा- 
स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रुूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोचकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हे। चार 
कमोकी जघन्य आवाघा विशेष अधिक है । मोहनीयकी' जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
नाम व गोन्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है | उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्क्ए आवाधा विशेष अधिक 
है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष 


अधिक हैं। उत्कृण् आवाधा विशेष अधिक है। इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्य 
समाप्त हुआ । 


अब परस्थान अव्पवहुत्वका प्रकरण हे- सूक्ष्म एक्ेन्द्रिय अपर्योत्तके नाम ध 
गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक है | मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक 
रू से विशेष अधिक है। बादर एक्ेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम व गोतच्रका आवाधास्थान विशेष 
संख्यतगुणा हैं। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थान- 





१ ताप्रतो ' चह० आजाद | [ आबाहा ] ड्वाण-? इति पाठः। 
छ. ११०२२ 


१७० ] उकलंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, ९० 


कम्मागमावाहाद्वागविसेसी विसेसाहिओ । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
मोहणीयर्स आवाह्ायद्टाणविसेसों सखेज्जगुणो । आबाह्मट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
सुहुमेइदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्टाणविसेसो संखेल्नगुगो । आबाहाद्ठाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्ण॑ कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाहा- 
द्वाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। मोहणीयरस आबाहाट्टाणविसेसो संखेजगुणो । 
आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। वादरेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाण- 
विसेसो सखेजगुणो | आवाहाद्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमावाहा- 
ट्वागविसेपों विसेसाहिओ । आवाहाट्टागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
आवाहाद्वाणविसेसों संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बेइंदिय- 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणविसेसो असंखेज्गुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाट्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाध्ठाणविसेसो सखेज्ञगुणो | आवाहाद्वाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । 
आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुएणं कंम्माणमाबाहाद्ठाणविसेसो 
विसेसाहिओ । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोहणीयरस आवाहाद्ठाण- 
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विशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगरुणा हैे। आवाधास्थान एक रुपले विशेष अधिक हैं। 
सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्यापकके नाम घ गोजका आधवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कमोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थान 
विशेष संख्यातगुणा हे। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। वादर 
एकेन्द्रिय पर्योत्तके नाम थ गोत्रका आवाधास्थानधिशेष संख्यातग्ुणा है। आवाधा- 
स्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष धिशेप 
अधिक हैं| आवाधास्थान एक रूपसे विद्येप अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान- 
विशेष संस्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। हीन्टिय 
अपर्यापकके नाम व गोत्रका भावाधःस्थानविशेष असंख्यातग्रुणा है । आवाधास्थान 
एक झरूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोका आवाधास्थानविदेप विशेष अधिक 
है। आवाधास्थाव एक रुपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगृुण। है। आयाधास्थान एक स्पसे विशेष अधिक है | उसीक पर्याप्तकके 
नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संस्यातगणा है। आवाधास्थातव एक सपसे 
विशेष अधिक हैँ । चार कर्मोका आवाधास्थानविद्येप विश्ेप अधिक हे | आबा 
घास्थान एक रुपले विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यात- 
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विसेसो सखेञ्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंद्यिअपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणमावाहाट्ठाणविसेसो सखेज्गुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
चदुण्ण कामाणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाट्ठाणाणि एगरूवेण व्सिसाहि- 
याणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसों संखेज्गुणो । आबाहाद्बाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पञत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो सखेजशुणों । 
आवाद्वाणाणि एगरूवेैण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसा- 
हिओ । आबवाहाष्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहद्ठाणविसेसो 
संखेजगुणो । आबाह्मट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो संखेञ्नगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुए्णं 
कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाष्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | 
मोहणीयस्स आबाहाट्टाणविसेसो संखेज्गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव पञ्त्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेज्गुणो । आवाहाद्ठाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि। चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। आबाहाट्ठाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाटद्टाणविसेसो संखेञ्गगुणो । आबाहाद्ठलाणाणि एगरूवेण 
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गुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं'। तीन्द्रिय अपयोप्तकके नाम ध 
गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है'। 
चार कर्माका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं.। मोहनीयका आवाध[स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष 
अधिक है। उसीके पयात्तके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हें 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मांका आबाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है! आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं | मोहनीयका आबाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके 
नाम व गोत्रका आधवाधास्थानविशेप संख्यातगुणा हैं। आबाधास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हैं । चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबाधा- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाचास्थानविशेष संख्यात- 
गुणा हैे। आवाधास्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके 
नाम व गोत्रका आयपाधास्थानपिशेष संख्यातगुणा है | आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हे । चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबाधा- 
स्थान एक रुपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आशवाधास्थानविशेष संख्पात- 
गुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है'। असंश्ी पचेन्द्रिय अप्याप्तकके 
नाम व गोतचरका आवाधास्थान्विशेष संख्यातग्रणा है। आवाधास्थान एक रुपसे घिशेष 
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आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चहदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो 
विसेसाहिओ । आवाहाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आवाहाद्वाण- 
विसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाद्टाणाणि एगरूबेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्नत्तवस्स णामा- 
गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो सखेञ्गुणो । आवाह्ाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चहहुए्णं- 
कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आघषाह्मट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाह्मट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि ! 
चोदसण्ण जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा । सत्तण्णं पि अपज्जत्त- 
जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाह्यष्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स 
आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाह्मद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । वादरएइंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा 
सखेज्जगुणा । सुहुमेइदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदा्ं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। 
वादरेडदियअपजत्तयरस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेशदिय- 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णियों आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाण- 


अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक 
रुपसे विशेष अधिक है'। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधा- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यात्कक नाम ध गोत्रका आवाधास्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका 
आधवाधा।स्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे पिशेष अधिक है। 
मोहनीयका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
है. । चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है | सातों ही अपर्याप्तक 
जीवसमासोके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यतगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकन्ठिय पर्याप्तकके 
आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
है । उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। बादर पएकेन्द्रिय पर्याक्के नाम व 
गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है | सूक्ष्म एकेन्ठिय परयोप्तके नाम थ 
भोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक दैं। वादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी 
जघन्य आवाधा विद्येप अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्योप्तककें नाम व गोतच्रकी जघन्य 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम व गोत्रकी उत्झष्ट आवाधा विशेष अधिक | 

१ अप्रतावतोड्य  मोदणी० आब्ाह्द्गाणविसेसों सखे० गुणों” इत्यघिक वाक्य समुपल्भ्यते । 
२ अ-आ-का प्रतियु 'पत्र०? इति पाठ. | ३ मग्रतिपाठोष्यम्‌ | अ-आ-काप्रतिपु “ सुहुमेइदियपज्ञ० द्ति 
पाठ | ४ काप्रती ' णामा गोदाणमुक्क० ? इति पाठ. । ५ ताप्रतीं ' सुहुमेइदियपलन० णामा गोड़ाग उहृ० 
आवाह्या विसे० । [ वादरेइदियय्ज० णामागोदाण जहृ० आवादा विसेसाहिया। मुहुमेइदिय विसे० |। 
तत्सेव ? दति पाठ | 





४, २, ५, ९०. ] वेयणमहाहियारे वेषणकालविहाणे ठिविवधट्ठाणपरूबणा [ (७३ 


मुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | वादरेडदियअपजत्तस्स उक्‍्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
सुहमेईंदियपजत्तयस्स उक्‍्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेडदियपज्त्तमस्स णामा- 
गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइद्यपजत्तवस्स चदुण्ण कम्माण जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदियपज्त्तवस्स चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आचाहा 
विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदिय- 
अपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदियअपज्त्तयस्स 
चदुण्ण कम्माण उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइद्यिअपजत्तयस्स चदुण्ण 
कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुबकस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कमाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसा- 
हिया । बादरेइंदियपज्त्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा सखेज्जगुणा । सुहुमेइदिय- 
पज्नत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तस्स मोहणीयस्स 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयरस मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा 
विसेसाहिया । सुहुमेशदियअपजत्तवस्स मोहणीयस्स उवकस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
बादरेइदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्ञत्त- 
यस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइदियपज्त्तवस्स मोहणीयस्स 
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बादर एकेन्द्रिय अरर्यातकके उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सुश्म एकेन्द्रिय 
पयोप्तकके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय परयापधकके नाम व 
गोजकी उत्कृषश् आवाधा विशेष अधिक है। बदर एकेन्द्रिय पर्यशप्तकके चार क्मोंकी 
जघन्य ,आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधक्के चार कर्मोकी जघन्य 
आवाधा पिशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपय|प्तकके उनकी जघन्थ आबाधा विशेष 
अधिक है। सुष्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक है | 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार क्मॉकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। वबादर 
एकेन्द्रिय अपयाप्तकके चार क्मौंकी उत्कृष्ट आवाधा पिशेष अधिक है। खूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्यातकके चार कर्माकी उत्क्श् आवाधा विशेष अधिक है। बादर पएक्रेन्द्रिय पर्याप्तकके 
चार कर्मोंकी उत्कष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याषक्के मोहनीयकी 
जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्कके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष 
अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके मोदनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। 
सूधम एकेन्द्रिय अपयोप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। वा३रए केन्द्रिय 
अपयप्तकके मोहनीयकी उत्कृए् आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यापकके 
मोहनीयकी उत्कृ. आवाधा बिशेष अधिक है। वादर एकेन्ठिय पर्यात्कके मोहनीयकी 
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उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा 
संखेज्ञगुणा । तस्सेव अपज्त्तयस्स णामा-गोदाण जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तवस्स नामा- 
गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजञ्जत्तवस्य चदुण्ण कम्माण जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उवकस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स च॒दुण्ण कम्माण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंद्यपज्जत्तस्स 
णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्स णासा-गोदाएं 
जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्प णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
तेडदियपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
चदुण्ण कम्मां जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाँ । तस्सेव पज्जत्तयरस चदुण्ह कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । वेइद्यिपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उकस्सिया 


उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्योतकके नाम व गोतच्रकी जघन्य आवाधा 
संख्यात्गुणी है। उसीके अग्याप्तकके नाम व गोचरकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। 
उसीके अपयाप्तकके नाप्र व शोत्रकी उत्कष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। उसीके पयाप्तकके 
नाम व गोत्रकी उत्क४ आवाया विज्वेप अधिक है। उसीके पर्योप्कके चार कर्मोंकी जघन्य 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तके चार क्मोकी जघन्य आवाधा विशेष, अधिक 
है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोकी उत्कए आवाधा विशप अधिक है। उसीके पर्याप्तकक्रे 
चार कम्मकी उत्कृए आवाधा विशेत अधिऊ है। जीन्ठिय पर्योत्कके नाम गोत्रकी जघन्थ 
आवाधा विशेष अधिक है| उसीके अपयोप्तकके नाम व गोचकी जघन्य आवाधा विशेष 
अधिक है । उसीके अपरयोप्तकके नाम व मोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा चिद्येप अधिक है | उसीके 
पर्यात्कके नाप व गोचकी उत्कएठ आवाधा विशेष अविक है। जीन्द्रिय पर्यात्कके चार 
कर्मोंकी जघन्य आवाधा विद्ेप अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार कर्मोक्की जथन्य 
आधवाघा विद्येप अधिक है। उसीक्ते अपर्याप्रकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है | उसीक पर्योघ्कके चार कर्मोंक्नी उत्कष्ट आवाधा विशेष अधिक है। टीच्िय 
पर्याप्कओ, मोहनीयकी जश्न्य आवाधा विद्येप अधिक है। उद्तीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी 
जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कष्ट आबाघा विशेष 
अधिक है। उसीके पर्यातऊके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा घिछेप अधिक है । चतुरिन्द्रिय 
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आवाहा विसेसाहिया । चउरिदियपज्जत्तवस्थ णामा-गोदाण जहण्णिया आबाहा विसे- 
साहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा- 
गोदागमुक्कस्सिया आवाहा तिसेसाहिया | चउठरिदिययज्जत्तवस्स चदुण्ण कम्माण जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयरस चदुण्ण कम्माण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
तस्सेव पज्जत्तवस्स चदुण्ण कम्मागमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहश्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा विश्तेसाहिया | तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयर्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उद्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । असण्णिपर्चिदिय- 
पज्जत्तयस्प णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा | तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा- 
गोदाणं जहण्णिया आवाहा विप्रेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण्ं उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
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पर्यापक्के नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक हे। उसीके अपर्थाप्तकके नाम 
घ गोत्रड्मी जघन्ध आवाध। विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिफ है। उसीके पयोप्तकफे नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है | चतुरिन्द्रिय पर्योप्कके चार कर्माकी जघन्य आशाधा विद्येप अधिक है । 
उसीके अपयोप्तकक्के चार कमोंफी जघन्य आवाधा विशेष अविक हे। उसीके अपर्याप्तकके 
चार कर्मोकी उत्कृष्ट आवाधा विशेप अधिक है। उलीफे पर्याक्रकें चार कर्मोकी उत्कृष्ट 
आयाधा विशेष अधिक है। चीन्द्रिय पर्यात्स्के मोटनीयफड्री जथन्य आवाधा विशेष 
अधिक है । उसीके अपर्याप्कके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके 
अपर्याप्तकके मोहनोयकी उत्कृष्ट आवाधा विज्वप अधिक है। उसीक्रे पर्यातकके मोहनीयकी 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक ह। चतुरिन्द्रिय पयोत्तकके मोदनीयकी जघन्य आवाबा 
विशेष अधिक है | उसीके अपयामक्के मोहनीयवी जथघन्य आयाधा विशेष अधिक है। 
डसीके अपयोप्तकके मोहनीयकी उत्कृएण् आवाधा विशेष अधिक सीके परयोप्तकक्रे 

नीयकी उत्कए्ट आवाधा विशेष अधिक है| असली पंचन्द्रिय पयामक्के नाम च 
गोच्रकी जघन्य आवाधा सख्यातगुणी हेै। उसीके अपयाोनधकक्के नाम थे सोत्रफी जबन्य 
आवाधा विशेष अधिक हैें। उसीछे अपर्यातक्के नाम व गोतन्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक ६ । उसीके पर्याप्कके नाम घ गोन्नकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक दे। असबी 
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असण्गिपचिंदियपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सिया आवाहा विसेस्लाहिया । असण्णिप्चिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा सखेज्जगुणा | तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामों-गोदाणं 
जहृण्गिया आवाहा सखेज्जगुणा । च॒दुण्ण कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाएं 
जहृण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा | चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा | तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाधा- 
ट्राणविसेसो सखेज्जगुगो । आबाधाद्ठवाणाणि एगरूबेण विसेसाहियाणि । उद्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ | आवाहाट्टाणाणि 
एगरूवेग विशेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स आवाहाट्टाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो | आवाह्म्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा 
विभेसाहिया । तेइंदियपज्जत्ताणमाउअस्स आवाह्मट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहा- 
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पंचेन्द्रिय पर्याधक्के चार कर्मोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्कके 
चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयप्तकके चार कर्माकी उत्छृष्ट 
आवा(धा विशेष अधिक है | उसीके पर्यापकके चार कमोंकी उत्कृए्ठ आवाधा विशेष अधिक 
है। असंक्षी पंचेन्ठ्रिय पर्याधक्रके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातग्ुणी है। उसीफे 
अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आयाधा विशेष अधिक है | उश्लीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हें | डर्साके पर्याधकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है। संनी पंचेन्द्रिय पर्योप्तकके नाम व गोत्चकी जधन्य आवाधा संयण्यातगुणी है। 
चार कर्मोकी जघन्य आवा।धा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी 
है। उसीके अपर्याप्कके नाम ब गोच्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्माकी 
जपघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातग्रुणी है। उसीके 
अपर्याप्तके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगरुणा है। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृए्ठ आवाधा विशेष अधिक है | चार कर्माका आवाधास्थान- 
विशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है | मोहनीयका आवाधास्थानधिशेप संस्यातगुणा है | आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिऊ हैं। उत्कए आवाधा विद्येप अधिक हैं | चीन्ठिय पर्यापकोंके आयुका 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगरुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 
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द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चजरिदिय- 
पज्जत्तवस्स आउअस्स आवाहद्ाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहटद्?गाणाणि एगरूवेण 
विभेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइद्ियपज्जत्तयस्स आउजअस्स 
आवाहट्भराणविसेसों सखेञ्नगुणो | आबाहड्डाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । सण्णिपंचिंदियपज्ञत्तवस्स णामा-गोदाण आबाहट्ठाणविसेसो सखेज्ञ- 
गुणो । आवाहट्ठाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
तस्पेव पञ्जत्तवस्स चदुण्ण कम्माणमाबाहद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्ठाणाणि 
एगर्वेग विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स आवाहह्माणविसेसो संखेज्नगुणो । आबाह्यट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । बादरेइदियपज्ञत्ताणमाउअस्स आधवाहट्ठाणविसेसों 
विसेसाहिओ । आवाहाट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसा- 
हिया | सग्गि-असण्णिपज्त्ताणमाउअस्स आबाहटद्दाणविसेसो संखेजगुणी | आबाहाट्टाणाणि 
एगर्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 

सपहि एदेण सुत्तेण परूविददों वि अप्पावहुअदंडयाणि जुगवं वत्तइस्सामों | त॑ पि 
उभयदो अप्पावहुआ ठुविहं-- अव्बोगाढ्अप्पावहुं मूलप्यडिअय्याबहुअं चेदि । तत्य 
अब्बोगाढप्पावहुअ दुविह-- सत्याणं परत्थाणं चेदि | तत्य सत्याणे पयदं--- सब्बत्योधो 





उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय प्योप्तकके आयुका आबाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवबाधा विशेष 
अधिक हैं। डीन्ठिय पर्याप्तकके आयुफा आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है।आबाधा- 
स्थान एक रुपसे विशेष अधिक है | उत्कूए आवाधा घिशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्योप्तकके नाम व मोत्रका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाघा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके चार कर्मोका 
आवाधास्थानविशेप विशेष अधिक हेँ। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हँ। 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। डसीके पयोप्तकके मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 
संस्यातगुणा है। आवाधास्थान पक रूपसे विशेष अधिक दे । उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है। व दर एकेन्ठ्रिय पर्योत्कोंके आयुका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। 
आवाघास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाथा विशेष अधिक है। संझी च्‌ 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयोत्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संस्यातगुणा है। आवाधास्थान 
एक रुपसे विशेष आधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ! 

अब इस खत्रसे प्रसपित दोनों ही अल्पवहुत्यवण्डकोंकोी एफ साथ करते ह। वह दोनों 
प्रकारका अल्पवहुत्व अव्योगादअल्पवहुत्व ओर मृलप्रकतिअत्पवडुत्वके भेदसे दो प्रकार 
है । उनमें अच्योगाढअल्पवहुस्व दो प्रकार हेस्‍्व-स्थान अल्पबहुत्व और परस्थान 
अल्पवहुत्व । उनमें स्वस्थान अट्पवहुत्वका प्रकरण हे-सक्ष्म एक्रेन्द्रिथ अपर्याप्तकके 
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सुहमेइदियअपजत्तवस्स आवाहट्ठाणविसेसो । आवाह्यट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | 
जहण्णिया आवाहा असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | ट्विदिवंधट्वाण- 
विसेसो असखेज्जगुणो । द्विदिवधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | जहण्णओ ट्विद्िवंधो 
असखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं सुहुमेईदियपञ्ञत्त-बादरेइदिय- 
पञ्त्तापञत्ताण च णेदव्वो । 


सब्वत्योवों वेइदियअपजत्तयस्स आबाहट्ठाणविसेसो । आबाहाष्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
ट्विद्िवधद्ठाणविसेसो असखेञ्जगुणी । ट्विदिविधट्वाणाणि एगरूबाहियाणि । जहण्णओ 
ट्विव्विवों संखेज्गुणो । उक्कस्सओ टििदिवंधो विसेसाहिओ । एवं वेईदियपजत्त-तेइंदिय- 
चठरिदिय-असण्णिपचिदियपजञत्तापञ्ञत्ताण च णेदव्व । 


सब्व॒त्योवा सणग्गिपर्चिदियअपजत्तयस्स जहण्णिया आवाहा। आबाहट्ठाणविसेसो 
संखजगुणी । आवाहाद्वाणगाणि एगल्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया | जह्णओ टिदिवंधो असंखेज्ञगुणो । ट्विदिविधद्टाणविसेसो सखेञ्जगुणो। 
द्विदिवधद्टागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । एवं 
सण्णिपज्त्ताण थि णेदव्व । 
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आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हे। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
जघन्य आवाधा असंण्यातगम॒णी हे। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितिबन्वस्थान 
विद्योप असंण्यातगरुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। जघन्य 
स्थितिवनन्‍्ध असख्यातग्रुण। हैं। उत्कष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| इसी प्रकार सक्ष्म 
पएकेन्टिय पयोप्तों ओर बादर एक्रेन्ट्रिय प्योप्तो व अपर्याप्तोंके भी ले जाना चाहिये। 

छीन्ठ्रिय अपयाप्तकके आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हें। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशप अधिक है। जघन्य अवाधा संख्यातग्ुणी है। उत्कष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है। स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातमृणा है। स्थितिवन्‍्धस्थान एक खूपसे 
विशेष अधिक है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातमुणा हे। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिऊ ह। इसी प्रकार हीन्द्रिय पर्याप्कों तथा चीन्ठिय, चतुरिन्ध्रिय व असंज्षी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तजों व अपयाप्तकोंके भी ले जाना चाहिये। 

संती पंचेन्द्रिय अपर्याभकक्के जघन्ध आवाधा सबसे स्तोक है। आवाधास्थानविशेष 
संख्वातगुण। है। आवाधास्थान एक रपये विशेष अधिक हैं।उत्क़ट आबाधा विद्वप 
अधिक हैं। जब्नन्प स्थिंतबन्च असंख्यातगुणा है । स्थितिबन्वस्थानविशेष संख्यात- 
गुणा है । स्थितिवन्थस्थान एक रूपसे विशेष अधिऊ हे। उत्कए स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इसी प्रकार संनी पचेन्द्रिय पर्यात्कोंके भी जानना चाहियि | 
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परतद्याणे पयदं-- सब्वत्योवों सुहुमेइंदियअपजत्तवयस्स आवाहाद्टाणविसेसो । 
आवाह्यद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियअपज़त्तयस्स आवाहटद्दाणविसेसो 
सखेज्गुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुहुमेशद्यपजत्तयस्स आबाहा- 
ट्वाणविपेसो संखेज़गुणो । आवाहाद्वणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइदियपजत्तयस्स 
आवाहद्टागविसेसो सखेज्नगुणो । आबाहट्ठडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | बेइद्िय- 
अपजत्तयस्स आवाहद्ठागविसेसो असंखेज्नगुणो | आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव पञ्तत्तवस्स आवाहट्ठाणविसेसो संखेजगुणो | आबाहह्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
[ तीइदियअपजत्तवस्स आवाहाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाट्टाणाणि एगरूबेण 
विसेसाहियाणि । ] तस्सेव पतञ्नत्तयस्स आबाहट्ठाणविसेसो संखेज़गुणो | आबाहद्भाणाणि 
एगरवेण विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स आबाहट्दाणविसेसो संखेजगुणो । 
आवाहट्ठटाणाणि एगरूबेग विसेसाहियाणि । तस्सेव पजञ्जत्तयस्स आबाहट्ठाणविसेसो 
सखेज्ञगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । असण्णिपर्चिदियअपज्ञत्तयस्स 
आवाहटद्ठाणविसेसो संखेज्गुणो । आवाहाद्वाणाणिं एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पज््तवस्स आवाहाद्ठाणविसेसो संखेञ्जगुणो । आबाह्मद्टाणाणिं एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
वादरेइदियपज्त्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्गुणा । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स जहण्णिया 


अब परस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है--सष्टम एक्ेन्द्रिय अपयौध्तकका आबाधास्थान- 
विशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय 
अपर्यात्कसा आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है। संक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्याध्कका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधा- 
स्थान एक रूपले विशेष अधिक हे ।वादर एकेन्द्रिय पयोप्तकका आब।चास्थावषिशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । दवीन्द्रिय अपर्थापक्रका 
आवाधास्थानविशेष असंख्यातगुणा हे। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हें । 
उसीके पयोप्कक्ता आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रणा है | आवाधास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक है । चीन्द्रिय अपयोप्तरकक्ा आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हे। उस्ीके पयोप्तकका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवावास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्ठ्रिय अपयोधप्तकका 
आवाधास्थानविशेष संस्पाठगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशप अधिक है। उसीफे 
पर्योप्तकका आवावास्थानविश्वेप संख्यातगुणा है। आयाधास्थान एक रूपसे विशेप अधिक 
ह। असंजशी पचेन्ट्रिय अपर्यात्कका आवाधास्थानविद्येप संस्यातगृुणा है। आवाधास्थान 
एक स्पसे विशेष अधिक ह। उसीके पयोघ्तका आवावास्थानविश्षेप संख्यावगुणा है-। 
आयाधास्थान एक रूपसे विशप अधिक है। बादर एक्रेन्टिय पर्यात्तकी जघन्य आवाघा 
संख्यातगुगी है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पयोत्तककी जचन्य भआावावा विशेष अधिक है। बादर 
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आचवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियअपजत्तवयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । 
सुहुमेडद््‌यअपज्त्तवस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । वादरेडदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
सुहुमइदियपजत्तवस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपज्ञत्तवस्स उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया | वेइदियपज्त्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेञ्नगुणा । तस्सेव अपजञ्ञ- 
त्तवस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पञ्नत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं तेइदिय- 
चउरिंदियाण णेदव्व । असण्णिपचिदियपजञ्ञत्ताण जहण्णिया आवाहा संखेञ्नगुणा । सेसतिण्ण 
पदाण वेइदियमगों । सण्गियंचिदियपञ्त्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव 
अपजत्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेञ्ञगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स आवाहडट्भाणविसेसो संखेज्न- 
गुणों । आवाहद्याणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पञ्जत्तवस्प आवाहद्वागविसेसो सखेज्जगुणो । आवाहडद्ठाणाणि एगरूवरेण विसेसाहि- 
याणि । उदक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदिवंधद्टाणविसेसो 
असखेज़गुणो । टद्विद्विधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियिअपजत्तयस्स 
हिद्विधद्वागविसेसों संखेज्गुणो । ट्विदिवंधद्ठाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। सुहुमेइंदिय- 
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एकेन्द्रिय अपर्याोप्रसकी जधघन्य आवाधा विश्येष अधिक है। सुष्षम एक्रेन्द्रिय अपयोप्तककी 
जघन्य आबावा विशेष अधिक है। उसीके अपरयाप्तककी उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक 
है। बादर एफेन्ठ्रिय अपर्यापक्रकी उछए आवाधा विशेष अधिर हे। सूद्रम एकेन्द्रिय 
एयोप्तऊकी उन्कृष्ट आवाधा विद्येप अधिक है । वाटर एकेन्द्रिय पर्यापककी उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है । हीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके 
अपर्यात्क्की जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्ककी उत्कष्ट आबाधा 
विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
चआ्रीन्द्रिय और चठरिन्द्रिय जीवोंके ले जाना चाहिये। 


आये असंथी पेचेन््रिय पर्याप्कोंकी जम्रन्य आवाधा संख्यातगुणी है | आगेके 

दोष तीन पदोफा अल्पवहत्य ड्ीन्ठिय जीवोंके समान है। संझी पंचेन्द्रिय प्यौप्तककी 
घन्य आयाधा संणय्यातगणी हैँ। उसीके अपयाप्रककी जघन्य आवबाघधा सख्यातगुणी द्व । 
उसीके अपयोनकरकका आवावास्थानविश्ेपष संस्यातगुणा हे। आवाधास्थान एक स्पसे 
विश्येप अधिक हे । उत्कण आवाधा विशेप अधिक है । उसीके प्यापत्कका आवाधास्थान 
विशेष सगयातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हा। उत्हए आवाधा 
विशप अधिक है। खद्ठम एक्रेन्द्रिय अपर्यामकका स्थितिवन्धस्थानधिशेष अर्सस्यानगुणा 
है। स्थितिबन्धन्थान पक रपसे विशेष अधिक है । बादर प्केन्द्रिय अपयॉनकर्का 
स्थितिवन्धस्थानविद्येप संस्यातगुणा है । स्थितिवन्वस्थान एक रूपले विधेष अधिक है। 
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पजञ्त्तयस्स ट्विदिवधद्ठाणविसेसों सखेञ्ञगुणो । ट्विदिवंधट्टाणाणि एगस्वेग विसेसाहियाणि । 
वादरेडदियअपजत्तयस्स ट्विदिविंधद्वाणविसेसो सखेज्जगुणो । ट्विद्बधद्टाणाणि एगस्वेण 
विषेसाहियाणि । वेइद्यिअपजत्तयस्स ट्िदिववद्ठाणविस्रेसो असखेअगुणो | ट्विदिबधट्राणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्त्तवस्स ट्िद्िविवट्ठागविसेसों सखेजगुणों | हिद्िचिव- 
ट्वाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि | तेशद्यअपजत्तयस्स ट्विदिवंधद्वाणविसेसो ससेञ्थुणो । 
दिदिवंधद्ाणाणि एगछवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्नत्तवस्स हिदिबधदट्राणविरोमो 
संखेज्नगुणो । ट्विदिविट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | चउरिदियअपज्त्तवस्स ट्रिदि- 
बधट्टाणविसेसों संखेञ्नगुणो। ट्विदिवधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पञ्रत्तयस्स 
हविद्िवंधट्टाणविसेसों सलेअगुणो । हििदिवंधद्ठाणाणि एग्रूवाहियाणि | असण्णिपचिंदिय- 
अपज्त्तयस्स टिद्विधट्धाणविसेसो सखेज्अगुणों । ट्विदिवधद्धाणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि । तस्सेव पजञ्नत्तवस्स ट्विदिवधद्टाणविसेसो सखेञ्गुणो । डिद्विधद्राणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपजत्तसस्स जहण्णओो ट्विदिवधों संखेजगुणों । 
सुहुमेददियपजत्तवस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ। वादरेडदियअपजत्तयरस यहण्णओ 
ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपअत्तवस्स जहण्णओो ह्विदिबधों विसेसाहिओ | 
तस्सेव उक्कस्सओ हििदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइद्यिअपजत्तयस्स उक्कस्मओ टिटिववों 
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सूक्ष्म एक्ेन्द्रिय पर्यापत्कका स्थितिवन्धस्थानविश्वेप सरयातगुणा है। स्थितियन्‍्वस्थान 
एक रुपसे विशेष अधिक है। वबादर एफेन्द्रिय अपयोप्तककफा स्थितिवन्बम्थानपरिशष 
सख्यातग्ुणा है | स्थितिबन्वस्थान एक रुपते विद्येप अधिक है । द्वीन्द्रिय अपयोधकका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष असंस्यातग़ुणा है। स्थितिबन्वस्थान एक्र रुपसे प्रिद्याप अधिक 
हैं। उसीके पर्यापकक्ता स्थितिवन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा है स्थितिबन्बस्थात एक 
रूपसे विशेष अधिक है । जीन्ठ्रिय अपरय्ाप्कमा स्थितिबन्वस्थावविद्वप सरयातगस॒ण। & | 
स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विश्वेप अधिक है। उसीके पर्योधकफा स्थितिथस्थम्थान- 
विज्ेप संख्यावगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रपसे विश्वेप अधिक है | चतुरिन्द्रिय 
अपयाप्तकका स्थितिवन्धस्थानविद्येप संस्यातगुणा है | सि्थितिबन्वमस्थान एक रपसे 
विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्त्का स्थितिवन्धस्थान्वित्वप सप्यानगुण है। स्थिति 

धस्थान एक रूपसे विज्येप अधिक है । असझ्ी पेचन्द्रिय अपयोगय का स्थितिवन्वस्थान 
विशेष संख्यातगणा है | स्थितिवनन्‍्धस्थान एक रपसे विद्यप अधिक हू । उसीके पयाप्स का 
रि०तिवन्धस्थानविशेष संख्यातगणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विधाप आवक है । 
वबादर एक्लेन्डिय पर्याधक्का जघन्य स्थितिवन्ध सस्यानग॒ुणा है। खसब्थ एफेन्ट्िय 
पवाप्तत् का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष आधिक हैं। बादर एकॉन्ट्रय अपयातद वा जय 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं| सद्ष्म एक्ेम्द्रिय अपयोगक का जबन्य स्थितियस्च फ्ध्िप 
अधिक्न है। उसीका डत्कूए्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिर है। बादर एक्रेन्द्रिय क्षपवातका 


(८२ ] छक्खंडागमे वेयणाखड [ 8, २, ६, ५० 


विसेसाहिओ । सुहुमेशदियपज्तत्तवस्स उक्कस्सओ ट्विदिविधो विसेसाहिओ । वादरेडेदिय- 
पञत्तयस्स उक्कषस्सओ ट्विदिवधों विसेसाहिओ । वेशदियपज्त्तयस्स जहण्णओो टहिदिवधो 
सखेजगुणो । तस्सेव अपज्जत्तवस्स जहण्णओो ट्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ 
ट्विदिववों विसेसाहिओ। तस्सेव पजञ्त्तवस्स उक्कस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ | 
तेइद्यिपजत्तवस्स जहण्णओो टछ्लिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ 
ट्िदिवंथों विसेसाहिओो । तरसेव उक्कस्सओ टिदिवधों विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ। चउरिंदियपज्जत्तवस्स जहण्णबो हदिदिबधो 
विसेसाहिओ । सेसतिण्गिपदा्ण बेइदियमगो । असण्पिपंचिंदियपज्ञत्तयस्स जहण्णओ 
द्विदिववों सखेज्जगुणो | सेसतिण्णिंपदाण बेइदियिमगो । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जह्णओ 
टदिदिववों संखेज्जगुणो । तस्सेव अपजत्तवस्स जह्णओो हििदिवंधों संखेज्जगुणो । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स टिदिवधद्वा्णविसेसों सखेञ्जगुणो । टदिद्वंवद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उक्कस्सओ ट्रिदिववों विसेसाहिओ । तस्सेव पञत्तयस्स टििदिवंधद्ठाणविसेसो संखेज्ज- 
गुगो । दिद्चिवद्दागाणि एगछूबाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ। 
एवमव्वोगाढमप्पावहुआ समत्त । 

मृलययडिअप्पावहुअं दुविह-- सत्याणं परत्याणं चेदि। तत्य सत्याणे पयदं--- 


उत्सुए् स्थितिउन्च विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यापकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है| बादर एकेन्द्रिय प्योप्रकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
हीन्द्रिय प्योत्क्का जघन्य स्थितिवस्च संय्यातगुणा है । उसीके अपयोप्तकका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उस्ीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पर्याधरका उत्कृष्ट स्थितिवन्व विशेष अधिक हैं। जच्रीन्टिय पर्याप्कका जधन्य स्थिति- 
चनन्‍्ध विशेष अविक है। उसीके अपर्योप्तकका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। डसीके पर्योप्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है| चतुरिन्द्रिय पयोप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | शेप तीन 
पदोफी प्ररुपणा द्वीन्ट्रियक्रे समान है। अस्तजी पचेन्द्रिय पर्यातक्का जघन्य स्थितिबन्ध 
संस्यानगुणा है। शेष तीन पदोकी प्ररुपणा हीन्द्रियके समान है।संजी पचेन्ठिय 
पर्यौचर का जघन्य स्थितिबन्व सरवातगुणा है | उसीके अपयोप्तकका जबन्य स्थितिवन्ध 
संय्यातगुणा दे। उसीके अपर्यपकका स्थितिवन्वस्थानविशेष सस्यातगुणा है।स्थिति- 
वन्धस्थान पक्क सपसे अधिक है । उत्कुए्ट स्थितियन्‍्व विशेष अधिक हं। उसीके 
पर्योतकका स्थितिवन्वस्थायविशेेष संख्यानगुणा है। स्थिनिबन्थस्थान एक रूपसे अधिक 
हू। उत्झए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार अच्योगाढअल्पवहुत्व समात छुआ । 
मूलश्रद्धति अत्पपहुत्त ठो प्रकार है-- स्वस्थाव भत्पवडुत्त ओर परस्थान अट्पबडुत्व | 





१ प्रतिपु सेस तिशि-? इति पाठ । 


९, २, ६, ५०. ) वेयणयहाहियारे वेयणक्रालविहाणे डिविबरधट्ठाणपरूखणा [ १८३ 


सब्बद्योवों सुहुमेशदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणविसेसों । आवाहाद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि' । चदुण्ण कम्माणमावाहद्धाणविसेसो विशेसाहिओमो । आबाहाद्याणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहगीयस्स आवाहाद्वाणविसेसों सखेञ्ञगुणो। आवाहडट्भाणाणि एगरूवा- 
हियाणि। आउअस्प जहण्णिया आवाहा असखेज्जगुणा । जह०ण्णमो द्विदिबयो सखेञ्गणों। 
आवाहाट्ठटाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा- 
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । उक्कस्सिया आवाहा 
विमेसाहिया। चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जह्णिया आवाहा सखेज्ञगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। 
आउशअस्स ट्रिदिबबंद्दाणविसेसों संखेज्गुणो । ट्लिदिबिवट्टाणाणि एगरूबाहियाणि। उक्कस्सओ 
ट्विदित्रवों विसेसाहिओ । णामा-गोदाण हिदविपट्टाणविसेसो असखेज्जगुणो । ट्विद्विध- 
ट्राणाणि एगर्वाहियाणि । चदुण्ण कम्माणं ह्िद्िविवद्दागविसेसों विसेसाहिओ | हिदिबवंध- 
'द्वाणागि एगल्वाहियागि। मोहणीयस्स ट्विदिवंधद्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो | ट्टिदिवंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । णामा-गोदाण जहए्णओ टिदिवधों असंखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । चदुण्ण कम्माण जहण्णओ ट्िद्विवयों विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ 
थिद्वधो सखज्जशुणों | उक्कस्सओ ट्िद्धिववों विधेसाहिओं। एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त- 


इनमेंसे स्वस्थान अट्पवहुत्वक्रा प्रफरण हे-- सध्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम घ गोतका 
आवाधास्थानविद्येप सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं. । चार कर्मोंका 
आवाधास्थानविद्येप वियोष अधिक हैं| आवा वास्थान एक रुपसे अधिक हैं । मोहनीयका 
आधवाधास्थानविश्वप संस्यातगुगा हैं । आवावास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। 
आयुकी जथधन्य आवाधा असख्यातगुणी है। जथस्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
आवावास्थानविशवेप सययातगुणा है । आयावास्थान एक रूपले विशेष अधिक है। उत्कए 
आवाधा विशेष अधिऊ है। नाम व गोत्रफी जघन्य आवबावा संख्यातगृणी है । उत्कृष् 
आबाधा विशेष अधिक है। चार कमोकी जघन्य आवाबा विश्वप अधिक है'। उनकी 
उत्कष्ठ आवाधा विद्येप अधिक है| मोहनीयकी जब्नन्थ आवाबा सरयातगुणी है । उत्कृष्ट 

आरशवया विद्येप अधिक है | आयका स्थितिवन्वस्थानविश्वप सरयातगुणा है। स्थितिबर 

स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। ध्त्कष्ट स्थितिबन्ध विध्वप अधिक है। नाम व गोचका 
स्थितिवन्वस्थानविद्येप असंस्यानगुणा है। स्थितिवस्वस्थान पक रुपसे विद्वाप अधिक 
है। चार कर्मोक्ना स्थितिवन्वस्थानविश्वेप विद्वयप अधिक है । स्थितिबन्वस्थान एक रूपसे 
अधिक है | मोहनीय कहा स्थितिवन्वस्थातविद्यप सरयातग॒ुणा हे | म्थितिबन्थस्थान एक 
स्पसे अधिक है। वाम व गोच क्ञा जबन्य स्थितिवन्‍्ध असगयानगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्न 
विद्याप अधिक है। चार कर्मोंझा जघन्य स्थितिबन्व विद्याप अविक ह। मोइनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध सख्यावगुणा है। उन्कृष्ठ स्थिनिबन्ब बविद्येप अधिक है| इसी प्रकार 





१ ताप्रती एगरूकेहियाति! इति पाठ*। 


१८४ ] छक्खडागमे वैयणाखंड [ ४, ३, ९ै, ९०, 


बादरेइंदियअपज्जत्ताणं च णेदव्व॑ । 


सव्व॒त्थोवो बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्ठाणविसेसों | आबाहट्ठाणाणि 
एगरूबाहियाणि । च॒दुण्णं कम्माणमाबाह्माद्ठाणविसेसों विसेसाहिओ । आबाहाष्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवचाहाद्ठाणाणि एगरूवा- 
हियाणि | आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ ट्ििदिवंधों संखेज्जगुणो । 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा असंखेज्गगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं 
कम्माणं जह॒ण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयरस 
जहृण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स 
आवाहाट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । टविदिबंधट्ाणविसेसो संखेञ्गुणो । ट्विद्बिधट्टाणाणि एगरूबाहियाणि। 
उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं टिदिबंधट्टाणविसिसो असंखेज्गुणों |, 
द्विदिवंधद्ाणाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं कम्माणं टद्विदिबंधद्टाणविसेसो विसेसाहिओों । 
ट्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबधट्टापविसेसों संखेज्गुणो । 
ट्विद्बधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबंधो असखेज्नगुणो। 
उक्कस्सओ टौरिदिबंधो विसेसाहिओ । चहदुण्णं कम्मा्ं जहण्णों ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


5 लज हक+ कब+कक+ 4 ह३१०१०१९०५* 24०६++++ ** 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यापक्ों और बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकोंके भी जानना चाहिये । 


बादर एकेन्द्रिय पर्याधकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मों का आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक 
है | आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोदनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आधवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। जधन्य' 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम घ गोत्रकी जघन्य आबाघा असंख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मॉंकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उससे उन्हींकी 
उत्कृए आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जधन्य आबाघा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगरुणा है। आवाघास्थान एक 
रूपसे अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है | स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं| नाम 
घ गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवनन्‍्धस्थान एक झूपसे 
अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है| स्थितिबन्धम्धान पक 
रूपसे अधिक है | मोहनी यका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रुपसे अधिक है । नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट 
स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । चार कमोंका जधन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक दे। उत्हृष् 
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उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। मोहणीयस्स जहण्णओो ह्विदिबधो सखेञ्रगुणो । 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 


सब्वत्योवोी बेइदियिअपजत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो । आबाहा- 
द्वाणाणि एगरूवब्राहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहा- 
ह्वाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयर्स आबाहाद्टाणविसेसो सखेज्गुणो । आबाहाद्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेञ्जगुणा । तस्सेव जहण्णओ ट्विदिबंधों 
संखेज्गुणो । आबाहाट्टाणविसेसो सखेजगुणो । आवाह्मद्टाणाणि एगरूबाहियाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स ट्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्गुणो । ट्विदिवंधद्टाणाणि 
एगरूबाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं ट्विद्विंधट्ठाणविसेसो 
असंखेजगुणो । ट्विदिविधद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विंद्विपद्धाणविसेसो 
विसेसाहिओ । ट्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विद्विधट्ठाणविसेसों 
संखेज्गुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरूब्राहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिवधो 
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स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृ्े 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 


द्वीन्द्रिय अपय।|प्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । बार कर्मोका आश्वाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आवाधाध्थान एक्क रूपले अधिक हैं' | मोइनीयका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । आबा।धास्थान एक रूपसे अधिक हैं । भायुकी जघन्य आवाधा 
संख्यातगणी है । उसीका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है। आवबाधास्थानविशेष 
संख्यातगुण। है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। नाम व गोजकी जबन्य आबाधा संख्यातग्रणी है। उत्कए आबाधा विशेष 
अधिक है। चार कर्मांझी जघन्य आबाधा विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आषाधा विशेष 
अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाध। संख्यातगुणी है | उत्कष आबाधा विशेष अधिक 
है। आयुका स्थितेबन्धस्थानविशेष संख्यातग्रुणा हे । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
अधिक हैं | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विदोष अधिक है । नाम व गोजका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
असंख्यातगुण है। स्थितिबन्धस्थान एक रुूपसे अधिक हैं। चार क्मोंका स्थितिबन्ध- 
स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । नाम 


घ गोचका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
छ. ११-२४ 


१८६ ] उक्खडागमे वेयणाखड [ ४, ९ ६, १०, 


संखेञ्गगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो 
विसेसाहिओ । उक्कस्सओ टिदिवधों विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ टिदिवंधो 
संखेज्ञगुणो । उक्कस्सओो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचि- 
दियअपज्ञत्ताणं पि णेयव्वं । 

सब्वत्योवों बेइंदियपञ्ञत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो | आबाहाट्टाणाणि 
एगरूबाहियाणि । चदुण्ण कम्माणमाबाहद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाट्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स आबाहाट्टाणविसेसो सखेब्नगुणो । आबाहाट्ठाणाणि एगरूवा- 
हियाणि । आउस्स जहृण्णिया आबाहा संखेब्नगुणा । जहण्णओ टिदिबंधो संखेज्जगुणो। 
णामा-गोदाण जह्णिया आबाहा संखेञ्जगुणा । उक्कत्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेञ्ञगुणा । उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउभस्स 
आवाहाट्टाणविसेसी सखेज्नगुणो । आबाहाट्टाणाणि एगरूबाहियाणि । उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो सखेब्नगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहि- 
याणि.। उक्कस्सओ टिदिवंधों विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं हिदिबंधट्टाणविसेसो 
असखेजगुणो । द्विदिबधद्वाणाणि एगरूबाहियाणि | चदुण्ण कम्माणं ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो 
विसेसाहिओ । टिदिविंधद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबिधट्ठाणविसेसो 
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चार कर्माका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
मोहनीयका जबन्‍्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है| उत्क॒ष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। 
इसी प्रकार भीन्द्रिय चतुरिच्धिय और असंझी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये । 
द्वीनिद्रय पर्योध्कके नाम व गोचका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है| आवाधा 
स्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमोंका आवाघास्थानविशेष विशेष अधिक है। 
आधवाधास्थान एक रुपसे अधिक हैं। मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यादगुणा है । 
आधवाधास्थान एक रुपसे अधिक हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जर्घन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोतचकी जघन्य आबाघधा संख्यातगुणी हैं। उत्कृष्ट 
आयाधा विशेष अधिक हैं । चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक हैं। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आावाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थान एक स्पसे अधिक है । डत्कूए आवाधा विशिप अधिक है। स्थितिवन्ध 
स्थानविशेष संख्यातगुण। है | स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्च 
विद्येप अधिक है | नाम व गोजका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा हैं। स्थिति 
धस्थान एक रूपसे अधिक हैं| चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक 
है। स्थितिवन्‍्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक दे | मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानधिशेष 
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१ अ-आज्लाप्रतिषु “ तेशदिय-असण्णि ?, ताप्रतौ ' तेइदिय [ चउरिंदिय ] असण्णि ? इति पाठः | 
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संखेज्जगुणो । ट्लिदिबंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । णामरा-गोदाण जहष्णजो हिंदिबधो 
संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ टिदिबंधों विसिसाहिओ । च॒ुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबधो 
विसेसाहिओ । उबकस्सओ छिंदिबधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो | उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। एवं तेइंदिय-चठरिंदियपजत्ताणं 
पि' णेयव्वं । 

सब्बत्योवो असण्णिपंचिंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसों | आवाहा- 
द्वाणाणि एगरूबाहियाणि। चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्टा- 
णाणि एगरूबाहियाणि | मोहणीयस्स आचबाहाट्टाणविसेसो सखेञ्नगुणो । आवाधाद्ठाणाणि 
एगरूबाहियाणि । आउअस्स जहृण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ ट्विदिविधो 
संखेज़्गुणों । णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा सखेज्गुणा । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | उवकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा सखेजञ्जगुणा । उवकस्सिया आवबाहा 
विसेसाहिया | आउअस्स आबाहाट्टाणविसेसो संखेज्ञगुणो | आवाहाद्ठाणाणि एगरूबाहियाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | ट्विदिबिंधद्वाणविसेसो असखेज्गुणो । ट्विद्बिंधद्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण ट्िदिवंधट्टाण- 
विसेसो असंखेजगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। चदुण्ण कम्माण ट्विदिबंध- 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं।नाम घ गोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है| उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। चार क््ताँका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
जघधन्य स्थित्तिबन्ध संख्यातगुण।ा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्यापषकोंके भी ले जाना चाहिये । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यातकके नाम व गोतज्रका आवाधास्थानधिशेष सबसे स्तोक है। 
आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मोका आबाधास्थानविशेष छिशेष अधिक 
है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थानषघिशेष संख्यातगुणा 
है। आवाधास्थान एक रुूपसे अधिक हैं| आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। 
जेघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोचकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार क्मोफी जघन्य आबाधघा घिशेष अधिक है। 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। आयुक्‍ा आवाधास्थानविशेष संख्यातगुण। है'। आबाधास्थान 
एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । स्थितिबन्धस्थान विश्वेष 
असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। नाम व गोचका स्थितिषन्धस्थानविशेष असंण्यातग्रुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
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१८८ ] उक्खडागमे वेयण[खड [ ४, २, ६, ५०, 


दाणविसेसों विसेसाहिओ। हिद्विधद्धाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स हिदिबंधट्टाण- 
विसेसों सखेञ्गुणो | ट्विद्विंधद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि। णामा-गोदाण जहृण्णओ ट्विदिविधो 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिवंधो 
विसेसाहिओ । [ उक्कस्सओ हट्विदिबंधो विसेसाहिओ । ] मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
सखेज्ञगुणो । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ | 


सब्वत्योवा सण्णिपंर्चिदियअपजत्तवस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा । जहण्णओ 
टिदिवधो संखेज्ञगुणो । आवाहाद्वाणविसेसो संखेज्गुणो । आवाहाह्माणाणि एगरूवाहियाणि। 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्गुणा । चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । 
णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उवकस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहद्ाणविसेसो विसेसाहिओ । 
आवाहाह्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स 
आवाहहड्ठाणविसेसो संखेज्गुणो । आवाह्मद्वाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया | आउअस्स हिदिवंधद्वाणविसेसो संखेज्गुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरूवाहि- 
याणि। उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ | णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्िदिवंधो 


एक रूपसे अधिक हैं । चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। 
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे चिशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थाव एक रूपसे विशेष अधिक हैं। नाम व गोचका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। चार कर्मोंका जघन्य 
स्थितिबन्ध विदयेष अधिक है। [ उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। ] मोहनीयका 
जधघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 

संजी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक हैं। जधन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थानाविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान पक 
रुपसे विशेष अधिक हैं। उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम घ गोत्रकी जघन्य 
आबाधा संख्यातगुणी है। चार क्मोकी जश्न्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी 
जघन्य आवाधा संख्वातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृए बाधा घिशेप आधिक है। चार 
क्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है | आवायास्थान एक रुपसे विशेष अधिक 
हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान विशेष संथ्यातगुणा है। 
आवाधास्थानव एक्र रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। आयुका 
स्थितिव-धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्‍्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक द | 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असख्यातगुणा 
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असंखेज्गगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओं ट्विदिवधों विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहए्णओ 
ट्विदिबंधों सखेजगुणों | णामा-गोदाणं ट्विदिवंधद्टाणविसेसो संखेजंगुणो । ट्विद्विंधद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उककस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओं | चदुण्ण कम्माण ट्विद्विधद्ठाण- 
विसिसो विसेसाहिओ । ट्विद्विंधट्वाणाणि एगल्वेण विसेसाहियाणि। उककस्सओ ट्रिद्विधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स हविदिवंधद्टाणविसेसो संखेज्रगुणो | छ्विदिवंधद्ठाणाणि एगरूवा- 
हियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । 

यब्वत्योवा सण्णिपंचिंदियपजत्तवस्स आउजस्स जहण्णिया आबाहा । तस्सेव 
जहण्णओं ट्विदिबंधों संखेजगुणो | णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा | चहुण्णं 
कम्माणं जहृण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहृण्णिया आबाहा संखेञगुणा । 
णामा-गोदाणमावाहद्दा णविसेसो संखेजगुणो | आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि। उक्कस्सिया 
आबाहा विश्ेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमावाहद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयर्स आवाहाद्वाणविसेसो 
संखेज्गुणो । आबाहाद्भाणाणि एगर्लेण व्सिसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसिसा- 
हिया । आउअस्स आबाहाद्ठाणविसेसों संखेजगुणो | आवाहद्वाणाणि एगल्वाहियाणि । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । ह्िद्विधद्धाणविसेसो असंखेजगुणो । ट्विदिविधद्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिचंधो विसेसाहिओ | णामा-गोदाण जहृण्णओ टिद्बिधो 


है। चार कर्मोका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिदन्ध 
संख्यातगुणा है। नाम व गोचका स्िथितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। स्थितिव घ- 
स्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं'। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हें | चार कर्मोका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष घिशेष अधिक है| स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिबन्बस्थानविशेष संख्यातगृुणा 
है। स्थतिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है'। उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
संशी पंचेन्द्रिय पर्याधकके आयुकी जघन्य आबाघा खबसे स्तोक है। उस्तीका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोजफी .जबन्पय आवाधा संख्यातगुणी है | 
चार/्करमोंगी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीपकी जधन्य आबावा संख्याता 
गुणी है । नाम व गोत्रका आबाधास्थानविदेष संख्यातशुणा है | अवाधाध्यान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं.। उत्कर्ठ आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंका आवाधास्थानविशेष 
विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्छूष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है। भोइनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आब।घास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हें। उत्कए आबाघा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कए आवाधा पिशेष 
अधिक है। स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। नाम ब गोचका जधबन्य स्थितिबन्ध 
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संखेजगुणो | च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्रिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयरस जहण्णओ 
टिदिवंधों संखेजगुणो । णामा-गोदाएं ट्िद्विषट्ठाणविसेसो सखेजगुणो । ह्िद्विधद्ााणाणि 
एगरूवाहियाणि | उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ | चदुण्ण कम्माणं टहिद्विधद्ाण- 
विसेसो विसेसाहिओ । ह्िदिवंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओं ट्रिदिवंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स ट्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिवंधट्टाणाणि एग्रू- 
वाहियाणि | उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ | एव सत्याणप्पावहुगं समत्त । 

परत्याणे पयदं--सब्बत्थोवों सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहट्वाण- 
विसेसो रा आबाहाट्टाणाणि एगरूब्राहियाणि । च॒दुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो 
विसेसाहि । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाह्मट्टाणव्सिसों 
संखेज्जगुणो | आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । बादरेइंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाण- 
मावाहद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहड्भाणाणि एगरूबाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाह- 
ह्वाणविसेसों विसेसाहिओ। आवाहद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि | मोहणीयस्स आवाहद्दाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो । आबाहटद्दाणाणि एगरूबाहियाणि । सुहंमेइंद्यपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणमावाहटद्वा ण विसेसो संखेज्जगुणी । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चहुण्णं 
कम्माणमाबाहद्भाणविसेसो विसेसाहिओ । आवबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स 
संख्यातगुणा है। चार करमोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यात)णा है। नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। चार 
कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविजेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं | उत्कूए् स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानधिशेष 
संख्यातगुण। है । स्थितिवन्‍्वस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
विद्येष अधिक है। इस प्रक र स्त्रस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 

अब प्रस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण हैं-- सूक्ष्म एकेन्टरिय अपयोप्तकके नाम व 
गोत्रका आवाधास्थानविद्वेप सबसे स्तोक है ! आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
है. । चार कर्मोका आयाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रुूपसे 
विशेष अधिक है | मोहनीयका आवाधास्थानविशेप संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक है | चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविश्ेष 
संख्यातगुणा है । आव।धास्थान एक रूपले विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थान- 
विशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका 
आवाधास्थानविभ्रेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है | स॒क्ष्म 
पकेन्द्रिय पर्यातक्रके नाम व गोजका आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रुणा हैं।आवाधा 
स्थान एक रुपले विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानविश्रेष विशेष अधिक 
है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 


न्‍ँ 


8, हे न ५०, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालबिद्ाणे ठिदिवंधडाणपरजणा | १०१ 
आबाहाह्टाणविसेसों संखेज्जगुणो । आवाहाह्ाणाणि एगरुबाहियाणि | बादसाएदिय 
पञ्नत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहटद्वाणविसेसो सखेज्जगुणों । आवाहाडाणाणि ग्रूवाटिय (| 
चदुण्ण॑ कम्माणमावाहद्गाणविसेसों विसेसाहिओ । आवाहाद्भागाणि एगस्या शिया गि। 
मोहणीयस्स आबाहड्डाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवचाहाद्ाणाणि एस्वािाणि | 
चेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्राणविमेसो असखेजगृणी । आवाहाड़ाणाणि 
एगर्वाहियाणि । चढुण्ण कम्माणमावाहह्माणविसेसों विभसाहिओं । आबाठाटामागि 
एगछ्वाहियाणि। मोहणीयस्स आवाह्यड्भाणविमेसों सखेजगुणों। आवाहाद्राणाणि ए७वा- 
हियाणि । तस्सेव पञ्नत्यस्स णामा-गोदामावराहद्माण॑विसेसो संखेज्जगुणो । आवा/ड्राणाणि 
एगरूवाहियाणि । चहुण्ह कम्माणमात्राहद्राणविशेसो विभेसाहिओ । आवाहाडाणाणि 
एगर्वाहियाणि । मोहणीवस्स आवाहद्माणविसेसो सेखज्जयुणी । भावाहद्राणाणि 
एगरूवाहियाणि । तेईदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणमात्राहद्धाणविसेसो संखेप्रगणों । 
आवाहद्दाणाणि एगरूबाहियांणि | चंदुण्ण कम्माणमात्राहद्राणावसेधा विभसाश्थो | 
आचाहाट्टाणगाणि एगरूवाहियाणि । मोह्णीबस्य आवाहद्राणविससों झा अगृणा । 
आवाहद्ाणाणि एगरूवाहियाणि । तस्सव पंझसबस्स प्ामा-गोदाणमायास्ट्राण॑विभेसो 


संखेज्गुणी । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहिवाबि । चंदुण्ण कृम्माणमायाह्द्राणयिसियो 


संख्यातगुणा दे | आवाबास्थान एक रूुपसे विद्यप भविक, # | दादर ० 
नाम व योतचका आवाधास्थानविजञ्ञप खंख्यातगुणा है। आवाधास्वान एय ऋूपसे पिद्यव 
अधिक हे।चार क्मेंका आवाधास्थानविद्यप विद्याप आविज £। <» सिवाम्द,न एच 
रूपसे अधिक है। मोदनीयका आवाधास्थानविज्यप सरयातगुणा | ८ 
रूपसे विश अधिक दे |द्रीन्द्रिय अपर्यामक्रके नाम थ गोश्रका 
असंख्यातगुणा है| आवाधास्थान एक रुपसे अधिक है चार कट 
विशेष विश्वेप अधिक्र हे।आवाबास्थान एझ रुपले बिद्ाप अधिक । मालगीाय 4 
आवाधास्थानविद्यप संख्यातगुग्या 5 । छआायाधास्थान एक रूपसे परिशेक- ४ 567» | 
उसीके पर्यातकके नाम व गोत्रका श्ावाधास्थानबिव्वप स्त स्यातशुणा “| कब । रक्त 
एक रूपसे विशेष अधिक है| घार उर्मोक्ा आयावास्थानयिद्यप परिद्नष न यक ;- । बाबा 
चास्थान एक रुूपसे विधप अविक हे | मोहनीयका आवावास्थानबिद्यव स्त०ू ० गन्च ५ 
आवाधास्थान एक रुपसे विधप अधिक ह | बी६ठय परबतकक नाम थे सीसव। 0 
स्थानविशेष संख्यातगुगा हैं। आवाधास्थान एक रपसे विद्याप अविक | थार व ४१ 
आवाधास्थानविशेष विशप अधिक है। आयावास्थान हक >परे सिद्याव मऑयिक # ; 

दनीयका आवाधास्थानविश्वप संग्यातगुगा ८। आयावास्थान पक रपतल विनय 
अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम थ गोत्रका आयवाधास्थार्ना 


अदाप रश्यावशाणा है । 
आवाधास्थान एक रुपसे विशप अशधिक हं। ब्यार कसोया सआायादाव्या-विद्ाप विद्याप 
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विसेसाहिओ । आबाहाद्टाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहांद्वाणविसेसों 
सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चउरिंदियअपज्त्तवस्स णामा-गोदाणमाचाह- 
हाणविसेसों संखेजगुणो | आबाहाद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । च॒दुण्णं कम्माणमावाहाद्टाण- 
वितेसो विध्षसाहिओं । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहहाणविसेसो 
संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । तस्सेव पजतत्तमस्स णामा-गोदाणमाबाह- 
द्वाणविसेसों सलेञ्ञगुणो | आवाहाद्टागाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं कम्माणमाबराहद्राण- 
विसेसों विसेसाहिओ । आवाह्यट्टाणागि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाट्ठाणविसेसो 
संखेञ्नगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाणमाबाहद्ठाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चहुएणं 
कम्माणमावाहट्राणविसेसों विसेसाहिओ। आबाहड्ठाणाणि एगरूबाहियाणि। मोहणीयस्स 
आवाहद्भागविसेसी संखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि। तस्सेव पञ्त्तमस्स 
णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूपाहियाणि। चहुण्णं 
कम्माणमावाहाद्वागविसेसों विसतेसाहिओं । आबाहाट्टाणाणि एगरूबाहियाणि। मोहणीयस्स 
आवाहड्दाणविसेसो संखेजगुणो । आवाह्मद्वाणाणि एगरूबाहियाणि ) चोदसए्णं 
जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ टिदिविंधों संखेजञ्भगुणी । 
अधिक है। आवाधास्थान एक रुूपसे अधिक हैं'.। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। चत्॒रिन्द्रिय अपयोप्तकके 
नाम व गोध्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है | आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं | चार कर्मोक्ा आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है| मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यावगुणा है | 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है! | डउसीके पर्याधकके नाम ध गोज्रका 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
चार कर्मोंका आदशाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक है'। मोदनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाघा 
स्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्यातक्के नाम व गोत्रवा 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है | आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 
चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं । आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्त नाम व भोत्रका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एम रुपसे विशेष अधिक हैं। चार क मोका आवाधास्थान- 
घिशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थाव एक रूपले विशेष अधिक हे मोहनीयका 
आवाधास्थानविशेष संय्वातगुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 
चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संय्यातश॒ुणी है।जबन्य स्थितिवन्‍्ध 


9, २, ५, ९०, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविदाणे ठिदिबंधट्ठाणपरूवणा [ १९३ 


सत्तग्णमपजत्ताणमाउअस्स आबाहाट्ठटाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्टाणाणि एगरूबाहि- 
याणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्ताणमाउअस्स आबाहाट्टाण 
विसेसो संखेजगुणो। आबाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
बादरेइंदियपञ्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइदियअपजत्तयस्स [ णामा-गोदाण ] 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा 
विभेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्त- 
यस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजञ्नत्तवस्स णामा- 
गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेईदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण- 
मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्नत्तवस्स च॒दुण्णं कम्मार्ण जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेईदियपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आचबाहा 
विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । 
सुहमेइंदियअपज्जत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्‍्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपञ्नत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । बादरेइंद्यिपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणसुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
संख्यातगुणा है। सात अपयोध्तकोंफके जण्युका आबाधास्थानविशेष संख्यातशुणा हें। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कए आबाओी विशेष अधिक है। सुध्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्योपध्कोंके आयुका आवाधास्थानपिशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकके 
नाम व गोत्की जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । सुश्म एकेन्द्रिय पयोप्तकके नाम घ गोतचरकी 
जघल्य आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम घ गो*की जघन्य 
आवबाधा विशेष अधिक है। सुध्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा 
विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय 
अपयप्तकके नाम घ गोज्रकी उत्कृ् आबाचा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्कके 
नाम घ गोतजकी उत्छए.ठ आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यातकके नाम य॒ 
गोतकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पयोप्तकके चार कर्मोकी 
ऊघन्य आवाध्य घिशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मांकी जघन्य आबाचा 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्कके चार कर्माकी जघन्य आबाचा विशेष 
अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार कर्मांकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। 
उसीफे उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बाद्र एकेन्द्रिय अपयोप्कके चार 
कर्मोकी उत्छए आवाधा विशेष अधिक है। खध्ठम एकेन्द्रिय पर्याप्तत के चार कर्मोकी उत्कृष्ट 


आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याधषकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट आबाधा 
छ २ १-२५ 
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बादरेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइदिय- 
पज्त्तवस्स मोहणीयर्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । एवं सेसाणं उप्पदाणं पि णेदव्वं । 
बेइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्नगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तवस्स णामा-गोदाणमुक्‍्क- 
सिया आवबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तवस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुए्णं 
कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कृम्माणमुक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोंदा्ं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्त्तवयस्स णामा-गोदाणमुक्क- 
स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्ञत्तयस्स च॒दुण्णं॑ कम्माणं जहण्णिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहग्णिया आबाह्य विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तयस्स च॒ुए्णं 
कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 


है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
शेष छह पदोंका भी अल्पवहुत्वय जानना चाहिये। 
आगे द्वीन्द्रिय पर्यातधक्के दाम व गोतच्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके 
अपयाप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके 
नाम थ गोत्रकी उत्क्ष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी 
उत्कए आबाधदा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याधकके चार कमोंकी जघन्य आवबाधा 
विशेष अधिक है | उसीके अपर्याप्तके चार कर्माकी जघन्य आवाघा विशेष अधिएऊ हैं | 
उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। उसीके पर्योप्तकके 
चार कर्मोकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं | तरीन्द्रिय पर्यापत्कके नाम घ गोत्रकी 
जघन्य आग्राधा विशेप अधिक है। उसीके अप्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा 
विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक 
है। उसीके पर्यो_्कके नाम घ॒गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। तीन्द्रिय 
पर्याप्कके चार कर्मोंकीं जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। डसीके अपयाप्तकके चार 
कर्मोंकी जघन्य आावाधा विशेष अधिक हैं| उसीके अपर्याप्कके चार कर्मोकी उत्छृष्ट 
आघाधा विशेष अधिक है| उसीके पर्याप्कके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक 
_ है। हीन्द्रिय पयोत्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। डसीके अपयातकक 
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अपजत्तयस्प णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्नत्तवस्स णामा- 
गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पदञ्त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णियाँ आबाहा विसे- 
साहिया | तस्सेव अपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्‍्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव पञ्त्तयस्स चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्नत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेञ्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव पञ्त्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | सण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्नगुणा । तस्सेव पत्नत्तवस्स चदुण्णं कम्माण 
जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्नत्तवयस्स मोहणीयस्स जहृण्णिया आबाह्य 
संखेजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव 
अपूजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहणीयरस जहृण्णिया आवाहा संखेज्नगुणा । तस्सेव अपजत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहटद्वाण- 
विसेसो संखेज्गुणो । आवाहाष्ठाणाणि एगरूबाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तवस्स च॒दुण्णं कम्माणमाबाहद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । 
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आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा घिशेष 
अधिक हैँ । उसीके पयोप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा पिशेष अधिक है। उसीके 
पर्यात्कके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार 
कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यापकके चार कमाँकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक 
है | उसीके पर्यातक्कके मोहनीयकी जधन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके 
अपर्याप्तकक्रे मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके मोहनीयकी 
उत्कृष्टठ आवाधा विशेष अधिक है | उसीके पर्याप्कके मोददनीयकी उत्झष्ठ आवाधा विशेष 
अधिक है। संशी पंचेन्द्रिय पर्याधकके नाम थ गोच्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। 
डसीके पर्याप्तकके चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। डसीके पर्याप्कके 
मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्कके नाम घ गोत्रकी जघन्य 
आधवाघधा संख्यातग्रुणी है। डउसीके अपर्याप्कके चार क्मेंकी जघन्य आवाधा विशेष 
अधिक हैं। उसीके अपर्यापध्कके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यात्ग्रणी हँ।उसीके 
अपर्याप्तके नाम व गोच्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगणा हैं।आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है| उसीके अपयोतकके चार 
कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक 
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आबाहट्ठाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स आबाह्यद्टाणविसेसों संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि। उक्क 
स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्ताणमाउअस्स आवाहद्भाणविसेसों सखेजगुणो । 
आबाहाट्ठाणाणि एगरूवाहियांणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चडरिदियपजत्ताण- 
माउअस्स आबवाहद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूब्राहियाणि । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपज्जत्तयस्स आउभस्स आवाहाद्वाणविसेसो 
सखेज्जगुणो । आवाहाद्टाणाणि एगरूबाहियाणि | उवकस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
सण्पिपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहायट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो |आवाह्मद्टाणाणि 
एगरूब्राहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स,चदुण्ण कम्माण- 
मावाहटद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाह्यमाष्टाणाणि एगरूवाहियाणि |, उबकसिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणविसेसों संखे्गुणों। 
आवाहाद्वागाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | वादरेइदियपजत्त- 
यस्स आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाह्ाद्टाणाणि एगरूबाहियाणि | 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । पंचिंदियसण्णि-असण्णिपज्जत्ताणमाउअस्स आवाह- 
ट्राणविसेसो सखेज्जगुणों। आवाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | उबकस्सिया, आवाहा 
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हैँ। उत्छष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकवे: मोहनीयका आवाधास्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हे । उत्कए्ट आवाधा 
विशेष अधिक हे | जीन्द्रिय पर्योत्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संग्यातगुणा है । 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हे उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। 
चतुरिन्ठिय पर्याध्कके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्य(तगुणा है। अध्वाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कए्ठ आवाधा विशेष अधिक हे ।वादर एकेन्टिय पर्याप्तकके 
आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैँ ।-उत्हए आवाधा विशेष अधिक है। संज्नी पंचेन्द्रिय पर्याधकक्रे नाम व गोन्का 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैे। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
उत्कृए आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याक्कके चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष 
विशेष अधिक है| आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक हैं। डउसीके पर्याप्कके मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थोन एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हे। बादर 
एकेल्ट्रिय पर्यातकके आयुका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक 
रूपले विशेष अधिक ह | उत्कष्ठ आवाधा घिशेष अधिक है | पंचेन्द्रिय संशी व असंशी 
पर्याप्कोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उत्कट आवाधा विशेष अधिक है। वारद्र जीवसमासॉके आयुका 
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विसेसाहिया | बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो संखेज्जगुणों । 
ट्विदिवंधद्धाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ। असण्णि- 
पंचिंदियपज्जत्ताणमाउअस्स टविदिबंधद्ठाणविसेसो असखेज्जगुणो । ट्विदिवंधद्टाणाणि एगरू- 
वाहियाणि । उककस्सओ हिद्विधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं 
टिंदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्विदिवंधद्ाणाणि एगरूबाहियाणि। च॒ुण्णं कम्माणं 
ट्िद्विधद्वाणावेसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स 
ट्विदिविधट्टाणविससो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंघद्टाणाणि एगरूबाहियाणि । चादरेइंदिय- 
अपज्जत्ताण णामा-गोदाण हिदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिद्विधद्टाणाणि 
एगरूबाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिविधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । छिद्बिधद्वाणाणि 
एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स टविदिविधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाण टविदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो। 
ट्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । 
ट्विदिवंधद्वाणाणि एगरूबराहियाणि। मोहणीयस्स टिदिवंधट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो 
ह्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। बादरेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं ट्िदिबंवष्टाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं कम्माणं ह्विदिबंधद्ठाण- 
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स्थितिवन्धस्थानविशेष  संख्यातगुणा हैं। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उत्छष्० स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंशी पचेन्द्रिय पर्यौध्तकके 
आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातग्रुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म पएंकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व 
गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा हें। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं| चार कमोंका स्थितिवन्‍्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकोंके नाम वगोन्रका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं. । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातग्रुणा है । स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है। सध्म एकेन्द्रिय पर्याप्कोंके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थान 
विशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्‍्धस्थान एक रुपले विशेष अधिक हे। चार कमाफा 
स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है| स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक 
हैं. । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविश्वेष संय्यातग्रणा हे। स्थितिवन्वस्थान एक स्पसे 
विशेष अधिक है । वादर पकेन्द्रिय पर्योत्कोके नाम व गोत्रका 28228 
संय्यातगणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विद्याप अधिक हें चार कर्मीका स्ि 
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विसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिब॑धट्ठाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो । ट्विद्विधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। बेइंदियअपज्जत्ताएं णामा- 
गोदाणं ट्विदिबिधद्टाणविसेसों असंखेज्जगुणो । हिदिबंधटद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | च॒दुण्ण 
कम्माणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधद्वाणाणि एगरूहियाणि । मोहणीयस्स 
ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव पण्जत्ताणं 
णामा-गोदाणं ट्विद्बिधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो | ट्विदिबंधद्दाणाणि एगरूघाहियाणि । 
चदुण्ण॑ कम्माणं हिदिबंधद्ाणविसेसो विसेसाहिओ । हिद्बिधट्टाणाणि एगरूबाहियाणि | 
मोहणीयस्स हिदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिदिबंधद्दाणाणि एगरूबाहियाणि। 
तेइंदियअपजत्ताणं णामा-गोदाणं हिदिबंधट्टाणविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्दाणविसेसो विसेसाहिओ | टिदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ाणविसेसी संखेज्जगुणो । ट्विद्बिंपट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । तस्सेव पज्जत्ताणं णामा-गोदाणं टिदिबंधद्टाणविसिसो संखेजगुणो । 
ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ध्विदिबंधद्ठाणविसेसो विसेसा- 
हिओ। ट्ौिदिबंधद्राणाणि एगरूबराहियाणि । मोहणीयस्स टिदिबंधद्टाणविसेसो 
संखेजगुणो । ठिदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चरउरिंद्यअपज्त्ताणं णामा-गोदाणं 
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घन्वस्थातविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोह 
नीयका स्थितिबन्थस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं | द्वीन्द्रिय अपयोप्तकोंके नाम घ गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँ। चार करमोंका स्थितिबन्धस्थ.नविशेष विशेष 
अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | मोहनीयका स्थितिवन्धस्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके प्योप्तकके 
नाम व गोजका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। चीन्द्रिय अपयाप्तकके नाम व गोचरका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
चार कम्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है| स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके पर्याप्तके नाम घ गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिऊ है| स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्घस्थान एक रूपसे 
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ट्विदिवंधड्ठाणविसेसो संखेज्गुणो । हिदिवंपष्टाणाणि एगरूबराहियाणि | चदुए्णं 
कम्माणं हिदिवंधद्टाणविसेसो विसेसाहिओ। उदिदिवंधट्टाणाणि एगरूबाहियाणि। 
मोहणीयर्स ठिद्िवंधद्ठा गविसेसों सखेञ्रगुणो । ठिदिवंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव 
पञ्त्ताणं पामा-गोदाणं ट्विदिवंबद्धाणविसेसों संखेजगुणों | ठिदिवंधद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि। 
चदुणणं कम्माण ट्विदिवंपद्गाणविसेसो विसेसाहिओ | हिदिवंघट्टाणाणि एगरूबाहियाणि। 
मोहणीयस्स ट्विद्विधद्वाणविसेसों संखेज्गुणो। ठिद्बिंधट्वाणाणि एगरूवाहियाणि। असण्णि- 
पंचेंदिअपज्ञत्ताणं णामा-गोदाणं ट्विदिबंपट्टाणविसेसो संखेञ्रगुणो । दिदिव॑ंधष्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसो विसिसाहिओ । ठिद्िविधट्टाणाणि 
एगलूवाहियाणि । मोहणीयस्स टिदिवंधद्ठागविसेसो संखेजगुणो । ठिव्वधट्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । तस्सेव पजञ्त्ताणं णामा-गोदाणं ट्विद्विंघष्ठाणविसेसो संखेज्जगुणों । 
ठिद्विथद्वाणाणि एगरूबाहियाणि | च॒दुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधट्ठाणविसेसो विसेसाहिओ | 
ठिद्विवद्धाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंधद्ठाणविस्तेसो संखेञ्जगुणो । 
विदिविधद्ठागाणि एगरूवाहियाणि । चादरएइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ 
हिद्वियों सखेजञ्ञगुणगो । सुहुमेइंदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णमो ट्विदिवंधो 


विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानपिशेष 
संख्यातगुणा हैं। स्थितिवन्‍्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रुूपसे पिशेष अधिक 
हुँ। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातग्रुणा है| स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हे । उसीके पर्योप्तकके नाम व गोचरका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुण। 
है | स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक है'। चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानधिशेप' 
विशेष अधिक हे। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
स्वितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है| स्थितिबन्वस्थान एक रूपसे विशेष अधिक ह। 
असंजी पच्चेन्द्रिय अपर्थाप्कके नाम घ गोचका स्थितिवन्धस्थानविशेष संस्यातगुणा है। 
स्थितिवन्वस्थान एक रुपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका स्थितिवन्वस्थानविशेष 
विशेष अधिक हे | स्थितिवनन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हे। मोहनीयका स्थिति- 
वन्वस्थानविशेष सख्यातगुणा है। स्थितिवन्‍्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है| 
उसीके पर्याप्ककफे नाम घ गोच्रका स्थितिवन्‍्वस्थान विशेष संख्यातगुणा हैं। स्थितिवन्ध- 
स्थान एक सुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका स्थितिवन्‍्वस्थानविशेष विशेष अधिक 
है | स्थितिवन्वस्थान एक रुूपसे विशेष अधिक दें। मोहनीयका स्थितिबन्बस्थानविश्ेष 
संप्यातगुणा है। स्थितिवन्वस्थान एक रुपले विशेष अधिक हैं। बादर ए्केन्द्रिय 
पर्यातकरे नाम व गोचका जबस्य स्थितिवन्ध संख्यातस॒गा है। खक्ष्म एक्रेन्टिय पयोगकके 
नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक्र है। वादर एकेन्द्रिय अपयोतकर्क नाम वे 
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विसेसाहिओ । बादरेडद्पअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । 
सुहुमेइंदिपअपजत्तवस्स णामा-गोदाण जहण्णओं हिदिवंधो विसेसाहिओ | तस्सेव अपजत्त- 
यस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ टिद्बिधो विसेसाहिओ । बादरेहद्यिअपज्त्तवस्स णामा- 
गोदाणमुक्कस्सओ ट्विद्वंधो विसेसाहिओ । सुहुमेददियपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ 
ट्विदिबधो विसेसाहिओ । वादरेइद्यपज्त्तवस्स णामा-गोदाण उकृस्सओ ट्ौिदिविधो 
विसेसाहिओ | तस्सेव पतञ्नत्तवस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णओ ट्विदिववों विसेसाहिओ | 
सुहुमेइदियपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | वादरेडदियअपज- 
ततयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओों ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियअपजत्तयस्स 
चदुण्ण कम्माणं जह्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्वत्तवस्स चदुण्ण कम्माण- 
मुक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । बादरेइदियअपज्त्तयस्स चदुण्णे कम्माण उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ | सुहुमेइदियपज्त्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्रिदिबंवों 
विसेसाहिओ । बादरेइदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्तस्सओ ट्विदिबधों विसेसाहिओ | 
तस्सेय पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ टिदिबंधो सखेज्जगुणा । सेसाणि सत्त पदाणि 
विसेसाहियाणि णेदव्वाणिं । वेइद्यपज्त्तवस्स णामा-गोदाण जहण्णओ ट्िदिवंधो 


गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्यापत्तकके नामघा 
गोन्नका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यापकके नाम घ गोन्नका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपर्यापक्कके नाम घ गोघन्नका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सूक्ष्म पक्ेन्द्रिय पर्यातकके नाम थ गोच्रका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्ठ्रिय पर्यातकके नाम व गोन्नका उष्छृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यापत्कके चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है | सक्ष्म एकेन्द्रिय प्योष्तकके चार क्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध घिशेष अधिक है ! 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकके चार कर्मोका जधन्य स्थितिवनन्‍्ध घिणेष अधिक है । सक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपर्याधक्के चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपयाोप्तकके चार कर्मोका उत्कए स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। चादर प्केन्द्रिय 
अपयोप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्च विशेष अधिक है | सृक्ष्म पक्रेन्ठिय पर्याप्तकके 
चार कर्मोक्का उत्कए स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। बादर पक्रेन्द्रिय पर्यौप्तक के चार 
कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पयोपतकके मोददनीयक्रा जघन्य 
स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है| शेष सात पद विशेष अधिक क्रमसे ले जाना चाहिये। 
छीन्ठिय पर्याधकके नाम व गोन्नका जधन्य स्थितिबन्‍्ध संस्यातगुणा है। उसीफे 
अपयोधकके नाम व गोचका जघन्य स्थितिवन्ध विशेंप अधिक है। डसीके अपर्थाप्तस्क्रे 


१ अपती ९ विसेसाहियाणि त्ति णेदब्वाणि ? टति पाठ | 
छ. ११-२६ 
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संखेजगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णभो ह्विदिबंधो विसेसाहिओ। 
तस्सेव अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ। तस्सेव 
पतञ्नत्तवस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तवस्स चदुण्ण 
कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ | एवं सेसाणि तिण्णि पदाणि ऐेदव्वाणि। 
तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाण जहण्णओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ | एवं सेसदोपदाणि विसेसाहियकमेण 
णेदव्वाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माण जहण्णओ टििदिबंधो विसेसाहिओ। 
तंस्सेव अपज्जत्तवस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ' ह्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणमुवकस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ | तस्सेव पज्जत्तयस्स 
चदुएणं कम्माणमुक्कस्सओी हिदिबंधो विप्ेसाहिओ । वेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हट्विद्िबंवो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिवधो विशेसाहिओ। 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | चउरिदियपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ हिदि- 
वंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ हटिदिबंधो विसेसाहिओ। 


नाम घ गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यातधकके नाम व गोतन्रका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| उसीके पर्याप्कक्े चार कर्माका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार शेष तीन पदोंको ले जाना चाहिये । 

आगे जीन्द्रिय पर्याधक्के नाम घ गोचरकफा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
उदीके अपयाप्तकके नाम घ गोतजका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
शोष दो पदोंको भी विशेष।धिकके ऋमसे ले जाना चाहिये। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके अपयोघकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । उसीके पर्याधकके चार कर्माका उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। डीन्द्रिय 
पर्याप्रके मोददनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | उसीके पर्योप्कके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
चतुरिन्द्रिय पर्यातक्कके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपयाप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके 
नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यौप्तकके नाम व गोत्रफा 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । संछी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंके आयुका स्थितिवन्ध- 
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सण्णिपर्चिदियपज्ञत्ताणमाउअस्स हिदिविधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । दिदिवंधद्राणाणि 
एगरूबाहियाणि । उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपजञ्त्ताण चदुण्ण कम्माण 
जहणंणओो ट्विदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताण च॒दुण्ण कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबधों 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्ताणं चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पञ्तत्ताण चउप्णं कम्माणं उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्ताण 
मोहणीयस्स जहण्णजो ट्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताण मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्ताण मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिविधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव पजञ्तताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओो हििदिवंधो विसेसाहिओ । 
चठरिंदियपजत्ताणं मोहणीयस्स जहण्णणो ट्विदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्ताण 
मोहणीयस्स जहण्णओ हििदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताण मोहणीयस्स उक्कस्सओ 
ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्तत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ | 
असण्णिपार्चिदियपञ्नत्ताग णामा-गोदाणं जहण्णभो ट्विदिबधों संखेज्गगुणो । तस्सेव 
अपज्त्ताण णामा-गोदाण जहण्णजो ट्विदिबेधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताणं 
णामा-गोदाण उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसिसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताण णामा-गोदाण- 
मुक्कस्सओ हिदिवंधो संखेज्जगुणो । असण्णिपंर्चिदियपज्जत्ताणं चदुण्ण कम्मा्णं जह्णओ 
द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताणं च॒दुण्णं कम्माण जहण्णओ ह्विदिबंधो 


स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं.। उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पयोप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोका जघधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उसीके अपयोप्तकके चार क्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पयोप्तकके 
चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्के मोहनीयका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपस्पैप्तकके मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । उसीके अपय्याप्तकके मोहनी 


कर शक पका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उसीके पर्यात्कके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पयोप्तकके 


मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। डसीके अपयोप्तकके मोहनीयका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके मे गेद्दनीयका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध बिशि 
अधिक्क हैं। उसीके पर्योत्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिघन्ध विशेष अधिक है । असंज्ञी 
पचेन्द्रिय पर्याध््के नाम व ग्रोत्रका जध्रन्य स्थितिवन्च संख्यातगुणा है । उसीके' 
अपयोध्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विज्षेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके 
नाम घ गोन्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। उसके पर्यातकके नाम है गाज, 
उत्ुए्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। असंभी पचेन्द्रिय प्योत्तफे चार कर्मों की 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार कर्मोंका जघन्य :स्थितियन, 
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विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताण च॒दुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्ताण चहुण्ण कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिवंधों विसेसाहिओ । असण्णिपचिदिय- 
पज्जत्ताण मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विद्विधों सलेज्जगुणों । तस्सेव अपज्जत्ताण मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विद्िविधों विसेसाहिओ | तस्सेव अपज्जत्ताण मोहणीयस्स उक्कस्सओ हिद्विधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ टदैिदिवंधों विसेसाहिओ। 
सण्णिपचिंदियपज्जत्ताण णामा-गोदाण जहण्णओं ट्विदिविधो सखेज्जगुणो | तस्सेव पज्जत्ताण 
चदुण्ण कम्माणं जहण्णओं ट्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताण मोहणीयस्स जहण्णओ 
ट्विदिवंधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्ताण णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विद््‌विधो सखेज्जगुणों। 
तस्सेव अपज्जत्ताण चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ ट्विद्विधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं 
मोहणीयस्स जहण्णओो ट्विदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्ताण णामा-गोदाण 
ट्विदिवधट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो। ट्विदिविधट्ठाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्‍्कस्सओ टिद्विधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताण चदुण्ण कम्माण ट्विद्विधट्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । 
ट्विदिवधद्वाणाणि एगरूबाहियाणि। उवकस्सओ टौिद्विंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्ताणं 
मोहणीयस्स ट्विद्विध्ठाणविसेसो सखेज्जयुणो । टििदिवंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | 
उक्कस्सओ टिदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताणं णामा-गोदाण ट्विदिबिधद्टाणविसेसो 
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विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घ्िशेष अधिक 
है| उसीके पर्यापकके चार कम्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है | असंघी पचेन्द्रिय 
पर्योप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपयाप्तकके मोदनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्क्के नाम व गोचका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यात- 
गुण है। उसीके पर्याप्कके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पर्याप्तके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तके नाम व 
गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। डउसीके अपर्याप्तके चार कर्मोका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याधकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्कक्के नाम व गोश्नका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातग्रुणा 
है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हे । 
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक हैं। 
उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| उसीके पर्यातकके नाम 
व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेप संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष 


त 
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सखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्रिदिबंधी विसेसाहिओो । 
तस्सेव पज्जत्ताण चदुण्ण कम्माएं ट्विदिबंधट्टागविसेसो विसेसाहिओ । ट्विद्विधद्धाणाणि 
एगरूब्राहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तमस्स मोहणीयस्स 
ट्विदिबधट्टागविसेसी सखेज्जगुणो । ट्विद्िबधट्ठाणाणि एगरूबाहियाणि। उक्क्रम्मओ 
ट्विदिवधों विसेसाहिओ । 


सब्वत्थीवा सुहुभेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेसविसोहिट्राणाणि ॥५१॥ 


स्थितयो वध्यन्त एमिरिति करणे घलम्ुपततेः कर्मस्थितिबन्धकारणपरिणामाना 
स्थितिवन्ध इति व्यपदेश: । तेषां स्थानानि अवस्थाविशेषा: स्थितिबन्धस्थानानि । संपहि 
तेपिं ट्विदिवधकारणपरिणामा्ण परूवणा कीरदे । किमटमेदेसिं परूवणा कीरदे ? कारणा- 
वगमदुवारेण कामट्विदिकज्ञावगमण । ण च कारणे अणबगए कज्ावगमो सम्मत्त पडिवज्नदे, 
आण्णत्य तहाणुबलभादो । 


ए््य परूवणा पमाणमप्पाबहुअमिद्धि तिण्णि अणियोगदाराणि भवति । सुत्त 


अधिक हैं। उत्कष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्ततके नाम व गोत्रका 
स्थितिवस्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| डसीके पयोप्तकके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कए स्थिति- 
वनन्‍्ध विशेष अधिक है। उसीक्ने पर्थाधकके मोहनोयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है | स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं:। उत्क्ृएट स्थितिबन्ध विशेष अधिक् है। 
परक्ष्म एकेल्धिय अपर्यात्कके सक्लेश-विश्ुुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं॥ ५१ ॥ 

' जिनके द्वारा स्थितिया वधती हैं ' इस विश्रहके अनुसार कर 

प्रत्यय होनेसे स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामॉको स्थितिबर 


अवस्थाविश्येषोंका नाम स्थितिबन्धस्थान हैं। अब स्थितिबन 
प्रस्पणा करते £है। 


शंका--इनकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है? 


समावान--कारणपरिक्षानपूवेक क मेस्थितिके रूप कार्यका परिक्षाव करनेके लिये 
उनकी प्ररूषणा की जा रही है । कारण कि जबतक कार्योत्पादक हेतुका परिज्षान नहीं 
हो जाता, तव तक का. परिन्नान यथार्थताको पा नहीं होता, क्योंकि जगह 
न ) वैयाकि, दूसरी जगह 
बेस पाया नहीं जाता है| 
यहा प्रसुषणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अज्भुयोगद्धार हैं । 


ण अर्थेमे ' घञ्म 
थ कहा गया है। उनकी 
बके कारणभूत उन परिणामोंकी 


१ अ-आ काप्रतियु ' पजत्तवस्म ? इति पा5:। २ अ था काप्रतिषु 'ब्युत्प्ते ? इति पाठ | 


२०६ ] छक्खडागमे वेयणाग्बड | ४, ९) ५, ९१ 


अप्पाबहुआ गियोगदारमेक्षमेव किमड्ं परूविदं ? ण एस दोसो, अप्पावहुअपरूबणाए तेसि 
दोण्ह वि अंतज्भावादों । कुदो * अणवगयसत-पमाणेसु परिणामेसु अप्पावहुगाणुववतीदो । 
तत्य ताव एगजीवसमासमस्सिदृण संकिलेस-विसोहिद्दाणाण परूवणा कीरे। त जहा 
जहण्णियाए ट्विदीए अत्यथि सकिलेसट्ठाणाणि | एवं णेदव्व जाव उक्कस्सद्विदि त्ति। एव 
विसोहिद्वाणाण पि परूवणा कायव्वा | णवरि उद्कस्सब्ठिदिप्पहुडि परूवेदत्य । एव 
परूवणा गदा । 


जहण्णियाए ट्िदीए संकिलेसट्राणाण पमाणमसंखेजा लोगा | बिदियाए हिदीए 
वि असखेज्ञा लोगा | एवं णेदव्व जाव उवकस्सिया ट्विदि त्ति। एवं विसोहिद्राणाण पि 
विवरीएण पमाणपर्वणा कायव्वा । एव्य पमाणाणियोगद्ारेण सूचिदाण सेडि-अवहार-भागा- 
भागाणं परूवर्ण कस्सामों । तत्य सेडिपरूवणा दुविहा- अणंतरोवणिधा परपरोवणिथा चेदि। 
तत्यअण॑तरोवणिधाए जहण्णट्डिदीए सकिलिसट्टाणेहिंतो बिदियाए हिदीए सकिलेसट्दा- 
णाणि विसेसाहियाणि । को पड़िमागो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । विदिय- 
ट्विदिसिकिलेसद्राणेहिंतो तदियट्ठिदिसंकिलेसट्राणाणि विसेसाहियाणि । एत्य पडिभागों 


शका--खसज्रमें एक मात्र अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारकी ही प्ररुषणा किसलिये 
की गई है ! 
समाधान---बह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, थे दोनों अल्पवहुत्व प्ररूपणाके 
अन्तर्गत हैं । कारण यह कि सर्व और प्रमाणके अज्ञात होनेपर उक्त परिणामोंके विषयमें 
अव्पबहुत्वकी प्ररूपणा सम्भव नहीं है। 
डनमें पहिले एक जीवसमासका आश्रय लेकर संकलेश-पिश्युद्विस्थानोंकी प्ररूपण 
की जाती है। यथा--जघन्य स्थितिमें संक्लेशस्थान हैं | इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक 
ले जाना चाहिये | इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी प्ररूषणा करना चाहिये। विशेष 
इतना है कि उनकी प्ररूपणा उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर करना चाहिये। प्ररूषणा समाप्त ह्डे। 


जघन्य स्थितिके संक्‍्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात ठोक है। छितीय स्थितिके 
भी संक्‍्लेशस्थानोंका प्रमाण अर्सख्यात छोक ही है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले 
ज्ञाना चाहिये। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी प्रमाणकी प्रस्षणा विपरीत ऋमसे 
करना चाहिये । 

यहा प्रमाणाजुयोगद्वारसे खूचित श्रेणि, अवहार और भागाभागकी प्ररुपणा करते 
हैं. । उनमें श्रेणिप्रर्पणा ढो प्रकार हैं--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। उनमे 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा--जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंसे द्विवीय स्थितिके 
संक्लेशस्थान विशेष अधिक है । प्रतिभाग क्‍या है? प्रतिभाग पल्‍्योपमका अर्संस्यातघा 
भाग है। द्वितीय स्थितिके संक्‍्लेणस्थानोंकी अपेक्षा दृतीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष 


४, ३, &, ९९ | वेयणमहाहियारे वेयगझालविदाण ठिदिबबवद्ठाणपरूखगा [ २०७ 
पलिदोवमस्स असखेजदिभागमेत्तो । एवं णेदव्व जाब उक्कस्सह्ठिदिसकिलेसद्राणाणि त्ति । 
एबमणंतरोवणिया गदा । 

परपरोवणिधाए जहण्णट्टिदिसकिलेसड्राणेहितो पलिदोवमस्स असखेज्जदिमाग- 
मेत्तद्धाण गतण दुगुणवड्डी होदि | पुणो वि एत्तियमढाणमुवरि गतृण चदुग्गुणवह्टी होदि। 
एवं णेयव्व जाव उक्कस्सट्विदीए सकिलेसद्वाणाणि त्ति। एत्य णाणागुणहाणिसलागाओ 
थोबाओ । एगगुणहाणिद्ठाणतरमसंखेज्जगुण । एवं विसोहिद्दाणा्णं पि सेडिपरूवण विवरीद- 
कमेण कायव्व, उक्कस्सह्ठिदिपरिणामेहितो हेह्टिम-हेष्टिमट्टिदिपरिणामाण विसेसाहियत्तुव- 
लभादो । एवं सेडिपरूब्रणा गंदा । 

अवहारो उच्चदे | त जहा--सब्बसकिलेसट्राणाणि जहण्णट्विदिसिकिलेसपमाणेण 
अवहिरिञ्िमाणे केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञति ” असखेज्जेण कालेण अवहिरिज्जति | 
एव णेदव्व जाव उक्‍्कस्सियाएं ट्विदीए सकिलेसट्टाणाणि त्ति | एवं विसोहिटद्माणाणं पि 
वत्तव्व । अवहारो गदो । 

जहण्णियाए ह्िद्दीप सकिलेसट्टाणाणि सब्बसंकिलेसट्राणाण केवडिओ भागों ? 
असखेज्ञदिभागो । एवं णेदव्व॑ जाव उक्कस्सियाए हिंदोए सकिलेसट्टाणाणि त्ति। एव 
विसोहिद्दाणाण' भागाभागपरूवणा कायव्वा | एवं भागामागपरूवणा गदा । 


अधिक है । यहा प्रतिभाग पल्‍योपमका असंख्यातवा भाग है | इस प्रकार उत्क्ए स्थितिके 
संक्‍्लेशस्थानों तक छे जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 
परम्परोपनिधासे जघ-य स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यात्थें 
भाग मात्र अन्चान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है। फिर भी इतना मात्र अध्चान आगे 
जाकर चतुर्गृणी वृद्धि होती है। इस ऋमसे उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक ले जाना 
चाहिये। यदा नाना गुणहानिशलाकार्यें स्तोक हैं । एक गुणहानिस्थानान्वर असंख्यातगुणा 
है। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी श्रेणिप्ररूपणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये, 
क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा नीचे नीचेकी स्थितियोंके परिणाम 
विशप अधिक पाये जाते हैं। इस प्रकार श्रेणिप्ररुपणा समाप्त हुई । 
अवहारकी भ्रूपणा करते है। यथा-समस्त संक्‍्लेशस्थानोंकी जघन्य स्थितिके 
संक्‍्लेशस्थानोंके प्रमाणसे अपहत करनेपर थे कितने काल्‍ूके द्वारा अपहत होते हैं? 
उक्त प्रमाणसे वे अर्सख्यात कालके डारा अपहत होते हैं। इस प्रकार उत्कए स्थितिके 
इक्लेशस्थानोतक ले जाना चाहिये। इसी प्रका पके 
हे चाहिये | अवहारका कथन समाप्त दा विशुद्धिस्थानोंके भी अवहारका कथन 
जधन्य स्थितिके संक्‍्लेश मर 
जघन्य स्थिनिकरे से 408 सब सक्लेशस्थानोके कितनेयें भाग प्रमाण है? वे 
सब स्लेशस्थानाक स्पात /गग धमाण हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके ं 
तक ले जाना चाहिये। इसी घकार विशुद्धस्थानोंके भागाभागकी 2 स्थतिक स्थान 
इस प्रकार भागाभागप्ररुपणा समाप्त छुई। मरूपणा करना चाहिये । 


 # अआ-आ-मप्रतिपु ' विसोहिदाणाणि ? इति पाट, ] 


२१०८ ] उक्खंडागमे वेयणाखड [ ४, ३, ६, ५१, 


सपहि अप्पाबहुअपरूबणाए सुत्तुद्दिद्वाए विवरणं कस्सामो--सब्वत्योवा सुहुमेइंदिय- 
अपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्दाणाणि | संपहि सकलिसद्टाणाणं विसोहिद्दाणाण च को 
भेदो ? परियत्तमाणियांगं साद-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजादीण सुभपयडीणं वधकारण- 
भ्रृदकसायद्वाणाणि विसोधिट्चिणाणि, असाद-अथिर-असुह-दुभग-[ दुस्सर- ] अगादेजादीण 
परियत्तमाणियाणमसुहपयडीण. बधकारणकसाउदयटद्भाणाणि संकलेसट्टाणाणि त्ति 
एसो तेसि भेदों | बड़माणकसाओ संकिलेसो, हायमाणों विसोहि त्ति किण्ण 
घेपदे ? ण, संकिलेस-विसोहिद्ााणाण संखाए सम्राणत्तपसगादों । कुदो! 
जहण्णुक्कस्सपरिगामाण._ जहाकमेण. विसोहि-संकिलेसणियमदंसगादो. मज्मिम- 
प्रिणामाण च संकिलेस-विसोहिपक्खवबुत्तिदंसगादो ण च संकिलेस-विसोहिद्ठाणाण संखाए 
समाणत्तमत्यि, सकिलेसट्ठाणेहिंतो विसोहिद्ठाणाणि णिच्छएण थोवाणि त्ति पवाइज्ज्माण- 
गुरूवएसेण सह विरोहादों। उबकस्सह्विदीए विसोहिद्राणाणि थोवाणि जहण्णहिदीए 


अब खूजोद्दिए अल्पवहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं -खक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्या- 
पकके संक्‍्लेश-विश्युद्धिस्थान सबसे स्तोक है । 


शंका--यहा संक्‍्लेशस्थानों और विद्युद्धिस्थानोंमें क्या भेद है ! 
समाधान --स्वता, स्थिर, शुभ, खुभग, खुस्वर और आदेय आदिक परिवतेमान शुभ 
प्रकृतियोंके वस्धके कारणभूत कपायस्थानोंकों विशुद्धिस्थान कहते हैं. और असाता, 
अस्थर अशुभ, दुर्भग, [ दुस्‍्वर ] और अनादेय आदिक परिवतेमान अशुभ प्रकृतियोंकि 
बन्धके कारणभूत कपायोके उद्यस्थानोंको संक्‍्लेशस्थान कहते है, यह उन दोनमिं भेद है। 
शका--बढ़ती हुई कपायकों संक्लेश और दीन होती हुईं कपायको विशुद्धि क्यों नहीं 

स्परीकार करते ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि बेसा स्वीकार करनेपर संक्लेशस्थानों और विशुद्धि- 
स्थानोंकी संख्याके समान द्ोनेका घर्सेग आता है । कारण यह कि जघन्य और 
उस्कए परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्छेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम 
परिणामोका संक्‍्लेश अथवा विशुद्धिक पक्षमें अस्तित्व देखा जाता हैं| परन्तु सकक्‍लेंश 
और विशद्युद्धि स्थावोमें संख्याक्रो अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, पक पटक से 
अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं ” इस परम्परासे धाप्त गुरुके उपदेशसे विरोध 
आता है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विश्युद्वस्थाव थोड़े और जधन्य स्थिति वे वहुत 


१ अ-आ-काप्रतिपु “ परियत्तवूणियाणि, ? ताप्रती  परियत्तमाणियाणि ? इति पाठ: शाथ थिरादद 
उच्च सुर-म्णु दो दो पणिदि चठरतस॑। रिसह-पसत्यविद्यायगह सोलस परियत्तसुभवग्गो / कक १.८६ 
२अ आ-काप्रतिपु  परियच्वृणियाण ' इति पाठः। अस्साय यात्ररदस नरबहुग विहगई ये अपसत्या | 
पर्चेदि रिसिमचठरसगेयरा असुभधोलणिया || प. स. १,८९५ ३१ मे प्रतिषाठोडयम । अ-झआा का पतिपु 
५ एक्कस्स ? ताप्रती ' ए. ( उ ) कसस्स ? इति पाठः | 


, २, २, ९१ ] वेयणमहाहियारे वेषणऊालविहाणे ठिदिबंधट्ठाणपरूवणा [२०९ 


वहुवाणि त्ति गुरूवएसादो वा हायमाणकसाउदयट्वाणाण विसोहिभावो णत्यि त्ति णब्बंदे | 
सम्मत्तुपत्तीए सादद्धाणपसवण' कादण पुणो सकिलेस-विसोहीण परुवण कुणमाणा 
वक्‍्खाणाइरिया जाणावेति जहा हायमाणकसाउदयटद्राणाणि चेव विसोहिसण्णिदाणि 
ति भाणिदे होदु णाम तत्थ तवाभावो, दसण-चरित्तमोहकखवणोवसामणासु पुब्विलसमए 
उदयमागद-अणुभागफदएहितो अणतगृणहीणफदयाणमुदणण जादेकसायउदयट्टाणस्स विसो- 
हित्तमुव॒गमादों । ण॒ च एस णियमो ससारावत्याए अत्यि, तत्य छब्विहव्डि-हाणीहि 
कमाउदयद्राणाण उपत्तिदसणादो । ससारावत्याए वि अंतोमुहुत्तमणंतगुणहीणकमेण अणुभाग- 
फब्याण उदओ अति त्तिवुत्ते होदु, तत्थ वि तवाभाव पड़च विसोहित्तव्भुवगमादो । 
ण च एत्थ अणतगुणहीणफद्याणमुदणण उप्पण्णकसाउदयट्ठाणं विसोहि त्ति घेप्पदे, एव्य 
एवविहविवक्खाभावादों । कितु सादवधपाओग्गकसाउदयट्राणाणि विसोही, असाद- 
ववपाओग्गकसाउदयद्भाणाणि सकिलेसो त्ति घेत्तव्वमण्णहा विसोहिटद्भाणाणमुक्कस्सहिदीए 


होते है, इस गुरुफे उपदेशसे जाना जाता हे कि द्वानिको प्राप्त होनेवाली कपायके 
उयस्थानोंके विद्युद्धता सम्भव नहीं है । 
गका--सम्यक्तवोत्पत्ति मं सातावेदनीयफे अध्चानफ्ी प्ररूषणा करके पश्चात्‌ 
संफ्लेण व विश्ुद्धिफी प्रस्पणा करते हुए व्यास्यानाचाय यह शापित करते है' कि हानिकफो 
प्राप्त होनेबाले कप/यके उदयस्थानोंकी ही विशुद्धि संज्ञा है ? 


समाधान--ऐसी आशऊा होनेपर उत्तर देते है हि बहॉपर घेसा कहना टीक ह, 
फ्योकि, दशन आर चारिष्र मोहकी क्षपण। व उपणामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए 
अनुभागस्पर्थकोंकी अपेक्षा अनन्तगुगे हीन अनुभागमस्पघकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कपायो 
द्यस्थानके विश्युद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारायस्थामें सम्भव 
नहीं है, कपोकि, वहों छह प्रकारकी वृद्धि घ हानियोसि कपायोद्यस्थानफी उत्पत्ति देखी 
जाती है | 

गका--संखारावस्थामें भी अन्तमुंहते काछू तक अनन्तगुणे टीन फ्रमसे अनु भाग- 
स्प्धंकोंका उदय है ही ? 

समाधान--संसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, घहा भी उक्त स्वस्पका 
आध्रय करके विद्यद्धता स्वीकार की गई है| परन्त यहाँ अनन्तगुण हीन स्पर्वफोर्फे 
डद्यसे उत्पन्न कपायोदयस्थानको बिशुद्धि नही ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ 
इस प्रकारकी विवक्षा नहीं है।जिन्ति सातावेदनीयके बन्धयोग कपायोदयम्थानॉको 
विशद्धि और पमातावेदनीयके बन्धयोग्य कपायोद्यम्थानोकों संफ्लेश अ्रहण फरना 
चाहिये, क्योंकि, इसके बिना उत्कृष्ट स्थितिमें विद्युद्धस्थानोफी स्तोक्ताऊा बिरोध है । 


१ प्रतिए ( सादद्धाणे परूषाय इति पाठ । £ प्रतिपु 'बाब ? टति पाठ । इ अशआातवायग्रतिप 
८ तत्यामाव ! इनि पाठ । ४ ताप्रती * एवं विघवियक्यामायादों? टति पाठ | 
छं. ११०२७ 


२१०८ ] उक्खंडागमे वेयणाखड [ ४, ३, ६, ५१. 


सपहि अप्पाबहुअपरूवणाए सुत्तुद्दिद्वाए विवरण कस्सामो--सब्वत्योवा सुहुमेइंदिय- 
अपजत्तयस्स सकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि। संपहि सकलिसद्ठाणाणं विसोहिद्दाणाण च को 
भेदों ? परियत्तमाणियांण साद-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजादीण सुभपयडीण चधकारण- 
भूदकसायड्वाणाणि विसोहिद्ठाणाणि, असाद-अथिर-असुह-दुभग-[ दुस्सर- ] अणादेजादीणं 
परियत्तमाणियाणमसुहपयडीणं. बंधकारणकसाउदयदट्वाणाणि सकलेसट्ठाणाणि त्ति 
एसो तेसि भेदों | बइमाणकसाओ सकिलेसो, हायमाणो विसोहि त्ति किण्ण 
घेपदे ? ण, संकेलेस-विसोहिद्दाणाणं. संखाए सम्राणत्त्पसंगादों | कुदो? 
जह्णुक्कस्सपरिणामाण जहाकमेण. विसोहि-संकिलेसणियमदेंसगादों. मज्िम- 
परिणामाणं च संकिलेस-विसोहिपक्खबुत्तिदंसगादो ण॒ च सकिलेस-विसोहिद्दाणाणं सखाए 
समाणत्तमत्यि, सकिलेसट्ठाणेहिंतो विसोहिद्दाणाणि णिच्छण्ण थोवाणि त्ति पवाइज्ज्माण- 
गुरूवएसेण सह विरोहादो। उक्कस्सट्टिदीए विसोहिद्दाणाणि थोवाणि जहण्णट्टिददीए 


_ अब सुजोदिए्ट अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं -सूछ्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्या- 
पकके संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक है । 


शका--यहा संक्‍्लेशस्थानों और विश्ुद्धिस्थानोंम क्या भेद है ? 
समाधान --लाता, स्थिर, झुभ, खुभग, खुस्घर और आदेय आदिक परिघतेमान शुभ 
प्रकृतियोंक्रे वन्धके कारणभूत कपायस्थानोंको विशुद्धिस्थान कहते है. ओर अखाता, 
अस्थिर अशुभ; दुर्ग, [ दुस्घर ] ओर अनादेय आदिक परिवतमान अश्युभ प्रकृतियोके 
बन्धके कारणभूत कप।योंके उद्यस्थानोंको संक्लेशस्थान कहते हैं, यद्द उन दोनोंमिं भेद है। 
शुका--बढ़ती हुई कप।यको संक्लेश और हीन होती हुईं कपायको विश्युद्धि क्‍यों नहीं 
स्वीकार करते ? 
समाधान--नहीं, क्योकि वेखा स्वीकार करनेपर सक्‍लेशस्थानों ओर विश्द्धि- 
स्थानोंकी संख्याके समान होने का प्रसंग आता हे [कारण यह कि जघन्य ओर 
उत्कृष्ट परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम 
परिणामोंका संक्लेश अथवा विश्वुद्धिक पक्षमें अस्तित्व देखा जाता है। परन्तु संक्‍्लेश 
और विशुद्धि स्थानोमें संख्याक्ी अपेक्षा समानता है नहीं, क्‍योंकि, संक्लेशस्थानोकी 
अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं ' इस परम्परासे प्राप्त ग्रुरुके उपदेशसे विरोध 
आता है। अथवा, उत्कष्ट स्थितिमें विश्युडिस्थान थोड़े और जघन्य स्थितिमें वे वहुत 
१९ अ-आ-काप्रतिपु “ परियत्तवूणियाणि, ? ताप्रतो  परियत्तमाणियाणि ? इति पाठः। साथ भिराइ 
उच्च सुर-मणु दो-दो पर्णिदे चडरस | रिमह-पसत्थविद्दायगइ सोलस परियत्तसुभवग्गो || प. सं. १,८१ 
२ अ. आ-काप्रतिपु ( परियत्तवृणियाण ” इति पाठः। अस्थाय यात्ररदस नरयहुग विदगढ़ य अपसत्था | 
पर्चेदि रिसिमचठरसगेयरा असुमघोलणिया॥ प. स. १,८२ वैम प्रतिपाठोड्यम । अ-भा का प्रतिषु 
५ एक्वस्स ? ताप्रती ' ए. ( उ ) क्सस्स ? इति पाठ. । 


, २, ९, ११, ] वेब्रणमहयहियारे वेषणक्रालविहाणे ठिदिबधट्ठाणपरुवणा [२०९ 


बहुवाणि त्ति गुरूबएसादों वा हायमाणकसाउदयट्टाणाण विसोहिभावों णत्थि त्ति णब्वदे | 
सम्मत्तपत्तीए सादद्धाणपर्वण” कादृण पुणो सकिलेस-विसोहीण परूवर्णं कुणमाणा 
वक्‍्खाणाइरिया जाणावेंति जहा हायमाणकसाउदयट्टाणाणि चेव विसोहिसण्णिदाणि 
तिं भणिदे होदु णाम तत्य तथाभावो, दसण-चरित्तमोहकखबणोवसामणासु पुब्बिल्समए 
उदयमागद-अणुभागफहएहिंतो अणतगुणहीणफदयाणमुदणण जादेकसायउदयट्ठाणस्स विसो- 
हित्तमुब॒गमादो । ण च एस णियमी ससारावत्याएं अत्यि, तत्य छब्विहवष्डि-हाणीहि 
कसाउदयट्टाणाण उकत्तिदंसगादो । ससारावत्याए वि अंतोमरहुत्तमणतगुणहीणकमेण अणुभाग- 
फद्याणं उदओ अलि त्तिवुत्ते होदु, तत्यवि तथाभाव पडुच विसोहित्तब्भुवगमादो । 
ण॒ च्‌ एव्य अणतगुणहीणफह्याणमुदएण उप्पण्णकसाउदयट्वाणं विसोहि त्ति घेप्पदे, एव्य 
एबविहविवक्खाभावादों । कितु सादबंधपाओग्गकसाउदयट्टाणाणि विसोही, असाद- 
बधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि संकिलेसो त्ति पेत्तव्वमण्णहा विसोहिद्दाणाणमुक्कस्सप्ठिदीए 
होते है, इस ग़ुरुके उपदेशले जाना जाता है कि द्वानिको प्राप्त होनेवाी कपायके 
डद्यस्थानोंके विद्युद्धता सम्भव नहीं है! 

शका--सम्यक्तवोत्पत्ति में साताबेद्नीयके अध्चानकी प्ररूपणा करके पश्चात्‌ 


संकलेश घ विश्वुद्धिकी प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचाये यह श्ञापित करते हैं' कि हानिको 
प्राप्त होनेवाले कष/यके उद्यस्थानोंकी ही विशुद्धि संज्ञा है ? 


समाधान--ऐसी आशंका होनेपर उत्तर देते हैं कि वहाॉपर बैसा कहना ठीक है, 
फ्योंकि, दशेन और चारिघर मोहकी क्षपण। व उपशामनामें पूर्व समयमें उद्यको प्राप्त हुए 
अनुभागस्पधेकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागस्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कषायो- 
द्यस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव 


नहीं है, क्योकि, वह छह प्रकारकी चुद्धि घ हानियोंसे कषायोद्यर्थानकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। 


शका--संखारावस्थामें भी अन्तमुहते काल तक अनन्तगुणे हीन क्रमसे अनुभाग- 
स्पर्धेकोंका उदय है ही ? 


समाधान---संखसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, वहा भी उक्त स्वरूपका 
आध्रय करके विश्युद्धता स्वीकार की गए है। परन्तु यहां अनन्तगुणे हीन स्पर्थकोॉके 
डदयसे उत्पन्न कषायोदयस्थानको विशुद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ 
इस प्रकारकी विवक्षा नहीं हैं। किन्तु सातावेदनीयके बन्धयोग कषायोदयस्थानोंको 
विशुद्धि ओर अखातावेदनीयके वन्धयोग्य कषायोदयस्थानोंको संक्छलेश अहण करना 
चाहिये, क्योंकि, इसके विना उत्कृष्ट स्थितिमें विश्युद्धिस्थानोंकी स्तोकताका घिरोध है। 


४ १ प्रतिषु * सादद्धाणं परूवण ? इति पाठ;। २ प्रतिपु  जाव? इति पाठ:। ३ अ-आ का प्रतिषु 
तत्याभाव ? इति पाठ । ४ ताप्रतो ' एवं विधविवक्‍्खाभावादो ? इति पाठः | 
छ. ११०२७, 


२१० ] छक्खडागमे वेयणाखड्ड [ ४, रे, ६, ५२ 


ब्योवत्तविरोहादों त्ति । तदो संकिलेसट्माणाणि जहण्णद्विदिप्पहुडि विसेसाहियवड़ीए, 
उक्तस्सट्ठिदिप्पहुडि विसोहिद्गाणाणि विसेसाहियवड्डीए गच्छति [_ त्ति ] विसोहिद्दाणेहितो 
संकिलेसट्राणाणि विसेसाहियाणि त्ति सिद्ध । 

बादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्ाणाणि 

असंखेज्जगुणाणि ॥ ५२ ॥ 

सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणेहिंतो बादरेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदिवंधट्ठाणाणि 

संखेज्ञगुणाणि त्ति सुत्तेहि परूविदाणि | तदो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेसविसोहि- 
ठाणेहिंतो बादरेइंदियअपजत्तवस्स सकिलेस-विसोहिद्ठाणेहि संखेजगुणेहि होदब्बं | तेण 
असंखेजगुणाणि त्ति सुत्ततय्णं ण घड़दे ? एत्य परिहारों उच्चंदें-जदि सब्बहिदीणं 
संकिलेस-विसोहिद्दाणाणि सरिसाणि चेव होति तो संखेज्गुणत्तं जुज्दे | ण च सब्बद्ठिदि- 
संकिलेस-विसोहिटद्दाणाणं सरिसत्तमत्यि, जहण्णुवकस्सट्टिदिप्पहुडि सकिलेस-विसो हिद्ठाणाणम- 
संखेज्जमागवड्डीए गमणुव॒लभादों । तेण सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्ठाणेहितो 
बादरेइंदियअपजत्तवस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणमसंखेजगुणत्तं जुल्नदि त्ति चेत्तव्व॑! | 


अतपवब संकक्‍्लेशस्थान जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिकके क्रमसे 

तथा विशुद्धिस्थान उत्कृए स्थितिसे लेकर विशेष अधिक फ़रमसे जाते है, इसीलिये 
विशुद्धिस्थानों की अपेक्षा संक्‍्लेशस्थान विशेष अधिक हैं, यह सिद्ध होता है । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातकके सकलेश-विशुद्धिस्थानोसे बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके 

संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातंगुणे हैं ॥॥| ५२ ॥ 

शुका--सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चादर एकेन्द्रिय 
अपयोप्तककके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं, ऐसा सूतन्नों ( ३७-३८ ) में कद्दा जा चुका 
है । अतणव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके संक्लेश-विशुद्धि स्थानोंकी अपेक्षा 
वाद्र एकेन्ठिय अपयोप्तकके संक्लेश-विश्युद्धिस्थान संख्यातगुणे होना चाहिये | इसीलिये 
« असंखेज्जगुणाणि ' यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है ? 

समाधान--इस शकाका परिदार कहते हैं--यदि सभी स्थितियोके संक्लेश- 
विश्युद्धिस्थान सदश ही होते, तो वादर पएकेन्द्रिय अपयोध्कके संक्‍्लेशविश्युडिस्थानोंको 
संप्यातगरणा कहना उचित था | परन्तु खब स्थितियोंके संक्लेशविद्युद्धस्थान सडडश होते 
नहीं है, क्योकि, जमन्य और उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर क्रमश संफ्लेश और विश्ुद्ि 
स्थानोंका गमन असंख्यातभागब॒द्धिके साथ पाया जाता है । अतएव सष्ठम एकेन्ट्रिय 
अपरयाप्तकके संक्लेश विश्लुद्धिस्थानोंसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंको 
असंख्यातगरुणा कहना उचित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 
 _ क्रथमेव गम्यते सर्वन्राप्यसख्येयगुणानि संक्लेशस्थानानीति चेडुच्यते ददइ यूध्मम्यापर्यत्रस्व 


2, रे, 5, ५२ ] वेयरणमहाहियारे वेयणफालबिहाणे ठिदिवधट्वाणपर्जणा [२११ 

सपहि जदि वि असखेज्जगुणत्त बुद्धिमताण सिस्साण सुगम तो वि मदमेहावि- 
सिस्साणमणुग्गहट्टठमसखेजगुणत्तसाहण वत्तइस्सामी । त जहा-सुहुमेइदियअपजत्तयस्स टिदि- 
वधट्टाणाण पलिंदोबमस्स असखेजदिभागमेत्ताण सदिद्वीए रचणा कायब्वा । पुणो एदेसि 
ट्विदिवधद्वाणाण दक्खिणदिसाए वादरेडदियअपजत्त्ठिदिवधद्ठागाण रचणा कायबव्वा । 
तत्थ बादरेड्दियअपजत्तद्धिदिबधद्ठाणे सुहमेईदियअपजत्तट्विदिबधद्धाणाणि मोत्तृण सेसहे्टिम- 
द्विदिबंधद्ाणाणि सुहुमेददियअपज्त्तद्धिदिबंधद्ठाणेहितो सखेज्गुणाणि सुहुमेइदियअपजत्त- 
विसोहीदो बादरेइंद्ियअपजत्तविसोहीए अणतगुणतुबठभादो । उवस्मिष्ठिदिबधट्ठाणाणि 
तत्तो संखेज्ञगुणाणि, सुहुमेइदियअपजत्तउवकस्ससकिलेसादों बादरेइद्यिअपज्जत्त-उक्करस- 
सकिठेसस्स अणतगुणत्तुवठभादो | एवं च॒ ट्विदष्ठिदिबधद्ाणेसु जहण्णट्विदिबधद्ठाणमार्दि 
कादृण जाबुक्कस्सट्टिदिबघट्टाणे त्ति ताव पादेक्कमसखेज्जलोगमेत्तसंकिलेस-विसोहिद्धाणाण 


अब यद्यपि घुद्धिमान्‌ शिष्योंके लिये असंख्यातग्रुणत्वका जानना सुगम है, तथापि 
मन्दयुद्धि शिप्योंके अनुग्रहार्थ असंख्यातगुणत्वका साधन कहा जाता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोघधकके पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिबन्ध स्थानोंकी संडछ्टिम रचना करना 
चाहिये। पश्चात्‌ इन स्थितिबन्धस्थानोंकी दक्षिण दिशामें बादर पएकेन्द्रिय अपयौप्तकके 
स्थितिवन्ध स्थानोंकी रचना करना चाहिये। उनमें बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्ध- 
स्थानोमेंसे सक्षम प्केन्द्रिय अपर्यात्तकके स्थितिबन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके 
स्थितिवन्धस्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे हैं, 
क्योंकि, सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तक्ी विशुद्धिसे बादर परकेन्द्रिय अपयोप्तकी विशुद्धि 
अनन्तगुणी पायी जाती हैं। उनसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, 
सक्ष्म एकेन्ट्रिय अपयोप्तकके उत्कृष्ट संक्लेशसे बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकका उत्कृष्ट 
सकक्‍लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।इस प्रकार अवस्थित स्थितिबन्धस्थानोंमें जघन्य 
स्थितिवन्धस्थानको आदि करके उत्कए स्थितिवन्धस्थान तक प्रत्येक स्थितिबन्धस्थानके 


जघधन्यस्थितिबन्धारम्मे यानि सकक्‍्लेगस्थानानि तेभ्यः समयाघिकजपन्यस्थितितम्धारम्भे सक्‍लेशस्थानानि 
विशेषाधिकानि | तेम्योडपि द्विसमयाधिकबघन्य-स्थितिबन्धारम्भेषपि विशेषाधिकानि । एव तावद्वाच्य 
यावत्तस्थैवोत्कूशा स्थिति. । तहुस्कृषटस्थितिबन्धारम्मे च संक्लेशस्थानानि जघन्यस्थितिसत्वसंक्लेश- 
स्थानापेक्षयाउसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते | यदेतदेव तदा सुतरामपयौत्वादरस्थ संक्लेशस्थानानि अपर्यास- 
सहमसत्कसक्लेशस्थानापेक्षयाउसस्येयगुणानि भवन्ति । तथाहि-अपयोक्तस॒मसत्कस्थितिस्थानापेक्षया 
वादरापयौप्तस्थ स्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि । स्थितिस्थानवृद्धो च सकक्‍लेशस्थानबृद्धि' | ततो यद्‌ 
सूघ्मापर्यांत्तस्थापि स्थितिस्यानेष्वतिस्तोके पु जघन्यस्थितिस्थानसक़सक्लेगस्थानापेक्षया उत्कृष्ट मितान 


संक्‍्लेशस्पानान्यसख्येयगुणानि भवन्ति, तदा बादरापर्यातस्थितिस्थानेपु सक्मापयोसस्थितिस्थानापेक्षयाड 
सरवेयशुणेएु छुतरा मवन्ति | के प्र, ( मल्य, ) १,६८-६९ 


३] उक्खडागमे वेयणाखड [४, २, ६, ५२ 


आदीदो पहुडि कमेण विसेसाहियाणमसखजणाणागुणवद्निसलागसहियाणं दुुणदुगुणपक्खे- 
वपवेसवसेण अवद्ठिदगुणहाणिपमाणाण पुध पुध णिव्वग्गणकडयमेत्तरंडभाव गदाणं रचणा 
कायव्वा | तत्य गुणहाणिपमाणमेत्ताणं सकिलेस-विसोहिद्दाणाणं चालजणबुद्धिव्डावणट्र- 
मेसा संदिद्वी-- 


३२७६८०० २५६००... एसा सुहुमेइंदियअपजत्त- 

१६३८४०० १२८०० संदिद्टी 

८१९२०० किमट्ठं हेट्टिमगुणहाणिपरिणामेहिंतोी अगतरउवरिमगुणहा- 

४०९६०० णिपरिणामा दुगुणा ? णे एस दोसो, जेण हेट्टिमगुणहाणिजह- 

२०४८०० ्णद्ठाणपरिणामेहिंतो उवरिमाणंतरगुणहाणिजहण्णपरिणामा हुगुणा 

१०२४०० * विदियट्ठाणपरिणामेहिंतोी उन्ररिमिगुणहाणि-विद्ियद्धाणपरिणामा 
५१२०० दुगुणा, तदियट्ठाणपरिणामेहिंतो | उवस्मिगुणहाणि- ] तदिय- 
२५६०० द्वाणपरिणामा दुगुणा, एवं णेदव्व जाव दोण्ण शुणहाणीण 
१२८०० ड़ चरिमट्ठिदिबंधद्ाणे त्तिः तेण देट्टिमगुणहाणिसब्वसंकिलेस- 
६४०० “टि विसोहिद्दाणेहिती.. अगंतरउवरिमिगरुणहाणिसंकिलेस-विसो हि- 
३२०० ट द्वाणाण दुगुणत्त ण॒ विरुज्शदे । ह 
१६०० पढमगुणहाणिसव्वज्ञवसाणपुंजादो तदियगुणहाणिसव्वज्ञ- 


८०० बसाणपुंजो चउग्गुणो होदि। एव्य वि कारण पुव्व व परूवेदव्व । 
४०० चउत्यगुणहा णिसव्वज्शवसागपुजो अद्न]गुणो (८) । एत्य वि 
२०० कारण पुव्व व्‌ वत्तव्व । एव गतृण जह॒ण्णपरित्तासखेजछेद्णयमि- 

त्तगुणहाणीयो उवरि गठण हिदग्रणहाणीए संब्बज्ञवसाणपुजों 


१०० 


असंख्यात छोंक प्रमाण जो संक्लेशविश्युद्धिस्थान आदिसे लेकर क्रमश विशेष अधिक है, 
असंख्यात नानागुणबद्धिशलाकाओंसे सहित है, दूने दुने प्रक्षेपके प्रवेशवश अवस्थित 
गरुणहानिके वरावर हैं, तथा पृथक्‌ पृथक्‌ निर्वगणाकाण्डक प्रमाण खण्ड भावको प्राप्त दें, 
उनकी रचना करना चाहिये। उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्‍्लेशविश्वुडिस्थानोंफी, बाल 
जनोंकी घुद्धिके बढानेके हेतु यह संदर्टि है ( मूलमें देखिये ) | 

शकां--अधस्तन ग्रुणदानिक्के परिणामोंकी अपेक्षा उससे अव्यम्रद्धित आगेफी 
गुणहानिके परिणाम दने क्‍यों है ? 

१ काग्रती ' सुहमेइदिय ? इति पाठ: । २ काग्रती  बादरेइदिय ' इति पाठ” | मप्रतिपाठा 

इयम्‌। अआ-का प्रतिषु “ पुव्व परुवेदव्व ? ताप्रती “ पुष्य [ व ] पदवेदव्य ! इति पाठ” | 
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जहएणपरि्त्तिसखज्गुणो पर्मग्रणहाणीए एगेगट्रिदिबबद्भराणसकिलेस-विसोहीहितो अप्पिद- 
गुगहाणीए पटमाडिद्रिदिवबद्राणसकिलेस-विसोहिद्राणाण जहाकमेश जहए्णपरित्तासखे- 
जगुणमत्तगुणगारुवठभादो । एचमु्वरि पि जाणिद्रण गुणगारों साहेयत्वो । एवं सदिद्टि 
ठविय एदिस्स अवष्टभवलेण सुहमेइदियअपजत्तसकिलेस-विसोहिद्राणेहितों वादरेंडदिय- 
अपज्जत्ततकिलेसविसोहिद्भाणाणमसखेञ्जगुणत्त भण्णदे | त जहा--बादरेडदियअपजत्तगाणा- 
गुणहाणिसलागाओ जरणपरित्तासखेज्जछेदणएहि ओवश्िय लक विरलेग्रण' णाणागुण- 
हाणिसटागाओ समखड करिय दिए्णे रव पड़ि जहए्णपरित्तासलेजच्छेदणाओ 
पवेिति । एल चरिमजहण्णपरित्तासखेजन्छेदणयमेत्तमुणहाणीण सब्वसकिलेस-विसो 


समाधान--यह् कोई दोप नही है, क्योकि, यतः अवस्तन गुणहानि सम्बन्धी 
जपध्न्य स्थानके परिणामोले आगेफी अयबहित गुणद्यानिके जघन्य परिणाम्र दूने हो, 
अवस्तन गणहानि सम्बन्धी छितीय स्थानक्रे परिणामोकी अपेक्षा आगेफकी ग्रुणहानिके 
हितीय स्थान सम्बन्धी परिणाम पदूने छे, अवस्तन ग़ुणहानि सम्बन्धी ततीय स्थानफे 
परिणामेसे अग्रिम ग़रुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानफे परिणाम घूने है, इस प्रकार दो 
गुणहानियों के अन्तिम स्थितिबन्वस्थान तक ले जाना चाहिय, इसी कारण अवस्तन 
गुणहानि सम्पन्धी समरत संफ्लेश विद्युद्धिस्थानोफी अपेक्षा उससे अव्यवहित आशेकी 
गणानि सम्बन्ची संफ्लेश-विद्युडिस्थानोफे ड़ने दोनेम कोई विगोश्र नहीं ऐ | 

प्रथम गुणटानि सम्बन्धी समस्त अव्यवसानपुजसे ततीय ग़ुणहानि सम्बन्धी सम्रस्त 
अध्यचसानपुंज चोगुणा है यहाँ भी पहिलेमे ही सम्रान कारण बतलाना चाहिये। 
उससे चतुथ गुणहानि सम्बन्धी समस्त अन्ययसानपुंञज अठगुणा ह। यहाँ सी पह्लिफे 
ही समान कारण बतलाना चाहिये। इस प्रफार जाते दुए जब्नन्य परीतासस्यातक 
अर्धच्छेटाफे बगवर गुणटानियों झागे जाकर स्थित ग़ुगद्दानि सावस्धी समस्त शच्यवसान 
पुज प्रथम गणटानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानप्रुजसे जबन्य परीनासंम्यातगुणा है, 
क्योंकि, प्रथव गुणदानि सम्बन्धी एक एक स्थितिबन्वस्थानके सकलेश-पविश्लुद्धिस्थानोंसि 
विवशक्षित गुणहानि सम्बन्धी प्रथमादिक स्थितिवन्धस्थानक्रे सकल बिश्युदिम्थानाका 
गणकार फ्रमण जघधन्य परीतासंणययातगुणा मात्र पाया जाता है इसी प्रकार भागे भी 
जानकर गुणस्ारफा कथन करना चाहिये। 

इस प्रकार उपयुक्त संदश्िकों स्थापितक्र उसके आश्रयसे सदल्मर एकन्टिय अपर्याश्रे 
संक्‍्लेश विद्युद्धिस्वानोफी अपेक्षा बादर एकन्द्रिय अपयीनके सफ्लेश विद्युद्धिस्थानोका 
असंस्यातगुगन्च बतल्ठाया जाता है? यवा-यादर एकन्ड्रिय अपयॉोनकी नानागुणदानि- 
शल्यक्षाओंमें ऊघन्य परीतासंसरयानतऊक अधच्छेदों का थाग देकर जा प्रात छा टसका बिरलन 
कर नानाशुणहानिदला शा्भोक्नी समखण्ड करके दनेपर एक एक अकके प्रति जघन्य परीता- 
संय्पानके घ्वेच्छेद्र प्राम होने हे । यहाँ ऊच्चन्य परीतासगदानफे धन्तिम अवेच्चछेद प्रमाण 
गुणहानियोंक्षा समस्त सेज्लेश विश्युद्धिम्नानपुज्त एक कम बिरलन राशिस सुणित ज़पतय 


२१५ ] छक्खडागमे वेबणा[खड [ ४, २, $, १३ 


हिद्ठाणपुंजी रूव्ृणविरठणगुणिद्जहण्णपरित्तासखेजछेदगयमत्तहट्टिमगुणहाणीणं सब्वज्ञव- 
सागपुजादो असंखेज्गुणो, विसेसाहियठक्कस्ससखेजगृुणगारूसणादों | कृधमेद 
पएव्वंदे ? जुत्तीरी | त जहा--पढ़मजहण्णपरित्तासखेज्लक़ेदणयमेत्तनुणहाणीण सच्बज्ञव- 
सागपुजादों विदियजहण्णपरित्तासंखेज्अछेदणयमेत्तमुणहाणीण सब्बद्धिदिविधज्ञवसाणद्वाणाणि 
जहण्णपरित्तासखेज्नगुणाणि, हेट्टिमपढमादियुणहाणिअज्ञवसाणपुजादो उवस्मिपद्मादिगुण- 
हाणिअज्ञवसाणपुंजस्स पुध पृथ जहण्णपरित्तासखेञ्जगुणतुचबलभादों | तदियजहएणपरित्ता- 
संखेजछेदगयमेत्तमुणहाणीण सब्बज्ञञवसाणपुजों पृढमजहण्णपरित्तासखेजछेदणयमरेत्तमुणहाणीण 
सब्वज्ञवसाणपुजादो जहण्णपरित्तासखेज्जवस्गगुणी होदि, जहण्णपरित्तासंखेज्नछेदणए 
दुगुणिय विरलिय विग करिय अण्णोण्णच्भ्थे कदे जहण्णपरित्तासखेज॑बर्गगु'प्तीदो । 
विदियजहण्णपरित्तासखेजछेदणयमेत्तगुणहाणीण सब्बज्ञवसाणपुजादो जहण्णपरितासखेञ्ज- 
गुणों होदि, देश्ठिमट्टिदिपरिणामेहिंतो उवस्मिष्टिदेषरिणामाण प्ुध पथ जहण्णपरित्ा- 
संखेञ्गुणततुव॒लभादो । पुणो देष्टिमदोखड्युणहाणीण सबत्वज्शवसाणेहिंतो तदिवख॑ंडगुण- 


ै3>2०+२०+०२०३०३३३३९३३०३५३६३+०० * +*-+०२. ०५५०+०+--६+६-०५ २००३०३०५७३००+०००+०५००+६ 


परीतार्सख्यातके अधेच्छेदोंके बरवर अधस्तन ग्रुणद्दानियोंके समस्त अध्यचसानपुंजसे 
अखंख्यातगुणा है, क्योंकि, यहाँ गुणकार उत्कए संख्यातसे विशेष अधिक देखा जाता है। 


शका--यथह कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--वह य़ुक्तिसे जाना जाता है।यथा-जघन्य परीतासंख्यातके घथम 
अधेच्छेदके वराबर गुणदानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतार्सख्यातके 
ह्वितीय अर्धच्छेदके वराजर गुणहानियोंक्रे समस्त स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान जधन्य- 
परीवासंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अधम्तन प्रथमादिक शुणह्वानियोके अध्यवसान पुंजकी 
अपेक्षा भागेकी प्रथमादिक गुणहानियोंक्रा अध्यवसानप्रज पृथऋ पृथक्‌ जघन्य परीता- 
संख्यावगुणा पाया जाता हैं । जघन्य परीता-संख्यातक्रे ठतीय अधच्छेदके वरावर 
गुणद्ानियोंका समस्त अध्यवस(नपुज जधन्य परीतासंख्यातके प्रथम अधेच्छेदके वरावर 
गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके बगेका जो प्रमाण 
हो उससे गणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अर्छच्छेदोंको दुुणित करनेपर जो 
प्राप्त हो उसका विरलन करके दूनाकर परस्पर गणित करनेपर जघन्य परीतासंख्यात्तका 
चर्ग उत्पन्न होता है। जघन्य परोतासंख्यातके डितीय अधच्छेदके वरावर ग्रुणहानियोंके 
समस्त अध्यवसानपुजकी अपेक्षा [ जघन्य परीतासंख्यातक ठतीय अर्धेच्छेद सात्र गुण- 
हानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज ] जघन्य-परीतासंख्यातग॒णा है, क्योंकि, अधस्तन 
स्थितियोंके परिणामॉसे उपरिम स्थितियोंके परिणाम पृथक पृथक्‌ जधन्य-परीतार्सस्यात- 
गुणे पाये जाते है | पुना अधरतन दो खण्ड सम्बन्धी गुणद्यानियोके समस्त अध्यवसान- 
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हाणीण सब्बज्ञवसाणपुजो असखेजञ्जगुणो होदि, स्वाहियजहण्णपरित्तासखेज्जेण 
जहण्णपरित्तासखेजयस्स वग्गे भागे हिंदे सरूवाहियजहण्णपरित्तासखेजेण एगरूव 
खडिय तत्य एगखडेणव्भहियटठक्कस्ससखेजमेत्तर्युवलभादो | परुणो पढमखडसब्बगुण- 
हाणिसब्वज्ञवसाणपुजादो चउत्यखडसव्वज्ञवसाणपुजो. जहणए्णपरित्तासखेजघणगुणो 
होदि, तिण्णिजहण्णपरित्तासखेजछेदगए. विरलिय. विंग करिय अण्णोण्णब्भल्े 
कं तिपद॒ण्पणपरित्तासखेज्जुवलभादों । विदियखडज्ञवसाणेहिंतो जहण्णपरित्तासंखे- 
ज्बग्गगुणो होदि, दुगुणिदजहण्णपरित्तासखेज्छेदगए विरलिय विग करिय अण्णोच्मत्ये 
कद जहण्णपरितासखेजबग्गुपत्तीदी । तदियखडज्ञवसाणेहितो जहण्णपरित्तासखेञ्ञगुणो, 
एगजहण्णपरित्तासखेञ्छेद गयमेत्तगुणहा णी यो उबरि चडिदृण अवद्ठाणादो | हेह्टिमतिण्णि- 
खडसव्वगुणहा गिसव्वज्ञवसाणपुजादो उवरिमिचउत्यखण्डज्ञवसाणपुंजो असखेञ्गुणो होदि, 
जहण्णपरित्तासखंजबग्गेण रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्ज्भहिएण जहण्णपरित्तासंखेजघणे भागे 
हिंद एदरेग भागहारण एगरूव खडिय तत्य एगखंडेणव्महियठक्कस्ससंखेज़मेत्तरूबुवलभादो । 


स्थानोंसि तृतीय खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज असंख्यातगुणा है, 
क्योंकि, एक अधिक जघन्य परोतासंख्यातका जघन्य परयतासंख्यातके वर्गमें भाग 
डेनेपर एक अधिक जघन्य पर्सतासंख्यातसे एक अंकको खण्डित करनेपर प्राप्त हुण एक 
भागसे अधिक उत्कृष्ट सख्यात प्रमाण अंक पाथ जाते है । प्रथम खण्ड सम्बन्धी सब 
ग्रणहानियोके समस्त अध्यवसानपुजसे चतुर्थ सण्ड सम्बन्धी समस्त अध्यघसानपुंज 
जघन्य परीतासंप्यातका घन करनेपर जो प्राप्त हो उतना भशुणा है, क्‍योंकि, तीन 
जबन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका घिरठलन करके दुगुण। कर परस्पर गुणा 
करनेपर तीन वार उत्पन्न परीतासंस्यात अर्थात्‌ उसका घन पाया जाता है। द्वितीय 
खण्डफी सब गुणद्वानियोके परिणामोकी भपेक्षा चतुर्थ खण्डफा सब परिणामपुंज जघन्य 
परीतासख्यातका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उससे ग्रुणित है, क्‍योंकि, दो जघन्य परीता- 
सख्पातके डुगुणे अर्थच्छेडोंका विरछन करके छिग्नुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जघन्य 
पर्यतासर्प्रातका वर्ग उत्पन्न होता है | तृतीय खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका 
सब परिणामपुंज जबन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक जघन्य परीतासंख्यातके 
अर्धेच्छेदोंके बराबर गुणद्वानियाँ ऊपर जाकर उसका अवस्थान है । अधस्तन तीन खण्ड 

सम्बन्धी सम्रस्त गरुणहानियोंके सब परिणामपुजकी अपेक्षा आगेका चतुर्थ खण्ड सम्बन्धी 

परिणामपुंज अ्रसस्यातगुणा है, क्‍योंकि, एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे अधिक 

जबन्प परीतासख्यातके वर्गेका जघन्य परीतासंख्यातके घनमें भाग देनेपर इस भागहारसे 

प्क अंझगो खण्डित करनेपर ल्थ्थ हुए एक खण्डसे अधिक उत्कृष्ट संस्यात प्रमाण अक 

पाये जाने €। 
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एद पि क् णव्वदे ? जहण्णपरिततासंखेज्जयस्स वग्ग विरलिय तग्घण समखंड करिऊर्णा दिण्णे 
रूवं पडि जहण्णपरित्तासंखेज़् पावदि, तत्थ एगेगरूवे गहिंदे जहण्णपरित्तासखेज्रवर्गमेत्त- 
ख्वोवलड्ी होदि, ताणि स्वाणि पासे विरलिदजहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स समखड कादृण 
दिण्णेसु रूव पडि जहण्णपरित्तासखेज पावदि, पुणों तत्य रूवधरिदं पड़े एगरेगरूवे गरहिदे 
जहण्णपरित्तासखेज्ञ उप्पज्जदि, पुणों तत्य एगरूबमवणिय पासे विरलिदण्गरूवस्स दिप्णे 
उक्कस्ससखेज्जं पावदि, पुणो अवणिदएगरूब एदीए चिरठणाएं खडेदृण तत्थ एगेगखड़े 
रूव पडि दिण्णे एगरूवस्स असंखेज्जदिभागेणव्महियडक्कस्ससखेज्जगुणगारों होदि, 
तेण णब्बदे । 

सपहि पढमखडज्ञझवसाणाहितो पचमखंडज्ञवसाणा जहण्णपरित्तासखेज्जयस्स 
वग्गवर्गेण गुणिदमेत्ता होंति, चत्तारिजहण्णपरित्तासखेज्जछेदणाओ विरलिय विग॑ करिय 
अण्णोण्णजब्मत्ये कंदे चदुण्ण जहण्णपरित्तासंखेज्ञाणमण्णोण्णव्भत्यरासिक्षमुपत्तीदों । एव 
सेसखंडाण पि पुव्व॑ व गशुणगारों साहेयव्यो । सपहि चदुक्खंडसब्वज्ञवासणेहितो 
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शुका--यह भी कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--जघन्य परीतासंख्यातके वगका विरललन कर उसके घतको समखण्ड 
करके देनेपर एक एक अंकके प्रति अघन्य परीदासंख्यात पाया जाता है। उन 
बि्रिकछ्तित अंकोंमेंसे एक एक अंक्के प्रति प्राप्त राशियोंमेंसे एक एक अकको ग्रहण करने 
पर जघन्य परीतासंख्यातक्के बगे प्रमाण अक पाये जाते है । उन अंकोंको पासभ विरलित 
जघन्य परीतासंख्यातक्रे प्रति समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य 
परीतासंख्यात पाया जाता है । फिर उनमेंसे एक एक अंकके ऊपर रखी हुई प्रत्येक - 
राशिमेंसे एक एक रूपके अ्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता है। पुनः 
उनमेंसे एक अकफो कम कर पासमें विरलित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात 
प्रात होत। है। पश्चात्‌ कम किये गये एक अंकको इस विरकन राशिसे खण्डित कर 
उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अँकके प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यातवें भागसे 
अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुगकार होता है। इसीसे बह जाना जाता है। 
प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जधन्य परीतासंख्यातक्रे 
चेका बे करनेपर जो प्राप्त हो उतने गरुणे है, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके 
अधच्छेवोंको विरलित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीता- 
संख्वातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है । इसी प्रकार ओप खण्डोंके भी 
गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये । हु 
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पचमखडसब्वज्ञवसाणट्ठाणाणि असखेज्ञगुणाणि, जहण्णपरित्तासंखेजधणेण स्वाहियजहण्ण- 
परित्तासखजसहिदजहण्णपरित्तासखेज्जवग्गव्भहिएण जहण्णपरित्तासखेज्यस्स वग्गवग्गे भागे 
हिंदे एगरूवस्प असखेज्ञद्भागेणत्महियठक्कस्ससखेज्मेत्तर्वुव॒लभादों | एथ वि कारण 
पुव्व वे वत्तव्य | एवमुवरिसिसव्वखडेसु एगरूवस्स असखेजदिभागेणव्भहियउ्कस्ससंखेअमेत्तो 
गुणगारो वत्तव्वों। कुदो ? पुख्विपरूवणाएं उवस्मित्यपरूव्ण पड़ि वीजीभ्रदत्तादो । 
उवरिमिगुणगारों अण्णहा किण्ण जायदे ? ण, गुणहाणिअज्ञवसाणट्ठाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु- 
बवतीदों । तेण हेट्टिमसव्वखण्डज्ञवसाणेहितो वादरेइ्द्ियअपज्जत्तयस्थ चरिमखडज्ञवसाण- 
ट्राणाणि णिल्छएण असखेजगुणाणि होति त्ति सहहेयव्यं | उक्‍्कस्ससखेजादो सादिरेयस्स 
जहण्णपरित्तासखेज्ञादो किचृणस्य एदस्य गुणगारस्स कंवमसखेजत्त जुजदे ? ण, उक्कस्स- 
संखेजमदिक्कतस्थ तद॒विरोहादो । दुग्रुणनहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्तमुणहाणीहि एगेग- 
खडपमाण कादृण वा असखेजगुणत्त साथेदव्व । बादरेइंदियअपजत्तयद्धिदिवेधद्णाणाम- 
सखेजभागाण सकिठेस-विसोहिद्धाणिहिंतो जदि उवरिमअसखेजदिभागर्स सकिलेस-विसोहि 


चार सण्डोंके समस्त परिणामोकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सब परिणाम असंण्यात- 
गुणे है, क्योंकि एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासख्यातका जो 
घग है उससे अधिक जघन्य परीवासख्यातके घतक्रा जघन्य परीताससरयातके बर्मेके 
घगमें भाग देनेपर एक अंफफे असख्यातवे भागके साथ उत्रुष्ठ संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त 
होते है | यहाँपर भी पहिलेके ही समान कारण बतढाना चाहिये | इसी प्रफार आगेफे सब 
खण्डोंमं एक अंफफे असस्यातवे भागसे अधिक उत्हए् सम्पात प्रमाण गुणकार जानना 
चाहिये, क्‍योंकि, आगेफी अथ प्ररूपणाऊ़े प्रति पहिलेकी प्ररूपणा बीजमृत है । 

शका--आगे का ग़ुणकार अन्य प्रकार क्यो नहीं होता हैं £ 


समाधान--नही, क्योकि इसके पिना ग़ुणहानियोक्रे अध्यव्सानस्थान दुगुण 

घन नहीं सकते । 
इसीलिये अधस्तन सब खण्डोफे अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा बादर ए्फेलन्ट्रिय 

अपर्याप्तकके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अप्यवसानस्थान निश्ययसे असंग्यातगणे है, पएसा 
भद्धान करना चाहिये | 

शका--डत्कूष संस्पातनले साधिक ओर जथन्य परीतासंग्यातसे कुछ कम इस 
गुणकारको ' असंस्यात ! कहना केसे उचित है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संस्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संग्या 
हो उसे “ असंय्यात कहनेमें कोट विगोत् नहीं। अथवा, दूने जब्न्य परीतासंस्यातक 
जधेच्छेदोंके चरावर ग़ुणहानियोंके छागा एकत्र एक सण्ट धमाण करके असंस्यातमुणत्यका न्‍। 
सिद्ध करना चाहिये । बादर एकेन्द्रिय अपयोत सम्बन्धी स्थितिवन्थस्थानोंक अ्षसस्यात 
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एदे पि कर्थ णब्बदे ? जहणपरित्तासंखेजयस्स वरग॑ विरलिय तग्बण समखड करिऊण दिए्गे 
रूच॑ पडि जहण्णपरित्तासखेज पावदि, तत्थ एगेगरूवे गहिदे जहण्णपरित्तासखेजबस्गमत्त- 
ल्‍्वोवलद्धी होदि, ताणि र्वाणि पासे विरालिदजहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स समखड काद्रण 
दिण्णेसु रूव पड़ि जहण्णपरित्तासखेज पावदि, पुणों तत्थ र्वधरिद्ध पड़ि एंगगर्वे गहिदे 
जहणए्णपरित्तासखेज्ञ उप्पज्जदि, पुणों तत्थ एगरूवमवरणिय पासे विरलिदणगरूवस्स दिश्ण 
उक्कस्ससखेज् पावदि, पुणी अवणिदए्गरूब एड्रीए विस्ठणाए खटेंदरण तत्य एगेगखड़े 
रूयव पडि दिण्णे एगरूवस्स असखेज्जठिभागेगन्भहियठकस्ससखेज्जगुणगागे होदि, 
तेण णब्बदे । 

सपहि. पढमखटज्ञवसाणाहितों पचमखडज्ञवसाणा जहए्णपग्त्तिसखंज्जयस्स 
वग्गवग्गेण गुणिदमेत्ता होति, चत्तारिजहण्णपरित्तासखेज्जछेदगाओ पिरलिय बिग करिये 
अण्णोण्णज्मत्थे कद चदुण्ण जहण्णपरित्तासखेज्ञाणमण्णोण्णव्भव्यरासिक्षमुप्पत्तीदों | एव 
सेसखंडाण पि पुव्य व गुणगारों साहेयब्यों । सपहि चदुक्खडसब्वज्ञवासणहितो 
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शका--यह भी केसे जाना जाता है ? 


समाधान--जघन्य परीतासंख्यातके वगेका विरलन वर उसके घ्रनको समखण्ड 
करके देनेपए एक एक अंकके प्रति जघन्य परीदासंख्यात पाया जाता है । उन 
विरलित अकोंमेसे एक एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोमेंसे एक एक अकको ग्रहण करने 
पर जघन्य परीतासंख्यातके बगे प्रमाण अक पाये जाते है । उन अंकोंको पासभ॑ विरलित 
जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समसण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य 
परीतासंख्यात पाया जाता है । फिर उनमेंसे एक एक अकके ऊपर रखी हुई प्रत्येक 
राश्षिमेंसे एक एक रूपके श्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता हैं। पुनः 
उनमभेसे एक अकको कम कर पासमें बिरलित एक रुपके पति देनेपर उत्कृए संख्यात 
प्राप होता है। पश्चात्‌ कम किये गये एक अंकको इस विरलन राशिलसे खण्डित कर 
उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंकके प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यातर्वे भागसे 
अधिक उत्कृष्ट सख्यात गरुणकार होता है। इसीसे वह जाना जाता है। 
प्रथम खण्डके परिणामोंकी थपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जधन्य परीतासंख्यातकै 
बरजेका वी करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे हैं, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके 
अधरच्छेदोंको विरलित कर द्विगुणित करके परस्पर ग्रणा करनेपर चार जघन्य परीता- 
संख्वातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है । इसी प्रकार शेष खण्डोंके भी 
गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये । - 


१ अ-आन-का प्रतिषु ' फरियअण ? इति पाठ । 


2 २, ५ ५२ ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिवंधट्टाणपरूवणा [ २१७ 


पच्मखडसब्वज्मवसाणट्टाणाणि असखेजगुणाणि, जहण्णपरित्तासंखेज्रघधणेण रूवाहियजहण्ण- 
परित्तासखेअसहिदजहण्णपरित्तासखेजबग्गव्भहिएण जहण्णपरित्तासखेज्ञयस्स वम्गवस्गे भागे 
हिंडे एगरूवस्स असंखेज्जदिमागेणव्भहियठक्कस्ससखेजमेत्तरूबुवलंभादो । एत्य वि. कारण 
पु्व व वत्तव्व | एवमुवरिमसव्वखडेसु एगरूवस्स असखेजदिभागेणव्भहियउवकस्ससंखेजमेत्तो 
गुणगारों वत्तत्वों। कुदो ? पुब्विछपरूवणाए उवस्मित्यपरूवण पड़ि बीजीभूदत्तादो । 
उवस्मिगुणगारो अण्णहा किए्ण जायदे ? ण, गुणहाणिअज्ञवसाणट्ठाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु- 
बवत्तीदों । तेण देट्टिमसव्यखण्डज्ञवसाणेहिंतो बादरेइंदियअपज्जत्तयस्य चरिमखंडज्ञवसाण- 
ट्राणाणि णिन्छएण असखेजगुणाणि होंति त्ति सइहेयव्वं । उक्कस्ससंखेजादों सादिरियस्स 
जहण्णपरित्तासखेजादो किंचणस्य एदस्य गुणगारस्स कथमसंखेज्ञत्त जुज़दे ? ण, उक्कस्स 
सखेजमदिक्कतस्थ तदविरोहादो । दुगुणजहण्णपरित्तासंखेज्छेदणयमेत्तमुणहाणीहि एगेग- 
खंडपमाण कादूण वा असंखेजगुणत्त साधेदव्व॑। बादरेइंदियअपजत्तयट्ठिदिबंधट्टणाणाम- 
सखेज्ञभागाण सकिलेस-विसोहिटद्दाणेहिंतो जदि उवसिमिअसंखेञ्नदिभागस्स संकिलेस-विसोहि 


चार सण्डोंके समस्त परिणामोंकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सब परिणाम असंख्यात- 
गुणे है, क्योंकि एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासंख्यातका जो 
घर्ग है उससे अधिक जघन्य परीतासख्यातके घवका जघन्य परीतासख्यातके बर्गके 
धर्म भाग देनेपर एक अंकके असख्यातवें भागके साथ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त 
दोते है । यहॉपर भी पहिलेके ही समाव कारण वतढाना चाहिये । इसी प्रकार आगेके सब 
खण्डोमें एक अंकफे अलंख्यातवे भागसे अधिक उत्कृएठ संख्यात प्रमाण गुणकार जानना 
चादिये, क्योंकि, आगेकी अर्थ प्ररूपणाके प्रति पहिलेकी प्ररूपणा बीजभूत है। 

शका--भागेफा ग़ुणकार अन्य प्रकार क्यो नहीं होता है ? 


समाधान--नही, क्योकि इसके बिना ग्रुणहानियोंके अध्यवसानस्थान डुशुणे 
घन नहीं सकते । 


इसीलिये अधस्तन सब खण्डोंके अध्यचसानस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय 
अपयोप्कके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान निमग्ययसे असंख्यातगुणे हैं, पेसा 
थ्रद्धान करना चाहिये । 


ग॒का--डत्छए संय्यातसे स्धिक ओर जघन्य परीतासंण्यातसे कुछ कम इस 
गुणकारको ( असंय्यान ? कहना केसे उचित है ? 


समाधान---नहीं, क्योकि उत्कृष्ट संख्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संख्या 

हो डसे ' असंस्पात ' कह्नेम कोई विरोध नहीं। अथवा, दूने जघन्य परीतासंरयातके 

अधच्छेरोंके वरावर गरुणहानियोंके छारा एक एक खण्ड प्रमाण करके असंख्यातगुणत्वको 

सिद्ध करना चाहिये | बादर एकेन्द्रिय अपयांप्त सम्बन्धी स्थितिवन्धस्थानोंके असंख्यात 
ए. ११-२८ 


२१८ ] छक्लंडागमे वेयणाखंड [ ५, २, ६, ५२. 


द्रागाणि असंखेजगुणाणि होंति तो सुहुमेइंदियअपजत्तद्धिदिवंथट्टा णेसु वादरेइंदियअपजत्त- 
ट्विदिवंधद्वाणाणं संखेजदिभागेसु जाणि संकिलेस-विसोहिद्गाणाणि तेहिंतो वादरेइंदिय- 
अपजत्तयस्स सब्वसकिलेस-विसोहिद्दाणाणि णिन्ठएण असखेज़गुणाणि होति त्ति साहेदव्व । 
अधवा आएणेग॑ पयारेण गुणगारों उनन्‍्चदे | त जहा-सुहुमेइदियअपजत्तजहण्णट्रिदिवध- 
ह्ाणादो हेट्टिमवादरेइंद्यअपजत्तट्विदिवधट्धाणगयसंकिलेस-विसो हिद्दाणाण णाणागुणहाणिस- 
लागाओ विरलिय बिग करिय अण्णोण्णव्मत्थे कदे जो रासी उप्पज्भदि तेण पढमगुणहाणि- 
दत्वे [| १०० ] गुणिदे सुहुमेशद्यअपजत्तवस्स पढमगुणहाणिदत्व होदि। पुणो एदरम्मिं 
सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णाणागुणहाणिसठागाओ [ २ _| विग्लिय बिगं करिय अण्णोण्ण- 
व्यत्यं कादण रूवमवणिय सेसेण गुणिदे सुहमेइद्ियअपजत्तमस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणि 
होति। पुणो एदम्मि चेव पढमगुणहाणिदत्व [ १०० ] बादरेदद्यिअपजत्तवस्स णाणागुण- 
हाणिसठागाओ [ १६ | विरलिय विग करिय अण्णोण्णव्भत्य॑ कादृंण रूघमवणिय 
[ ६५५३५ ] सेसेण गुणिदे वादरेंडदियअपजत्तयस्स सकिलेस-विसोहीए द्वाणाणि होति। 
पुणो एदेसु सुहमेददियअपजत्तवस्स सकिलेस-विसोहिद्भाणेहि भागे हिंदेसु पलिदोवमस्स 


बहुभाग मात्र स्थानोंके संक्लेश विश्युद्धिस्थानोंकी अपेक्षा यदि ऊपरके असंख्यातवें भाग 
मात्र स्थानोंके संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थान असख्यपातगुणे होते है, तो वादर एकेन्ट्रिय अपयाप्तके 
स्थितिवंघस्थानोंके संख्यातवेभागमात्र सक्ष्म एकेन्ठ्रिय अपरयाप्तके स्थितिवन्धस्थानोंमें जो 
संक्लेश-विशुद्धिस्थान हैं, उनकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपयाप्तने समस्त सकक्‍लेश- 
विशुद्धिस्थान निश्चयसे असख्यातगुण होते है, ऐसा सिद्ध करना चाहिये। 

अथवा अन्य प्रकारसे गुणकारका कथन करते हैं।वह इस प्रकार हे-सृह्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयाघ्तरे जघन्य स्थितिबन्धस्थानकी अपेक्षा नीचेके वादर एकेन्द्रिय अपयाप्तके 
स्थितिबन्धस्थान सम्बन्धी सक्‍लेश-विश्वुद्धिस्थानोंकी नानागुणहानिशलाकार्ओका विरलन 
कर छविगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न होंती है उससे प्रथम ग्रुण- 
हानिके द्रन्य ( १०० ) को गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम गुणहानिक 
द्रव्य होता है | पश्चात्‌ सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपयोप्ककी नानामुणहानिशलाकाओं (२) का 
विरकन करके दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अक कम कर 
अवशिष्ठ राशि (३) से उपर्युक्त सूक्ष्म एक्ेन्द्रिय अपयोप्तककी प्रथम गुणहानिक्रे 
द्रव्यको ग्रणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं 
( १२८००:८३८३८४०० )। पश्चात्‌ बादर पकेन्द्रिय अपयोप्तदी नानाग्रणहानिशलाकाओं 
(१६) का विस्‍्लन कर दुगुणित करके परस्पर ग्रुणा करनेपर जो (६५०३६) प्राप्त दो 
उसमेंखें एक अक कम करके अवशिष्ट राशि ( ६०५३५ ) से इसी प्रथम ग्रुणहानि सम्बन्धी 
द्रब्यको गुणित करनेपर बादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तके सक्‍लेश विश्वुद्िस्थान होते हैं 
( ६५०३००८१००-६५५३५०० )। इनमे खुक्ष्म एकेन्द्रिय अययोघतके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका 
7 | ताप्रती ' अणेण ? इति पाठः:। २ अ-आ-का प्रतिषु “ एगम्मि ?, ताप्रती ' एग ( द ) स्मि 
इति पाठः। ३ प्रतिषु ( ३ ) इति पाठः | 


2, २, 5, ५२. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिवबट्ठाणयरूबणा [ २१९ 
असंखजदिभागो गृणगागे आगच्छदि बादराणमुवर्मिगणहाणिसटागाण किंचृणणणोण्णन्मल- 
गर्मि सुहुमअण्णोण्णव्भत्थरासिणा गुणिय ताए चेव रूब्ृणाएं ओवद्विदपमाणत्तादों । एंदेण 
गुणगारेण सुहुमेइद्ियअपजत्तयस्स सकिलेस-विसोहिद्भाणेसु गुणिदेसु बादरेइदियअपजत्तयस्स 
सकिलेस-विसोहिद्राणाणि होति | अथवा सुहुमेशदियअपजत्तवस्स ट्विद्विधद्ठाणपमाणेण 
सुहमेडदियजहण्णट्विद्विधट्टा णपमाणवादरेइंदियअपज्ञत्तद्धिदिवधट्टा गपप्पहुडि. उबरसिमिद्नाणेसु 
केस सखेजगुणाणि हवति | सपहि तत्य पढमखडस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणि सुहुमे- 
इद्यिअपजत्तवस्स सकिलेस-विसोहिटद्ठाणमेत्ताणि होति । एदासिमेगा गुणगारसलागा [ १ ]। 
पुणो सहमेइंदियअपजत्तवस्स अण्णोण्णव्मत्यरासिणा | ४ ] सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स 
सकिलेस-विसोहिद्दाणेस गुणिदेसु वादरेइदियअपज्जत्तयस्स बिदियखडसंकिलेस-विसोहि- 
ट्वाणाणि हवति । पुणो एदस्स वग्गेण गुणिदेस तदियखडस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणि 
होंति । परणो एदस्स घणेण गुणिदेसु चउत्यखडस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणि होति। पुणो 
एदस्स वग्गवग्गेण गुणिंदसु पचमखडस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाणि होति। एवं ऐेदव्व 
जाव चरिमिखडे त्ति। सुहमेइंदियअपज्जत्तजहण्णट्विदिविधद्ठाणादो हेट्टिमाण बादरेइदिय- 
अपज्जत्तयस्स सकिलेस-विसोहिद्दाणाण एगरूवस्स असंखेज्जदिभागों शुणगारों होदि, तेसि 
सहमेइदियअपज्जत्तसकिलेसद्राणाणमसंखेज्जदिभागत्तादों | एदाओ सब्बंगुणगारसलागाओ 


भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवा भाग ग्रुणकार प्राप्त होता है, क्योकि उसका प्रमाण 
बादर जीवॉंकी उपरिम गुणहानिशलाकाओकी कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशिको सूक्ष्म 
एकेन्ट्रियोंकी अन्योन्यामस्यस्त राशिसे गुणिन करके एक अंकसे कम उसीके छारा अपवातेत 
फरनेसे जो प्राप्त दो उतने मात्र है। इस गरणकारसे सक्षम एकेन्ट्रिय अपयाप्तके संक्‍्लेश- 
विद्युड्िस्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्ठ्रिय अपयाप्तके संक्लेशधिशुद्धिस्थान होते हे' 
अथवा, सूक्ष्म एकेन्ट्रिय अपयोप्तके जघन्य स्थितिबन्धस्थानोंके वरावर जो बाद्र 
फ्केन्द्रिय अपयाप्तके स्थितिबन्धस्थान हैं. उनको आदि लेकर ऊपरके स्थानोंको सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर बे संख्यातगुण होते हैं. । 
अप उनमें जो प्रथम खण्डके संक्लेश-विद्वुडिस्थान सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके संक्‍लेंश- 
विश्ाद्धस्थानोंके वरावर है, इनकी एक ( १) गुणकारशलाका है। पुनः सृक्ष्म एकेन्ट्रिय 
अपयोप्तककी अन्योन्याभ्यस्त राशि ( ८) से खसक्ष्म एकेन्ठ्रिय अपयोप्तकके संक्लेश। 
विशुडि स्थानोंको गुणित करनेपर बाद्र एकेन्द्रिय अपर्यापत्कके द्वितीय खण्ड सम्बन्धी 
संस्लेश विद्युडिस्थान होते हैं। पश्चात्‌ उनको इसके बर्गसे गुणित करनेपर तृतीय खण्डके 
संफ्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । फिर इनके घनसे उनको ग्रुणित करनेपर चतुर्थ खण्डके 
संफलेश विशुद्धिस्थान होते ह | इसके वबर्गके चर्गेसे उनको गणित करनेपर पाचने खण्ड 
संज्लेश विश्वुद्धिस्थान होते है । इस घकार अन्तिम खण्ड तक ले जाना चाहिये। सूक्ष्म 
एक्ेन्द्रिय अपयाप्तकके जथन्य स्थितिबन्धस्थानसे नीचेके बादर एकेन्द्रिय अपयोपधकके 
सक्लेश विशुद्धिस्थानोंका गुणक्षार एक्रत अंकका असंग्यातवा भाग होता है, क्‍योंकि, वे 
रसणप्स एकान्द्रय अपयाप्तकक्के सक्र्ट्य विद्याद्धस्थानाऊे असय्यथानव भाग प्रमाण ह॑। इन 
रूप गुणवारशनाजक्षाओंकों मिलाकर उससे सथध्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्‍्लेश-विद्यक्धि 
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मेलाविय सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसो हिद्ठाणेसु गुणिदेसु बादरेइंद्यिअपज्जत्तयस्स 
सकिलेस-विसोहिहाणाणि होति । पुणो एंद्रेस सुहुमेडदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहि- 
ह्वागेहि ओवश्टिदिसु गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि । 

एदेसिं गुणगाराणं मेलावणविहाणं सदिष्ठिमवरूंविय उच्चदे | ते जहा--सुहुमेईदिय 
अपजत्तयस्स णाणाग्रुणहाणिसठागाओ विरलिय विग करिय अण्णोग्णआत्य॑ कादृण खूथे 
अवणिदे एत्तियं होदि [३] | पुणो एदेण अण्णोण्णव्भव्थरासिणा सुहुमठबरिमवादरणाणा- 
गुणहाणिसलागाओ [७] विरठय विग करिय अण्णोण्णव्भव्यरासिम्हि भागे हिंदे भागलद्टमे- 
त्तियं होदि [?२८।३] | पुणो ठट्ले एदम्हि [?२८] सरिसिच्छेदं करिय पक्खित्ते एत्तियं 
होदि [५१२।३ | । पुणो एदेण पलिदोवमरस असंखेजदिभागेण सुहुमेइंद्यिसब्वज्ञवसाण- 
द्वाणेसु [१८४००] गुणिदेसु चादरअपजत्तज्ञवसाणट्ठाणाणि पढमगरुणहाणिअज्ञजवसाण- 
मेत्तेण अहियाणि होति [६५५३६००_]। पुणो एत्तियमेत्तेण [१००] हाझ्ृण इच्छामो त्ति 
बादरेइंदियअपजत्तयस्स सव्वणाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णव्मत्ये 
कदे एत्तियं होदि | ते च एदं [६५५३६] | पुणो एदेण पढमगुणहाणिदस्वे गुणिदे 
पढमगुहाणिअज्ञवसाणाहियसब्वज्ञवसाणपमाणं होदि।त च एदं [६५५३६००]। 
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स्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त्के संक्लेश विशुद्धिस्थान होते हैं । 
अब इनमें सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्कके संक्लेश विद्युद्धिस्थानोंका भाग देनेपर पलयोपमका 
असंय्यातवां भाग गुणकर प्राप्त होता है । 
॒ अब संदृश्टिका आभ्रय करके इन ग्रुणकारोंके मिलानेके विधानको कहते हैं। वह 
इस प्रकार है--सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी नानाग्रुणहानिशालाकाओंका विरलन करके 
दुगुणाकर परस्पर गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करनेपर इतना होता 
है --३२८३-७, ४-१०३ | अब सुश्ष्म जीवकी अपेक्षा वादर जीबकी आगेकी नानाग्रुणहानि- 
शलाकाओं ( १० से१६ तक ७ ) का विरकनकर दूना करके परस्पर गुणा करनेपर जो 
राशि प्राप्त हो उसमें उक्त अन्योन्यास्यस्त राशिका भाग देनेपर लब्ध इतना होता है-- 
894३9३$9८300३2८890३5१५*, १२५८-३-)३४ । इस छव्घ राशिमें इस ( १२८ ) को समच्छेद 
करके मिलानेपर इतना होता है--१३४८०२६४, ३६४+३३६-५३३ | इस पब्योपमके 
असंख्यातवें भाग मात्र उस राशिके खुक्ष्म एकेन्द्रियके समस्त अध्यवसानोंको ग्रुणित 
करनेपर बादर अपयोधके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक होते 
---5<३"०)५५१७८६०५०३६०० । अव चूंकि ये इतने ( १०० ) मात्रसे हीन अभीष्ठ हैं, अत 
पव वादर एकेन्द्रिय अपरयाप्तककी समस्त (१६) गुणद्ानिशलाक्राओंका विरलन कर 
डिगुणा करके परस्पर गुणा करनेपर इतना होता है। घद यह है--६५५३६ | इससे प्रथम 
गुणद्ानिके द्वव्यकों गुणित कर्नेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक समस्त 
अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है। घह यह है--६५५३६८१००-एण५३६०० । इस 
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पा प्रतिषु [९५१२] इति पाठः । २ प्रतिषु “ सब्वज्ञवसाय ? इति पाठः | 
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एदस्स रासिस्स जदि एत्तियो [५१२)३] गुणगाररासी लब्भदि, तो एत्तियस्य [१००] 
कि ठमामों त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवश्दाए एत्तिय होदि [१३८४ ]। 
पुणो एद्म्मि पुविलगरुणगाररासीदो [५१२।३] सरिसिच्छेदं कादूण अव्िदे गुणगारासी 
एत्तियो होदि [६५५३५।३८४ | पुणो एंदेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण सुहुमेई- 
दियअपजत्तयस्स सब्वज्ञवसाणट्वाणेसु भेठाविय [३८४००] गुणिदेसु बादरेइंदियअपज- 
त्तवस्स सब्बज्ञवसाणद्वाणाणि होंति | पमाणमेद [$५५३५००_]। एंदं गुणगारविहाएं 
उवबरि सब्वृत्य सभाविय वत्तव्व । 


जी पज्ज ९ किलेस 
सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
संखेज्जग़ण [4 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५३ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | एत्य गुणगाराणयणविहाणं पुव्व॑ व 
परूवेदव्व । कुदो ? सुहमेइंदियपजत्तो विसुज्ञमाणो बादरेइंदियअपजत्तयस्स सब्बहविदिबंध- 
द्वाणाहिती सखेजगुणाणि ट्विदिबंधट्टाणाणि हेद्धा ओोसरदि, संकिलेसंतो वि तेहिंतो 
संखेजगुणाणि ट्विदिवंधट्टाणाणि उबरि चडदि त्ति गुरुवदेसादो । 
( ६०५३६०० ) राशिकी यदि इतनी (5५३३ ) मात्र शुणाकार राशि पायी जाती है, तो 
चह इतने ( १०० ) मात्रकी कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमागसे फलग्रुणित 
इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है---४$१)८१० ०-६५५३६० ०ल्‍दृददेद बट डटे 
इसको समच्छेद करके पुववेकी ग्रुणकार राशि ४३५ मेंसे घटानेपर इतना होता है-- 

इंटई - इटैशा 'इ८2३7 ) पल्थोपमके असंख्यातर्वे भाग मात्र उक्त गुणकार राशिसे 
खत्म एक्रेन्द्रिय अपरयोप्तकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर 
वादर एक्रेन्द्रिय अपयोप्तकके समस्त अध्यवसानस्थान होते हैं॥ उनका प्रमाण यह 
हे--१२८००+२५६०० ) » ६:३६४०९-६५५३५००। गुणकारकी इस विधिको आगे सब 
जगह यथासम्भव कहना चाहिये। 

उनसे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योप्तकके सक्लेश-विश्ुद्धिस्थान असख्यातगुणे हैं ॥ ५३ ॥ 
यहा गुणकार क्या है ? गुणकार पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग है। यहाँ गुणकार 

लानेकी विधिकी प्ररुपणा पद्चिलेके ही समान करना चाहिये, क्योंकि, खक्ष्म एक्रेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीव विशुद्ध होता हुआ बा4र एकेन्ठिय अपयोप्तकके सब स्थितिबन्धस्थानोंकी 
अपेक्षा संस्यातगुण स्थितिबन्धस्थान नीचे हटता है, तथा वहीं संक्लेशको प्राप्त द्दोता 
टुआ उक्त स्थानोंकी अपेक्षा असंस्यातगुणे स्थान ऊपर चढ़ता है, ऐसा गरूका उपदेश है। 
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१ ग्रतिए ररपेय “ल्मामोंति? इत्यत पश्चादुपल्म्यते। २ प्रतिपु ६५५३५ एवंविधात्र 


रूस्या समुपत्म्यते | 
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बादरेइंदियपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्वाणाणि 


असंखेज्जगुणाणि ॥ ५४ ॥ . 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिमागो । एत्य गुणगारसाहण पुष्व॑ व वत्तव्व | 
बीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५५ ॥ 
बादरेइंदियपजत्तयस्स ह्विदिवंधद्ठाणेहिंतीं वीईंदियअपजत्तयस्स पलिदोवमस्स 
असंखेज्दिभागमेत्तट्टिदिवंधद्वाणाणि जेण असखेजञ्अगुणाणि तेण संकिलेस-विसोधशिट्ठाणाण 
पि असंखेञगुणत्तं ण विरुज्शदे | एत्य गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागों । 
बीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्राणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५६ 0 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागों । कुदो ? विसोहि-संकिलेसाग वसेण 
: हेट्ठा उर्वीर च अग्पिद्टिदिबंधट्टाणेहिंतो संखेज्जगुणट्रिद्विधद्ठाणाणमुवलंभादो । 
तीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 


असंखेज्जगुणाणि ॥ ५७॥ 
कप पजञ्त्तयस्स ट्िदिविवद्धाणेहिंतो अपजत्तवस्स ट्विदिवंधद्ठाणाण असखेज्जगुणत्त ? 


गुणकार क्या है ? गरुणकार पल्योपमक्रा असंख्यातवा भाग है। यहा गुणकारकी 
सिद्धिका कथन पहिलेके हो समान कद्ददा चाहिये । 
उनसे द्वीन्द्रिय अपयोप्तकके सकक्‍्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ ५५ ॥ 
बादर एकेन्द्रिय पर्योप्रकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपयोप्तकके 
पत्योपमके असंख्यातबे भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान चूँकि असंख्यातगुणे हैं, अतएव 
संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणे होनेमँ कोई विरोध नहीं है। यहां ग्रुणकार 
पल्योपमका असख्यातवथां भाग है। 
द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ ५६ ॥ 
ग्रुणकार क्‍या हैं? गुणकार पश्योपमका असंख्यातवा भाग है, क्‍योंकि, विशुद्धि 
अथवा सकक्‍छेशके वशसे नीचे घ ऊपर विवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंको अपेक्षा संख्यातगुणे 
स्थितिबन्धस्थान पाये जाते हैं । 
त्रीन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५७ ॥ 
शंका--पर्योप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा अपयोघप्तक जीवके स्थिति- 
बन्धस्थान असंख्यातगुणे केसे हो सकते 
“77 अ-आ-काप्रतिषु  संखेज्जगुणत्त !, ताम्रतो ' [अ] सखेज्जगुणत्त ” इति पाठः। 


2, २, 5, ९८. ). वेयणमहाहियारे वेयणफ्रालबिहाणे ठिदिववट्ठाणपरूवणा [ २२३ 


जादिविसेसत्तादों । तेणेव कारणेण सकिलेस-विसोहिद्भाणाणं पि सिद्धमसंखेज्जगुणत्त । 
एव्य वि गुणगारों पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो होदि । 
तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
असंखेज्जगणणि ॥ ५८ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिय वत्तव्व | 
चउरिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५९ ॥ 
कुद्दो ? तीईदियपज्जत्तमस्स ट्विदिविधद्ठाणेहितो चउरिदियअपण्जत्तयस्स ट्विदिवंध- 
सखजगुणत्तुवलमादों | त पि कब णब्बंदे ? जादिविसेसादों | को गुणगारों ? पलिदोवमस्स 
असखेजदिभागो । कारण चितिय वत्तत्बं । 


चउरिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६० ॥ 


समाधान--पिन्नजातीय होनेसे उनके सख्यातगुणे द्वोनेमें कोई विरोध नहीं है। 
इसी कारण सकलेश विद्युछथस्थानाके भी असंस्यातगुणत्व सिद्ध होता है | 
यहा भी ग्रणफ्ार पल्‍्योपमका असख्यातवा भाग है। 
त्रीन्ट्रिय पर्याप्कके सक्‍लेशविशुद्धिस्थान असंस्यातगुणे हैं॥ ५८ ॥ 
गुणकार क्‍या है? ग्रुणकार पत्योपमका असंख्यातथा भाग है? इसका कारण 
जानकर कहना चाहिये । 
चतुरिख्िय अपर्यात्कके सम्लेग-विशुद्धिस्थान असख्यातगुणे हैं॥ ५९ ॥ 
गका--बे असंस्यातगुणे किस कारणसे हैं ? 
समाधान--चूकरि त्रीन्द्रिय पर्योप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय 
अपयाप्तकके स्थितिवन्धस्थान सस्यातगुणे पाये जाते है, अतः डसके संफ्लेशविशुद्धि 
स्थानोंऊके असंय्पानगुणे होनेम कोई विरोध नहीं है । 
गका--वह भी केंसे जाना जाता है ? 
समाधान---भमिन्न जातीय होनेसे चीन्ठिय परयोतकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा 
चनरिन्ठ्रिय अपरयापकके स्थितिवन्वस्थान संस्यातगुण है, यह जाना जाता है। 
ह गरणकार क्या है? ग्रणकार पल्योपमकाअसंस्यातवा भाग €।) कारण विचार कर 
कहना चाहिये । 
चनुग्ल्ठिय पर्यातकके सम्ख्श-विश्युद्धिस्थान असख्यातगुणे हे ॥ 5० ॥ 





£ हादती ' विनेसादों ? नि णाड़ ) 


२२४ ] छक्खंड[गमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, ६१. 


कि कुदो ? विसोहि-संकिलेसवसेण अषिदद्ठिदिवंधद्ाणेहिंतो हेद्ठा उबरिं च संखेन्नगुण- 
धट्टाणेसु वीचार्वलेभादो । एत्थ वि गरुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागों । 
सेसं सुगम । श 
असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणागि ॥ ६१ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदि भागो | कारणं चितिय वत्तव्व । 


असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्दणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६२ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागो | कारणं सुगम । 


सण्णिपंचिदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगणाणे ॥ ६३ ॥ 
जादिविसेसेण संखेज्नगुणट्टिदिबंधट्टाणेसु संकिलेस-विसोहिद्दाणाणं पि असंखेजगुणत्तं 
पडि विरोहाभावादों । सेसं सुगम | 


सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६४ ॥ 


इसका कारण यह कि विशुद्धि और संक्लेशके वशसे विवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंसे 
नीचे व ऊपर संख्यातगुण स्थितिबन्धस्थानोंमें वीचार पाया जाता है। यहां भी ग्रुणकार 
पद्योपमका असंख्यातवा भाग है। रोष कथन ख़गम है । 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण विचारकर 
कहना चाहिये | 
असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्यापकके संक्लेश-विश्युद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥ 
गुणकार क्या है! गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं। कारण इसका 
खुगम है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्यात्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६३१ ॥ 
क्योंकि, जातिसेद्से संख्यातगुण स्थितिबन्धस्थानोंमें संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थानोंकि 
असंख्यातगुणे होनेमे कोई विरोध नहीं है। शेष कथन सुगम है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याक्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६४ ॥ 


४2, २, 5, ५५ ] वेयणमहाहियारे वेषणकालविहाणे ठिदिवधट्ठाणपरूबणा 


को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । सेस सुगम । 

वध्यते इति वन्धः, स्थितिश्वासो वन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थानमवस्थाविशेष 
स्थितिवरधस्थानम । एद्मत्यपदमस्सिदृण परूवणट्रम॒वरिमिसुत्तककाओ आगदो 

सब्वत्थोवों संजदस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो' ॥६५॥ 

जहण्णुक्वस्सट्टिदिपख्वणा किमहमागदा ? ट्विदिबंधद्वाणाणि एत्तियाणि होंति त्ति 
पुत्य परूविदाणि । सपहि तत्य एगेगट्टलिदिबंधद्टाणमेत्तिर समए घेत्तण होदि त्ति 
परूचणट्टमागदा । एत्य जहपण्णुक्रस्सट्टिदिपरूवणाएं संतपमाणाणियोगदररे मोत्तृण अप्पाबहुगं 
चेव किमद्र परूविद ? ण एस दोसो, परूवणा-पमाणाविणाभाविज्पाबहुअ त्ति कट्दु 
तदपस्बगादो । तम्हा अप्पावहुअंतब्भूदपरूवणा-पमाणाणि वत्तइस्सामो । त जहा-- 
चोदसण्ह जीवसमासाणमत्वि जहण्णुक्वस्सट्टिदीयो । परूवणा गदा । 

चदुण्ह पि एड्दियाण मोहजहण्णट्ठविदी सागरोवर्म पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण 
ऊगय । गाणावरणीय-देसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइयाणं॑ जहण्णट्टिदी सागरोवमस्स 


[२२५ 


ग़ुणकार क्‍या है ? गरुणकार पस्योपमका असंख्यातवा भाग है। शेष कथन खुगम है। 
जो वाधा जाता है घद्द वन्ध है। स्थितिस्वरूप जो वन्ध घह स्थितिबन्ध | [ इस प्रकार 
यहा कर्मघारयसमास है ।] उसके स्थान अथोत्‌ अवस्थाविशेषका नाम स्थितिबन्धरंथान 
ह। इस अर्थपदका आश्रय करके प्ररूषण। करनेके लिये आगेका सूत्र ऋलाप प्राप्त होता है-- 
सयत जीवका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है॥ ६५ ॥ 
शका---जघन्य घ उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररूपण(का अधतार किसलिये हुआ है ? 
समाधान--स्थितिवन्धस्थान इतने होते हैं, यह पूर्व कहा जा चुका है। अब 
उनमेंसे एक एक स्थितिवन्धस्थान इतने समयोंको श्रहण करके होता है, यह वतलानेके 
लिये इस प्ररूपणाका अवतार हुआ है । 
गका--इस जघन्य-उत्छ्टस्थितिप्ररूपणामें सत्‌ ( प्ररूपणा ) और प्रमाण अन्नु- 
अनुयोगढारोंको छोड़कर एक मात्र अत्पवहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ? 
समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, अल्पबहुत्य प्ररूपणा और प्रमाणका 
अविनाभावी है, ऐसा जानकर उन दोनों अनुयोगढारोंकी प्ररूषण। यहां नहीं की २ई है । 
इसी कारण अल्पवहुत्वके अन्तगंत होनेसे प्ररूषणणा और प्रमाण अनुयोगड्ारोंका 
क्घधन करते हैं । यथा- चोंदह जीवसमासॉके जघन्य व उत्कृष्ट स्थितियां है । प्ररूपणा 
समाप्त हुई । 
चारों ही एकेन्ट्रियोंके मोहकी जघन्य स्थिति पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागसे हीन 
” पक सागरोपम प्रमाण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्त्रायकी जप्न्य 


१ तत्र सश्मसापरायस्य चपन्यस्थितिवन्ध सर्वस्तोक”' (१)॥ क.प्र (मल्य ) १,८०-८१ 
> अप्रती ' परमाणविद्याभावि ? इति पाठ | 33 
९, २१-२९ 
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तिण्णि-सत्तभागा पलिदोवमस्स असखेब्नदिभागेण ऊणया । णामा-गोदाणं [ जहण्णट्विदी ] 
सागरोवमस्स ह वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असखेज्ञदिभागेण ऊगया । आउअस्स जहण्णहिदी 
खुद्ाभवर्गहणं | 

एदेसिमुक्कस्सट्टिदिपमाण उच्चदे | ते जहा--मोहणीयस्स एगे सागरोवमं [ १ ] 
णाणावरणीय-दसणावरणीय-वेदगीय-अंतराइयाण सागरोवमस्स तिण्णि-सत्त भागा पडिवुण्णा 
[ १७ ] णामा-गोदाणं बे-सत्त भागा पडिदुण्णा [ २७७ ]। णवरि सुहुमेइंदियपजत्ता- 
पञ्नत्त-बादरेइंद्यअपजत्ताणमुक्कस्सद्धिदिवधो बादरेइदियपजत्तस्सुकवस्सट्टिदिविधादों पलिदोव- 
मस्स असखेजदिभागेण ऊगो | आउअस्स उक्कस्सओ हिदिवधों पुब्वकोडी सग-सगउक्कस्सा- 
बाहाए अहिया । 


० >०+ >भ+ >०॥०+५१०+० 


स्थिति पल्योपमके असंख्यातर्ये भागसे हीन एक सखागरोंपमके सात भागोंमेंसे तीन 
भाग ( ३ ) प्रमाण है। नाम और गोतचरकी जघन्य स्थिति पल्‍योपमके असंख्यातवें भागसे 
हीन एक स।गरोपमके सात भागोंमें दो भाग (३ ) प्रमाण है। आयुकी जधन्य स्थिति 
श्रुद्रभव ग्रहण प्रमाण है । 

अब इन चारों एकेन्द्रियोंके उत्कए्ठ स्थितिका प्रमाण कहते हैं। यथा--मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थिति एक ( १ ) सागरोपम प्रमाण है। ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, बेदनीय 
और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति एक सामरोपमके सात भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन ऊँ प्रमाण हैं। 

विशेषार्थ--एकरेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयेन्त जीघोंके आयुको छोड़कर 

शेप शानावरणादि कर्मोंकी उत्कष्ट स्थिति मोहनीयके आधारसे निम्न प्रकार जैर/शिकके 
द्वारा निकाली जाती है--यदि स्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाले 
मोहनीय ( मिथ्यात्व ) कमेकी उत्कृष्ट स्थिति एकेन्द्रियके एक सागर प्रमाण वंधती ह्ेतो 
उसके तीस कोड़कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले शानावरणीय कमेकी कितनी 
उत्छृष्ट वंधेगी, बेटको को या न: नई सागरोपम । इसी प्रकारसे द्वीनिद्रयादि जीथवोंके 
भी समझना चाहिये | मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका द्वीन्द्रियके २५ सागरोपम, तीन्द्रियके 
५० सा चतुरिन्द्रयके १०० सा और असंभी पंचेन्द्रियके १००० सा प्रमाण वेध है । 

नाम थ गोन्नकी उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम सात भागोंमेंसे परिषू् दो भाग 
[ र०को सा £ ६ _ «सा ] प्रमाण है । विशेष इतना है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त 

5०को सा 

अपयीप्त तथा बाद्र एकेन्ट्रिय अपर्याप्तक के उत्कए स्थितिवन्ध चादर एकेन्द्रिय पर्योप्तकके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातर्वे भागले हीन होता है। भायुका 
उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध अपनी अपनी उकछृष्ट आवाधासे अधिक एक पूर्वेकोटि प्रमाण है । 
“7 | क्रबगायुपरो मदुष्यायुपश्च जघन्या स्थितिः क्षुकृकमवः । तस्थ कि मानमिति चेदुच्यते-आवलिकाना 
दे शते पट्पचशदधिके | क प्र, (मल्य, ) १, छ८. र ताप्रदी “ एदेसिम्ुकस्सट्टिदिपमाएं उच्चदे | 
त जहा ? इत्येतावानयं पाठस्वुटितों लात, | है आ काप्रत्यो ' पञत्तसतुकस्सप्रधों !; ताप्रतो * पलचुक्क- 
स्सद्विदिवधो ? दति पाठ. | 





३६7] उक्खडागमे वेयण[खड (8, २, ५, ६५ 


एसु सामरोवमसदस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णिसत्त भागा वे-सत्त भागा पडिवुण्णा १००- 
४२।६।७; २८।४। ७ । आउजस्स पुव्वकोडी । असण्णिपचिंदिएसु सागरोवमसहस्सस्स 
सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा वे-सत्त भागा उक्कस्सट्ठिदिबंधो १०००-४२८ । 
४।७; २८५। ५।७। आउजअस्स उककस्सओ ट्िदिवधो पलिदोवमस्स असखेजदि- 
भागों । सण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स सत्तण्ण कम्माण्ण जहण्णट्विदिबधो उक्तृस्सष्टिदिबंधो 
च्‌ अतो कोडाकोडीए । सण्णिपरचिंदियपत्जत्तवस्स वेयणीयस्स जहण्णट्वेदिवधो बारस 
महत्ता । णामागोदाणमह्ठमुहुत्ता | सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहत्त । उक्कस्सट्ठिदिबंधो 
मोहणीयस्स सत्तरि, चहुण्ण कम्माण तीसं, णामागोदाण बीस सागरोबमकोडीयो । 
आउअस्स तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरियाणि । एवं पमाणपरूवणा गदा । 


सपहि एदेसिं ट्विदिवधद्टाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे | तं जहा--सब्वत्योवों सजदस्स 
जहण्णट्विदिवधों | एत्थ सुहुमसापराइयसुद्धिसंजदस्स चरिमिद्विदिबंधो जहण्णो त्ति घेत्तव्वो | 





चतुरिन्द्रिय जीवोंमं मोहनीय, ज्ञानावरणादिक एवं नाम गोत्र कर्माका उत्कृष्ट स्थिति- 
चन्ध सौ सागरोपमोंके सात सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता 
है--१००, ४२६, २८ढ़ें | आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण होता है । 

असंछी पचेन्द्रिय जीघोंमं उपयक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध क्रमशः एक हजार 
सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन सात भाग और दो-लाव भाग प्रमाण होता है-- 
१०००, ४२८डें, २८५३७ । आयुका उत्कृए स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातर्थ भाग 
प्रमाण होता है । 

संत्ी पचेन्ठ्रिय अवयांत्क जीवके आयुक्ते घिना सात कर्मोक्ा जघन्य स्थितिबन्ध 
ओर उत्झष्ट स्थितिवन्ध अन्त' कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण द्वोता' है। संशी पचेन्द्रिय 
पर्याप्कके वेदवीयका जघन्य स्थितिवन्ध बारह सुहते प्रमाण होता है। नाम एवं गोत्रका 
जघन्य स्थितिवन्ध उसके आठ अन्तमुंहते प्रमाण होता है। शेष कर्मोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध उसके अन्त मे हते प्रमाण होता है। उक्त जीवके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर 
कोड़ाकोडि सागरोपम, ज्ञानावरणादि चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस फोड़ाकोडि 
सागरोपम और नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध बीस फोडाकोड़ि सागरोपम प्रमाण 
होता है। आयुका उत्कए् स्थितिबन्ध साधिक तेतीस खागरोपम प्रमाण द्वोता है। इस 
प्रकार प्रमाणप्ररुषण। समाप्त हुई । 

अब इन स्थितिवन्धस्थानोंके अल्पवह॒त्वको कहते है | यथा-संयतका जघन्य 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। यहां छक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतके अन्तिम स्थितिबन्धको 
जघन्य ग्रहण करना चाहिये । 


१ आउचउक्कुक्कोसो पल्छासखेजमागममणेसु | सेक्षाण पुब्वकोडी साउतिमागों आब्राह्म मिं॥ 
के प्र ,७४ २ अन्भा-का-प्रतियु  द्विदिवघद्ार्ण ” इति पाठः | 
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उबरि किण्ण पेप्पदे ? ण, तत्य कसायाभावेण ट्विदिवधाभावादों । खीणकसाए वि 
एगसमइया.. ट्िदी मु अंतोमहुत्तमेत्तमुहमसापराइयचरिमट्टिदिवयादो असखेज्जगुणहीणा 
लब्भदि | सा किण्ण घेपदे ? ण, बिदियादिसमएसु अवट्टाणस्स ट्विदि त्ति ववण्सादों । 
ण च उप्पत्तिकाले ट्विदी होदि, विरोहादो । 


बादरेइंदिय पज्जत्तयस्स जहष्णओ टि्दिबंधों 
असंखेज्जगुणी ॥ ६६ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । कुदो ? अंतोम॒हुत्तमेत्तसंजदजहण्ण- 


ट्विदिबधेण पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागेणणसागरोवममेत्तबादरेइंदियपजत्तजहण्णट्टिदिबंधि 
भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागुवरलंभादो । 


सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्िदिबंधो 


विसेसाहियो ॥ ६७ ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागमेत्तेण । 


बादरेइंदियअपत्तजयस्स जहण्णओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ६८ ॥ 


. शंंका--इससे ऊपरके स्थितिबन्धको जधन्य स्वरूपसे क्‍यों नहीं श्रहण करते ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि ऊपर कषायका अभाव होनेसे स्थितिबन्धका अस्तित्व 

भी नहीं है । 

शका--क्षीणकषाय ग़ुणस्थानमें भी एक समयघाली स्थिति छुक्ष्मसाम्परायिकके 


अन्तमुहते मात्र अन्तिम स्थितिबन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हीन प।यी जाती है। उसका 
अहण दयों नहीं करते ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि, द्धितीयादि समर्योर्मे स्थित रहनेका नाम स्थिति है । 
उत्पत्ति समयमें कहीं स्थिति नहीं होती, क्योंकि, बेंसा होनेमें विरोध है। 
उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याधकका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ॥ ६६ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? ग्रुणकार पव्पोप्मका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, संयतके 
अन्तमुह॒ते परिमित स्थितिबन्धका वादर पकेन्द्रिय पयोौप्तकके पलल्‍्योपमके अर्संख्यातर्में 


भागसे हीन सागरोपम प्रमाण जधन्य स्थितिबन्धर्मे भाग देनेपर पल्‍योपमका असंख्यातधां 
भाग पाया जाता दे । 


उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याध्ृकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६७ ॥ 
वह्द कितने प्रसाणसे ्धिक है ? पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग माचसे घह अधिक है 
उससे बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है॥ ६८ ॥ 


१ ततो बादरपयोप्तकस्य जघन्यः स्थितिबन्धोडसंखेयगुण: (२) । क. प्र ( मलय, ) १,८०-८१, 
( अतोञ्मे वश््यमाणमिद सर्वमेवाल्पवहुस्वमत्र यथाक्रप्त षटत्रिशत्पदेषृपल्भ्यते ) , 


रब] 
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केत्तियमेत्तोी' विसेसो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागपमाणवीचारट्टाणमेत्तो । 
सुहमेशदियअपज्जत्तयस्स जहृ्णओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ६९ ॥ 


केत्तियमेत्तो विसेसो ? वादरेइंदियअपजत्तवस्स जहण्णट्विदिबधादो सुहुमेइदिय- 
अपजत्तयस्स हृष्टिमवीचारद्दाणमेत्तो । 


तस्पेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ टदिदिवंधो 


विसेसाहिओ ॥ ७० ॥ 
केतियमेत्तो ।विसेसो ? सुहुमेडद्यअपजत्तयस्स वीचारहाणमेत्तो । 
वादरेइंदियंअपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७१ ॥ । 
केत्तियमेत्तो_विसेत्तो ? सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स उक्वस्सट्टिदिवधादो उवरस्मिचादरे- 
इंदियअपजत्तवीचारट्ाणमेत्तो । 


सुहुमेंदियपज्जत्तयस्स उकस्सओ ह्विदिबंधो 


विसेसाहिओ ॥ ७२ ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? चादरेइंदियअपजत्त-उक्स्सहिदिवंधादो उवरिमिण वादरेइंद्यअपजत्त- 
विशेष कितना है? धह पल्योपमके असंख्यातथें भाग प्रमाण वीचारस्थानके 
वरापर है । 
उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्ततका जबन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ 
विद्येप कितना है? घह बादर एकेन्द्रिय अपर्यात्कके जघन्य स्थितिवन्धसे सूक्ष्म 
पएकेन्द्रिय अपयांप्त सम्बन्धी नीचेके बीचारस्थानके बरावर है । 
उसी अपर्यात्तकका उत्कृष्ट,स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | ७० ॥ 
विज्ञेपक्षा प्रमाण कितना है? सूक्ष्म एकेन्ट्रिय अपर्यापकके वीचारस्थानक़े बरावर है। 
वादर एकेन्द्रिय अपर्यात्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ७१ ॥ 
विशेष कितना है? धह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरके 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तक्के वीचारस्थानके वरावर है! 
सक््म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥ 
वद्द कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह वाद्र पकेन्द्रिय अपर्यात्कके उत्कृष्ट स्थिति 


१ ताप्रती “ केत्तिओं ? इनि पाठ, | 
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वीचारद्वाणोहितो सखेञ्नगुणेण सुहुमेइंदियपंज्त्तयस्स वीचारहाणेण पलिदोवमस्स असं- 
खेजदिभागमेत्तेण | 


बादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सओ टिदिबंधों 


विसेसाहिओ ॥ ७३ ॥ 
सुहमेइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिबधादो उवरिभिद्टि पलिदोवमस्स असखेञ्दिभाग- 
मेत्तवादरेहदियपजत्तवीचारह्ाणेहि विसेसाहिओ। 


बीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ टििदिबंधो 
संखेज्जगुणी ॥ ७४ ॥ 

को गुणगारो ? किंचृणपणुवीसरूव्ाणि । सेस सुगम । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७५ 0 


बीईंदियअपजत्तजहण्णद्विदिबंधादो हेड़डा पलिदोवमस्स संखेज्दिभागमेत्तवीचार- 
ट्राणाणि ओसरिय बीईंदियपज्त्तवस्स जहण्णट्विदिबंधस्स अवद्दाणादो । 
तस्सेव अपजत्तयस्सं उंक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७६ ॥ 
सगजहण्णट्टिदिवंधादो पलिदोवमस्स सखेजञ्जदिभागमेत्तवीचारड्राणाणि उबरि चडिय 
सगुक्कस्सट्टिदिवंध्समुप्पत्तीदो । 
बन्धसे ऊपरके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके धीचारस्थानसे संख्यातगुणे घ पल्‍्योपमके 
असंझुयातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके घीचारस्थानसे अधिक है । 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७३॥ 
वद्द सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धसे ' ऊपर पल्योपमके असंख्यातव्ें 
भाग मात्र बादर एकेन्द्रिय पयोप्तके वीचार स्थानोंसे विशेष अधिक है। 
द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ७४ ॥ 
गुणकार क्या है? गुणकार कुछ कम पच्चीस रूप हैं | शोष कथन सुगम है। 
उसी अपयोप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥ 
क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपयाप्रकके जघन्य स्थितिवन्धसे नीचे पलयोपमके संख्यातवें 
भाग मात्र वीचारस्थान हटकर द्वीन्द्रिय पर्याधकका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है। 
उसी अपयोध्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७६ ॥ 


क्योंकि, अपने जघन्य स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातर्वे भाग मात्र वीचारस्थान 
ऊपर चढ़कर अपना उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्पन्न होता है। 


२३२ ] छक्खडागम वेयणाखंड [ ४, २, ६, ७७ 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्‍्कसओ डिदिबंधो विसेसाहिओ ॥७७॥ 
वीइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सष्टिदिवधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तट्ठिदिबंध- 
द्राणाणि उबरि अव्मुस्सरिदण बीइदियपज्ञत्तवस्स उक्कस्सट्ठिदिबंधावद्ठाणादो । 
तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओं ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७८ ॥ 
कत्तियमत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेज्ञदिभागेणणपणुवीससागरोवममेत्तो । 
तीइंदियअपजत्तयस्स जहृण्णओ ट्विदिबंधो 
वितेसाहिओ ॥ ७९ ॥ 
केत्तियमत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेण । कुदों ? तीईदियअपज्ञत्तजहण्ण- 
ट्रिदिबवादो पलिदोवमस्स सखेज्भदिभागमेत्तट्टिदिवधदट्ठाणाणि हेद्धा ओसरियूण तीईंदिय- 
पञ्तत्तयस्स जहण्णद्विदिविधावद्ठाणादों । 


तस्सेव उक्कस्संट्रिंदिबंधो विसेसाहिओ ॥ <० ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेज्ञदिभागपमाणसगवीचारद्माणमेत्तेण । 


तीइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ बिदिवंधो 
विसेसाहिओ ॥ <१ ॥ 


उसी पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७७॥ 
पर्योकि, ीन्ट्रिय पर्या्रकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे पलल्‍्योपमके संख्यात्घें भाग मात्र 
स्थितिबन्धस्थान ऊपर जाऊर द्वीन्ठिय पर्याप्तक का उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध अवस्थित है । 
त्रीन्द्रिय पर्यौप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥ 
विज्येपका प्रमाण कितना है? उसका प्रमाण पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन 
पच्चीस सागरोपम प्रमाण है । 0" 
त्रीन्द्रिय अपयोत्तकका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७९ ॥ 
कितने माचसे वह विधेप अधिक है?” बह पढ्यो र्मके संख्यातवें भाग मात्रसे 
अधिएऊ हैं, क्योंकि, चीन्दरिय अपर्याप्कके जघन्य स्थितिवन्धसे पलल्‍योपमके संख्यातव भाग 
मार स्थितिवन्वस्थान नीचे जाकर चीन्ठ्िय पर्थाप्कका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है । 
उसीका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८० ॥ 
वह कितने प्रमाणसे अधिक है? वह पल्योपमके संस्यातवें भाग मात्र अपने 
धीवारस्थानोंफे प्रमाणसे अधिक है। 
त्रीन्द्रिय पर्याक्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८१ ॥ 


१ तनो<पि पर्यातत्रीर्द्रियस्थ चयन्‍्य स्थितियन्घ, सरयेयगुण, (१४) | के. थ (मल्य ) १, ८०-८१ 


वेयणमहाहियारे वेयगकालबिदाण टिदिया 4 णपरूचणा | (१4 


४, ऐ 5 ८५ ] 
तीइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सट्टिदीदो उबस्मिते/दियपम्रनबीचास्छाजिदि पलिदा4॥१॥ 
संखेजदिभागमेत्तेहि विसेसाहिओ । 


८१८. पज्जत्तयर ज्‌ ञ रच « 
चउरिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिवंधों 
अर. | ७७ इिििमप 
विसेसाहिओ ॥ <२ ॥ हिल 
केत्तियमेतो विसेसों ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागेगणपण्णाससागरबमगनी । 
तस्पेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्रिदिवंधो 
विसेसाहि [ का आओ किक 
विसेसाहिओं ॥ <३॥ मसल 
केतियमेत्तो विससों ? पलिद्ोवमस्स संखज्ञदि | कुदों ? चरिंदियअपग्रन- 
जहण्णट्टिदिवंधादो हेद्ां पलिदोवमस्स सखेजदिमागमेत्तद्रिडिवंथद्धाणाणि चडरिंदियअपत्रत- 
ट्विदिवंधद्वागेहिंता सखेज्रगुणाणि ओसरिय चउर्वियपज्तजहण्णट्रिद्िवधावद्भाणादों । 


तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्समओ ट्रिदिवंधो 


विसेसाहिओ ॥ <४ 0 ही 
केत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवरमस्स सम्देज़्दिमागमतता । 


तस्सेव पज्जतयस्स उक्कस्सओ द्रिदिव्रेथो 


बह जीन्द्रिय अपयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरक पत्यापम्क संख्यान्े भाग 
मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थ|नोंसे विशेष अधिक दे। 
चतुरिन्द्रिय पर्यातकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अश्िद्त 6 ४ ८० | 
विद्येपका प्रमाण कितना हैँ! उसका प्रमाण प्योपमके सख्याल्यें भागसे दान 
पचास सागरोपम हैं । 
उसी अपयोत्तकका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे ॥| ८5 ॥ 
विश्वेपका प्रमाण कितना है? उसका प्रमाण परस्योपमका संत्यादपाँ अत £ 
क्योंकि चतुरिन्द्रिय अपयाप्तकके जबन्य स्थितिबन्धसे नीचे परत्योपमके संख्यान्‍ूय द्वाग 
मात्र होकर चतुरिन्द्रिय अपयोततकक स्थितिवन्बस्थानोंसे संख्यानगुणे स्थितितस्थब्थार 
हटकर चतुरिन्द्रिय पयोनक्रका जब्न्य स्थितिवन्ध अवस्थित ८ । 
उसी अपयातिकका उन्कृष्ट स्थितिवन्ध विश्प अविक् हें ॥ ८४० ॥ 
विशपका प्रमाण कितना है ? बढ़ पत्योपमक संख्यातव भाग प्रमाण है । 
उसी पर्यान्रकका उन्‍्क्रष्ट स्थितिवन्ध विश्य अधिक & ॥ ८५ ॥ 


र्‌ ताप्रनी ६ द्द्वमि ? इनि पाठ३। २ आत्धानवा-य्रतिदर ४ न्म्व्य श्क्काम्ण्थी ? कूति पांढ़ | 


छू है$ ०-०२ 


२२४ ] उक्खडागमे वेयणाखड [ ४, २, ६, ८६. 


केत्तियमेत्ेण ”? चउरिदि्यअपजत्तद्विदिवंघट्टाणेहिंतो संखेन्नगुणेण चडरिंदियअपजत्त- 
उक्कस्सट्ठिदिविधादों उवरिमेण चउरिंदियपज्ञत्तवीचारद्टाणमेत्तेण विसिसाहिओ । 

असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ८६ ॥ 

को गुणगारों ? सखेज्ा समया । कारण सुगम । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <७॥ 

केत्तियमत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो / । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट_िदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <८ ॥ 

केत्तियमत्तो विसिसो ? सगवीचारद्वाणमेत्तो । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <९ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसिसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो । 
संजदस्स उक्‍्कस्सओ द्विदिवंधो संखज्जगुणों ॥ ९०॥ 


घह् कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह चतुरिन्ठिय अपर्याप्कके स्थितिबन्धस्थानोंसे 
संश्यातगुण ऐसे चतुरिन्द्रिय अपयाप्तके उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्धसे ऊपरके चतुरिन्द्रिय पर्थाप्तके 
घीचारस्थानप्रमाणसे विशेष अधिक है। 
असज्नी पचन्द्रिय पर्याप्कका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है॥ ८5६ ॥ 
गणकार फ्या है ? गुणकार संर्यात समय है । इसका कारण खुगम है । 
उसी अपयोप्तकका जबन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।॥ ८७॥ 
विदेष फ़ितना है ? बह पल्योपमके संस्यातव्रे भाग प्रमाण है| 
उसी अपर्याप्तकका उन्क्ृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं ॥ ८८ ॥ 
विशेष फितना है ? चद् अपने वीचारस्थानके बरावर है । 
उसीके पर्यापकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैँ ॥ ८५ ॥ 
विद्यप कितना है ? वह पल्योपमके संख्यातथें भाग प्रमाण है । 
सयतका उन्क्ृष्ट स्थितिचन्ध सख्यातगृणा € ॥ ९० ॥ 


१ वाप्रतो ' सग्बीचासद्ायमेत्तो ” टति पाठ' | ० अ-आ-का प्रतिपु € पम्जत्तयस्स ? दृति पाठ, । 


/ ७ $ ९४० ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे दिदिविघट्वाणपरूबणा [ २३५ 


को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कुदो ? सागरोवमसहस्सेण अतोकोडाकोडीए 
गेवट्टिदाए संखेज़समओवलंभादो । 
संजदासंजद॒स्स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ ९१ ॥ 
कुदो मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयपमत्तेसजदुक्वस्सट्धिदिवंधादो वि संजदासजदजहण्ण- 
ट्रेदिवंधो संखेज़गुणो त्ति? ण, देसघादिसिजलणोदय पेक्खिदृण सब्वधादिपच्चक्खाणो- 
यस्स अणग॑ंतगुणत्तादों । ण च॒ कारणे थोवे संते कज्जस्स बहुत्त सभवइ, विरोहादों । 


तस्सेव उक्कस्सओ ट_्दिबंधों संखेज्जणणो ॥ ९२ ॥ 
कुदो ? मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसंजदासंजदउक्कस्सट्ठटिदिबधग्गहणादो । 


असंजदसम्मादिट्रिपज्जचयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९३ ॥ 


कुदो ? उदयगदपन्ब॒क्खाणादों तस्सेव गदअपच्वंखाणस्स अणतगुणत्तादो । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्िदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९४ ॥ 


गरुणकार क्‍या है? ग्रुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, हजार सागरोपमोंका 
उन्‍तः कोडाकोडिमें भाग देनेपर संख्यात समय प्राप्त होते है । 
संयतासंयतका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९१ ॥ 
शका--मिथ्यात्वके अभिम्तुख हुए अन्तिम समयवर्ती प्रमत्तसंयतके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे भी संयतासंयत जीवका जघन्य स्थितिबन्ध संण्यातगुणा क्यों है ! 
समाधान्‌--नहीं, क्‍योंकि देशघाती संज्वलन कपायके उद्यकी अपेक्षा स्ंघाती 
प्रत्याव्यानावरण कषायका उदय अनन्तगुणा हैं। और कारणके स्तोक होनेपर कायका 
आधिक्य सम्भव नहीं है, क्योंकि, पेसा होनेमें विरोध हैं । 
उक्त जीवका ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सख्यातगुणा हैं ॥ ९२ ॥ 
कारण कि यहां मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती संयतासंयतके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका ग्रहण किया गया है | 
असयत सम्यर्टृष्टि पर्यापकका जपधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ "३ ॥ 
कारण कि उसके प्रत्याख्यानावरणके उदयकी अपेक्षा अप्रत्यास्यानावरणका 
अनन्तगुणा है । 
उसीके अपयाप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध सख्यातगुणा हैं ॥ १४ ॥ 


१ अ-आन-का प्रतिषु ' समयपत्त ? इति पाठ. । 


उ्ब्य 


२३१६ ] छक्खडागमे वेयणाखड [8:१२ 5६, ९5: 


कुदो ? अपजत्तकाले अइविसोहीएँ ट्विदिवधापसरणणिमित्ताए अभावादों । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सओ दिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९५ ॥ 
अपज्त्तकाले सत्बविसुद्धेण असंजदसम्मादिद्ठिणा बज्ञमाणट्ठिदिबंधादो अपज्त्तकाले 
चेव असजदसम्मादिद्विणा सब्बुक्कद्डेसक्लिसिण बज्ञमाणट्ठिदीए संखेज्जगुणत्त॑ पड़ि 
विरोहाभावादो । 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥९६॥ 


कुदो ? अपजत्तअसंजदसम्मादिह्विसव्वुक्कट्ठसकिलेसादों पत्नत्तअसंजदसम्मादिष्टिसव्बु- 
क्ट्टसेकिलेसस्स अणंतगुणतुव॒रलंभादो । 


सण्णिमिच्छाइडिपंचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९७ ॥ 
कुदो ? असंजदसम्मादिहविस्स सब्वुक्कद्डस॑किलिसादों सण्णिमिच्छाइट्टिपार्चेदियपजत्त- 
सब्वजहण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुव॒लभादो, सक्लिसवड्टीए हिदिबंधवष्निणिमित्तत्तादो । 


क्योंकि, अपयोप्तकालमें स्थितिबन्धापसरणमें निमित्तभूत अतिशय विशुद्धिका 
- अभाघ है। 
उसीके अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है॥ ९५ ॥ 
क्‍योंकि, अपयोप्तकालमें सविशुद्ध असंख्यात सम्यग्दष्टि जीवके द्वारा बांधे जानेवाले 
स्थितिबन्धकी अपेक्षा अपयोप्तकालमें द्वी स्वोत्कृष्ट संक्लेशसे संयुक्त अरसंयत सम्यग्डष्टिके 
हारा बाघे जानेवाले स्थितिबन्धके संख्यातग़ुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
उसीके पर्या्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९६ ॥ 
दहसका कारण यद्द है कि अपयाप्त असंयठ सम्यग्दश्कि सर्वोक्ष्ठ संक्‍्लेशकी अपेक्षा 
पयो्त असंयत सम्यग्टष्टिका सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तग्रुणा पाया जाता है। 
सज्ञी मिथ्यादृष्टि पचेन्द्रिय पर्याधकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९७॥ 
कारण कि असंयत सम्यग्दष्टिके सर्वोत्कष्ट संक्लेशकी अपेक्षा संश्ली पंचेन्द्रिय 
परयोप्तकका सर्वजघन्य संक्‍्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है, और संक्‍्लेशकी ब्॒द्धि ही स्थिति 
वन्धवृद्धिका निमित्त हैं। अथवा, मिथ्यात्वके उदय वश असंयत सम्यग्डश्टिके सवोत्कृष्ट 


वन रथ 
नल 


१ प्रतिषु ' भइसुद्भविसोद्दीए ? इति पाठ. | २ अप्रती  सब्बुक्कर्स ” इति पाठः । ३ सन्नीपजत्तियरे 
अव्मितर्मो य ( ) कोडिकोडीओ । ओघुक्कोसो सन्निस्स होइ पज्ञत्तगस्सेव || क. प्र, १,८२ 
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मिच्छत्तोदयणिमित्तेण वा असंजदसम्माइट्ठिसव्युक्वस्सट्ेदिवधादों सजमाहिमुह-चरिमसमय- 
मिच्छाइट्रिस्स जहण्णट्विदिवयों सखेजगुणों । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ टि्दिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९८ ॥ 
कदो ? संजमाहिमुहचरिमिसमयमिच्छाइट्रिसकिलिसादो अपज्त्तमिन्छाइट्रिसव्वज- 
हण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादो । कि 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्ौरिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९९ ॥ 
सुगममेद । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्ौरिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ १०० ॥ 
अपजत्तकालसकिलेसादो पज्त्तद्धाए सब्चुक्कस्ससंकिलेसस्स अणतगुणत्तुवलभादो । 
एवं ट्विदिवंधद्ठाणपरूवणा त्ति समत्तमणियोगदारं । 
णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्ाराणि 
अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा ॥ १०१ ॥ 
निषेचन निषेकः, कम्मपरमाणुक्खधणिक्खेबो णिसेगो णाम। तस्स परूवणदाए 


स्थितिबन्धकी अपेक्षा संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयघर्ती मिथ्याहशिका जघन्य 
स्थितिवन्य संख्यातगुणा है । 
उसीके अपर्यात्कका जघन्य स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है ॥ ९८ ॥ 
कारण कि संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादश्कि संक्लेदकी अपेक्षा 
अपर्याप्त मिथ्या्ष्टिका सबेजघस्य संक्‍्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है। 
उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९९ ॥ 
यह सूत्र खुगम है। 
उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है ॥| १०० ॥ 


कारण कि अप्याप्तकालीन संक्‍्लेशकी अपेक्षा पर्यात्तकालीन सर्वोत्कए रंक्लेश 
अनन्तगुणा पाया जाता है। 


इस प्रकार स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणानुयोगढ्वार समाप्त हुआ | 
निषेकप्ररूपणामें ये दो अलुयोगद्वार हैं---अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१० १७ 
' निपेचन निषेकः ' इस निरुक्तिके अज्लसार कमेपरमाणुओंके स्कन्‍्धोंके निश्तेपण 
करनेक्षा नाम निपेक है । उसके दो अनुयोगद्वार है, क्योंकि, अनन्तर प्ररूपणा और 
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दुव अणियोगछाराणि होति, अणतर-परपरपर्वणं मोत्तण तद्यिपरूवणाएं अभावादों ! 
अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्त- 
याणं णाणावरणीय-दंसणा[वरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास- 
सहस्साणि आबाध॑ मोचृण ज॑ पढमसमए पदेसग्गं णिसित्त त॑ बहुगं, 
ज॑ विदियसमए पदेसरगं णिसित्त त॑ं विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
परदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव 
विद _ + पी [कप ८9 
उक्कस्सेण तीस सागरोबमकोडीयो त्ति ॥ १०२ ॥ 
विगर्लिदियपडिसेहट्ट पर्चिदियणिदेसो कदो । विगरलिंदियपडिसेहो किमट्ठ कीरदे ? 
तत्य. उक्कस्सट्ठिदीए उक्कस्सावाहाए च अभावादों । णिसेयपरूतणाए कीरमाणाए 
उक्वस्सट्ठिदिउक्कस्सावाहाणं च पर्वणाएं को एव्य सबधो ? ण केवल एसा णिसेयपरूबणा 
चेव, किंतु उक्स्सट्ठिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाण च पर्वणत्तादो | ट्विदिविधट्टाणपरूवणाए 
परम्परा प्ररुपणाक्रो छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है । 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कमेकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाकों छोहकर 
जो प्रदेशाग्र ग्रथम समयमे निश्षित हैं वह वहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निश्षिप् 
है वह उससे विशेष हीन है, जो ग्रदेशाग्र तृतीय समयमे निषिक्त है वह उससे विशेष हीन 
है, इस प्रकार वह उत्कपस तीस कोह्ाकोडी सागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता 
गया है ॥ १०२ ॥ 
के जीवोंका प्रतिपेध करनेक्ते लिये सुत्रम॑ पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया 
गया है । 
शुका--थघिकलेन्द्रिय जीवोका प्रतिपेध किसलिये किया जाता है ? 
समाधान--चूँकि उनमें उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाका अभाव है, अत 
उनका यहाँ प्रतिपेध किया गया है | 
शका--निपेकप्ररूपणा करते समय यहाँ उत्कृष्ट स्थिति ओर उत्कृष्ट आवाधाकी 
प्रूपणाका क्‍या सस्वन्ध है ? 
समाधान--यह् केवछ निपेकप्ररूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट 
आवाधा और निपेकॉकी भी यह प्ररूपणा है । 





१ मोत्तूण सगमत्राहे (६) पढमाए ठिशुए बहुतर दव्व | एत्तो विसेसद्दीण जाइक्कीस ति 
सब्व॒द्धि | क. प्र. १,८३ । २ अ-आ काप्रतिपु ( कुदो ! इति पाठ. | 
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उक्कस्सओ हिदिबंधों उक्कस्सिया आवाहा च परूविदा । पुब्व तेसि पलूविदाण पुणो 
परूवणा एत्य किमट्टं कीरदे ? ण एस दोसो, ट्विद्विधट्टाणपरूवणाएं सुचिदाण परल्वणाए 
कीरमाणाए पउणरुत्तियाभावादो । जदि एवं तो एदस्साणियोगद्ारस्स णिसेयपरूवणा त्ति 
वृवण्सो कध॑ जुज्जदे ? ण, णिसेयरचणाए पहाणभावेण॑ तस्स तत्ववए्ससभवादों । 

असण्णिपडिसेहड्टं सण्णीणमिदि णिडेसो कदो। सम्मादिद्वीसु उबकस्सट्टिदिबध- 
पडिसेहट्टं मिच्छाइट्रीगमिदि णिहेसो कदों | अपजत्तकाठे उबकरसट्टिदिवधों णत्थि त्ति 
जाणावणट्टं पञ्नत्तयमिदि णिहेसो कदों। सेसकर्मपडिसेहद्न णाणावरणादिणिदेसो कदो। 
उक्कस्सट्ठिदिं बंधमाणस्स तिसु वाससहस्सेसु पदेसणिक्खेवी णत्यि त्ति जाणावणद्रे 
तिण्णिवाससहस्साणि आबाहं मोत्तृणे ति भणिद । 

एत्य एंदेहि दोहि अणियोगद्ारेहि सेडिपसवणासामण्णेण एगत्तमावणणेहि सेस- 
पंचणियोगद्दाराणि जेण कारणेण छचिदाणि तेण एपव्य पस्वणा पममाण सेडी अवहारो 


श॒का--स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट आबाधाकी 
भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पूर्वम प्ररपित उन दोनोंकी 9रूपणा यहां फिरसे 
किस लिये की जा री है ? ेल्‍ 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योंकि, स्थितिबन्धस्थान प्ररुपणामें उन 
दोनोंकी सूचना मात्र की गई है । अतः एवं उनकी यहा प्ररुषणा करनेमे पुनरुक्ति दोषकी 
सम्भावना नहीं है । । 

शंका--यदि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगठारकी “ निपेक-प्रस्पणा ! यह संक्षा 
कसे उचित है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि निपेक रचनाकी प्रधानता दोनेसे उसकी उक्त सा 


सम्भव ही है । 
असंक्षियोंका प्रतिषेघ करनेके लिये सूतमें ' सण्णीण ? पदका निर्देश किया गया है । 
सस्यग्दष्टि जीवोंमें उत्कए स्थितिवन्धका निषेध करनेके लिये ' मिच्छाइट्रीण ? पढका 
उपादान किया है। अपयोप्तकालमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता, इस बातके घापनार्थ 
पर्योप्तक * का अहण किया है| शेप कर्मोका प्रतिपेथ क्रनेके लिये मानावरणादिकाका 
निर्देश किया है । उत्कृए स्थितिकों वाधनेवाल जीव्रके तीन इजार वर्ष प्रदेशोका नि तप 
नहीं होता, इस वातको बतलानेके लिय तीन इजार वर्ष प्रमाण आवाबाको छाडकर 
ऐसा कद्दा है | 
य जा: श्रेणिप्ररूपणा सामान्यका अपेक्षा पएकत्वको प्रात्त हुए श्न दा (्‌ अनन्त राप- 
निधा और परम्परोपनिधा ) अजुयोगठारोके ढारा चुकि शाप पांच अलुयागढ्ारगाका 
सूचना की गई हैं अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्राण, अवहार, भागाथाम आर अल्पबतहनन, 


१ आपग्रतौ “ रचणाए पहावेण पहाणमावरेग ? इति पाठ ॥ 


२३२८ ] उक्खेडागमे वेयणाखड [४, ३, ६, १०२, 
दुवे अणियोगद्ाराणि होति, अणतर-परपरपरूचरणं मोत्तण तदियपरूवणाए अभावादों ! 
अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्त- 
याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास- 
सहस्साणि आबाध॑ मोचृण जं॑ पढमसमए पदेसरगं णिसित्तं त॑ बहुगे, 
जं॑ विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
पदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव 
उक्कस्सेण तीसं सागरोवमकोडीयो त्ति ॥ १०२ ॥ 
विगरलिंदियपडिसेहद्द पंचिंदियणिदेसो कदो । विगर्लिदियपडिसेहो किमट्ठ कीरदे 
तत्थ्‌ उक्कस्सह्िदीए उक्कस्सावाहाए नच अभावादो | णिसेयपरूवणाए कीरमाणाए 


उक्तस्सट्टिदिउक्कस्सावाहाणं च परूवणाएं को एत्य संबधो ? ण केवल एसा णिसेयपरूवणा 
चेव, किंतु उक्स्सट्ठिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाण च परूवणत्तादो । ट्विदिविधद्ठाणपरूवणाए 


परम्परा प्ररूपणाक्ो छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है । 

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वे प्रमाण आबाधाकों छोड़कर 
जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमे निक्षित है वह वहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निश्षिप्त 
है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमे निषिक्त है वह उससे विशेष हीन 
है, इस प्रकार वह उत्कषस तीस कोह्ठकोडी सागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता 
गया है ॥ १०२ ॥ 

दम जीवोका प्रतिपेध करनेके लिये खत्रमं पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया 

गया ] 

शका--घिकलेन्द्रिय जीवोका प्रतिपेध किसलिये किया जाता है ? 

समावान--चूँकि उनमें उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाका अभाव है, अत 
उनका यहाँ प्रतिपेध किया गया है | 

ग़का--निषेक प्ररूपणा करते समय यहों। उत्कृष्ट स्थिति ओर उत्कृष्ट आवाधाकी 
प्ररूपणाका क्‍या सस्वन्ध है ? 

समाधान--यह केवल निषेकप्रुपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट 
आवाधा और निपेकोंकी भी यह परूपणा है। 


१ मोत्तूण संगमवाहे (६) पढमाएं ठिशुए बहुतर दब्ब। एत्तो विसेतहीण जाबुककीस ति 
सब्व॒स्ति॥ क. प्र. १,८३ । २ अन्आ काप्रतिषु ' कुदो ! इति पाठ, । 


8, २, ५, १०२: ) . वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे णिसेयपरूबणा [ २३९, 


उक्कस्सओो हिदिबंधो उक्‍कस्सिया आबाहा च परूविदा । पुव्व॑ तेसिं परूविदाणं पुणो 
परूवणा एत्य किमट्ट कीरदे ? ण एस दोसो, टविदिबंधद्वाणपरूवणाएं स्रचिदाणं परूवणाए 
कीरमाणाए पउणरुत्तियाभावादों । जदि एवं तो एदस्साणियोगदहारस्स णिसेयपरूवणा त्ति 
ववणसो कं जुज्जदे ? ण, णिसेयरचणाए पहाणमभावेण तस्स तव्ववए्ससभवादों । 

असण्णिपडिसेहट्टं सग्णीणमिदि णिदेसो कदो। सम्मादिद्वीसु उक्कस्सद्ठिदिबध- 
पहिसेहट्ट मिच्छाइट्रीगमिदि णिदेसो कदो। अपज्ञत्तकाले उवकरसट्टिदिबधों णत्यि त्ति 
जाणावणट्ं पतञ्नत्तयमिदि णिद्ेसो कदों | सेसकम्मपडिसेहट्ट णाणावरणादिणिद्ेसो कदों। 
उक्कस्सष्ठटिदि बंधमाणस्स तिसु वाससहस्सेसु पदेसणिक्खेबी णत्यि त्ति जाणावणहं 
तिण्णिवाससहस्साणि आबाहं मोत्तृणे त्ति भणिदं । 


एत्य एंदेहि दोहि अभियोगद्दारेहि सेडिपरूवणासामण्णेण एगत्तमावण्णेहि सेस- 
पंचणियोगद्दाराणि जेण कारणेण सचिदाणि तेण एत्य परूवणा पमाणं सेडी अवहारो 


शका--स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट आबाधाकी 


भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पूर्व प्ररूपित उन दोनोंकी प्रुपणा यहां फिरसे 
फिस लिये की जा रही है ? 
समाधान---यदद कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, स्थितिबन्धस्थान प्ररुपणामें उन 
दोनोंकी सूचना मात्र की गई है | अतः एवं उनकी यहां प्ररूपणा करने में पुनरुक्ति दोषकी 
सम्भावना नहीं है । 
शंका--यदि ऐसा है तो फिर इस अन्ुुयोगढारकी “ निषेक-प्ररूपणा ” यह संज्ञा 
कैसे उचित है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि निषेक रचनाकी प्रधानता दोनेसे उसकी उक्त संज्ञा 
सम्भव ही हे । 
अर्सक्षियोंका प्रतिषेघ करनेके लिये खूजमें * सण्णीण ” पदका निर्देश किया गया है | 
सस्यग्दष्टि जीवोरमं उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका निषेध करनेके लिये ' मिच्छाइट्टीणं ? पदका 
उपादान किया है | अपयोप्तकालूमें उत्कए स्थितिबन्ध नहीं होता, इस बातके शापनार्थ 
“ पयोप्तक ” का ग्रहण किया है । शेष कमोंका प्रतिषंध करनेके लिये ज्ञानावरणादिकोंका 
निर्देश किया है। उत्कृष्ट स्थितिकों बाधनेवाले जीवके तीन दृजार वर्षो्म प्रदेशोंका निक्षेप 
नहीं होता, इस वातको बतलानेके लिये ' तीन इजार वर्ष प्रमाण आवाधाकों छोड़कर ? 
ऐसा कद्दा है। 
यहों ' श्रेणिप्ररूषणा ” सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुए इन दो ( अनन्तरोप- 
निधा और परस्परोपनिधा ) अजुयोगह्वारोंके द्वारा चूँकि शेष पॉच अनुयोगद्वारोंकी 
सूचना की गई हैं अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अट्पबहुत्व, 


१ आप्रती “रचणाए पहावेण पहाणभावेण ? इति पाठः। 25 । 


२४० ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १०२, 


भागाभागो अप्पावहुगं चेदि छ अणियोगद्ाराणि वत्तव्वाणि भवंति । एत्थ ताव परूचरणं 
पमाणं च वत्तइस्सामो | ते जहा--चदुण्ण कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि आवाघध॑ मोत्तण 
जो उवस्मिसमओ तत्य णिसित्तपंदेसस्गमत्यि | तत्तो अणंतरउठवरिमिसमए णिसित्तपंदेसर्गं 
पि अल्ि। तत्तो उवर्मितदियसमए णिसित्तपदेसग्ग पि अल्ि। एवं णेदव्य जाव 
तीससागरोवमकोडाकोडीणं चरिमसमओ त्ति | परूवणा गदा। 


पढमाए हिदीए णिसित्तपरमाणु अमवसिद्धिएहि अणंतगुणा सिद्धाणमणंतमभागमेत्ता । 
एवं णेयव्व॑ जाव उवकस्सद्ठिदि त्ति। पमाणपरूवणा गदा । 


सेडिपरूबणा दुविहा-अणतरोबणिधा परपरोवणिधा चेदि | तत्य अण॑तरोवणिषा 
बुच्चदे--तिण्णिवाससहस्साणि आबाध॑ मोत्तृण ज॑ पढमसमए पदेसरगं णिसित्त ते बहुग॑। ज॑ 
बिदियिसमए पदेसग्ग णिसित्त ते विसेसहीणं णिसेगभागहारेण ख्दिगखंडमेत्ेण | ज॑ 
तिदियसमए पंदेसग्ग गिसित्त त विसेसही्ण रूवृणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । ज॑ं 
चउत्यसमए पदेसरग णिसितत त विसेसहीणं दुरूबृणणिसेगभागहारेण खड्दिगखंडमेत्तेण । 
एव णेयव्व जाव पढमणिसेयस्स अद्ध चेह्िदं त्ति | पुणो विदियगुणहाणिपद्मणिसेयादो 


सिल्लकन्‍लननिलनन हर लकिजनन नन्‍नभन+ 


इन छह अजुयोगद्वारोंकी प्ररूपणाकरने योग्य है। इनमें पहिले प्ररूषणा और प्रमाणका 
कथन करते हैं | बह इस प्रकार है-चार कर्मोकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको 
छोड़कर जो अगला समय है उसमें निषिक्त प्रदेशाग्र है । उससे अव्यवहित आगेके समयमे 
निषिक्त प्रदेशात्र भी है। उससे आगेके तीसरे समयमें निषिक्त प्रदेशात्न भी है। इस 
प्रकार तीख कोडाकोड़ि सागरोपमोंके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा 
समाप्त हुई । 

प्रथम स्थितिमें निषिक्त परमाणु अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धोंके अनन्तवें भाग 
प्रमाण हैं। [ द्वितीय स्थितिमें निषिक्त परमाणु विशेष हीन हैँ। ] इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थिति तक ले जाना चाद्ििये | प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई | हा 

श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । इनमें अनन्त 
रोपनिधाको कहते हैं-- 

तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र 
( २५६ ) है वह बहुत है। जो द्वितीय समयमें निपिक्त प्रदेशाग्न है वह निपेकभागहारका 
भाग देनेपर जो एक भाग लब्घ हो उतने ( २५६-१६०१६ ) मात्रसे विशेष हीन हैं। जो 
प्रदेशात्न तृतीय समयमें निषिक्त है घह एक अंक कम्त निषेकभागहारका भाग देनेपर जो 
एक भाग प्राप्त ही उतने [ २४०- ( १६-१ )>१५ ] मात्रसे विशेष दीन है | चतुर्थ समयम 
जो प्रदेश।ग्र निषिक्त हैं वह दो अंक कम निषक भागहारका भाग देनेपर जो कक 
प्रत्त दो उतने [ २२४- ( १६-२ )+९ मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार भथम निषेकके 
अभथ भाग तक ले जाना चाहिये। 


जे है भ्र्था काप्रतिषु * अत्य * इति पाठ, । 


४, २, ६, १०९, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालषिहाणे णिसेयपरूवणा (१४१ 


तत्येव बिश्ियणिसेयो विसेसहीणों | केत्तियमेत्तेत ” णिसेगभागहारिण खंडिदियखंड्मेत्तेण | 
तत्येब तदियसमए णिसित्त पदेसर्गं विसेसहीणं रूबणणिसेगभागहारेण खडिदियख॑डमेत्तेण । 
एव णेयव्व जाव एत्यतणपद्मणिसेयस्स अद्धं चेह्चिदं ति । एवं णेयव्वं जाव चरिमग्ुणहाणि 
त्ति | एत्य संदिद्ठी-- 

8 दोगुणहाणिपहुडि खबणकमेण जाव रूवाहियगुणहाणि 
१६० ८०४० २०१० त्ति खेदूण रूब्रणगाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्मत्यरा- 
१७६| ८८४४ २२११ सिणा पादेक्क गुणिय पुणो रूबृणगाणागुणहाणिसलागमेत्त- 
१९२ ९६४८ २७१२ 'डिरासीयो अडद काऊगण टवेदव्वाओ । गा ण्दे 
२०८।१०४|५२ पक्खेवे सब्बे वि मेलाविय समयपबद्धे भागे हिंदे ज॑ लड्ढं 


२१ "| तेण सब्वपक्लेवेसु पादेकं! गुर्णिदेस इच्छिद-इच्छिद्णिसेगा 
२२४(११२(५६ (२८१४ होंति 


१४० ६१०६० ३० |१5| अक्षेपकर्यक्षेपेण विभक्ते यद्धन॑ समुपतद्ध । 
२५१ १९८९४ २२ ९९| पक्षेपास्तेन गुणा प्रक्षेपसमानि खंडानि ॥ ६ ॥ 
इति संख्यानशास््र उक्तर्ात्‌ । 


पश्चात्‌ छ्वितीय गुणहानिके प्रथम निषेककी अपेक्षा उसका ही द्वितीय निषेक विशेष 
हीन है। कितने मात्से वह विशेष हीन है ? निषेकभागहारका भाग देनेसे जो प्राप्त हो 
उतने माजसे चह विशेष हीन है। द्वितीय गुणद्वानिके तृतीय समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र 
एक अक कम निषेकभागहारका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतने भात्रसे विशेष दीन है। 
इस प्रकार यहेंकि प्रथम निषेकका अर भाग ख्यित होने तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार 
अन्तिम गुणहानि तक लेजाना चाहिये। यहाँ संदशि--( सूलमे देखिये )। 

दो ग्रणहानियों ( ८१८२८ १६ ) को आदि लेकर एक एक अंक कमके क्रमसे एक 
अधिक गुणहानिप्रमाण ( १६, २५, १७, १३, १२, ११, १०, ९) तक स्थापित करना 
चाहिये। पश्चात्‌ उनमेंसे प्रत्येको एक कम नानागुणहानिशलाकाओं ( ५-१) की 
अस्योन्याभ्यस्तराशि ( १६) से शुणित (१६५१६) करके एक कम नानागुणहानि- 
शलाका (४ ) प्रमाण प्रतिराशियोंको आधी आधी करके ( १५८, ६७, ३२, १६) स्थापित 
करना चाहिये | पश्चात्‌ इन सभी प्रक्षेपोंकी मिलाकर प्राप्त राशिका समयप्रबद्धें भाग 
देनेपर जो लब्ध हो उससे सब भ्क्षेपोमेले भ्रत्येककों शुणित करनेपर इच्छित-इच्छित 
निषेकों का प्रमाण दोता है, क्योंकि-- 

प्रक्षेपोंके संक्षेप अर्थात्‌ योगफलका विवक्षित राशिमें भांग देनेपर जो चन् भाप्त हो 
उससे प्रल्लेपोंकी गुणा करनेपर प्रक्षपोंके बराबर खण्ड होते हैं ॥ ६॥ 

ऐसा गणितशास्त्रमें कद्दा गया है। ( पु ६, पृ. १५८ ) देखिये । 

९ अआ-का-प्रतिषु * अत्य ? इति पाठः। र॑ मप्रतिपाठोड्यम | अ-भआा-का ताप्रतिषु  संख्यानि 
रासी उक्तत्वात्‌ ? इति पाठः। 

छ, ११-३१ 





२४२ ] छक्खडागमे- वेयणाखंड [ ४, २, ६, (०३ 


संपहि परूवणा-पमाणाणियोगद्वाराणि अणंतरोवणिधाएं णिवदंति त्ति ताणि 
अभणिदृण मोहणीयस्स अणंतरोवणिधापरूवणट्ठमुत्तससुत्तं भगदि--- 
पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्तयाणं मोहणीयस्स 
सत्तवाससहस्साणि आबाहई मोसूण ज॑ पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं 
त॑ बहुअं, ज॑ बिदियसमए परदेसरगं णिसित्त तं विसेसहीणं, ज॑ 
तदियसमए पदेसग्ग णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेस- 
हीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि त्ति॥ १०३१॥ 
पुच्वे णाणावरणादीणं चदुण्ण कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि त्ति आवाह्ा एरूविदा । 
संपहि मोहणीयरस सत्तवाससहस्साणि आबाधा त्ति किमड्ठे बुच्चेदे ” ण, संगह्ठिदिपिडिभागेण 


आबाधुपत्तीरों । त॑ जहा--दससागरोवमकोडाकोडीण वस्ससहस्समावाहा ठब्भदि । 
कपमेद णव्वंदे ? परमगुरूवदेसादों | जदि दससागरोवमकोडाकोडीण वस्ससहस्समावाहा 


0५00७ 2०७, &०+०+म्म>र+ +क+>करक्नकम के... #++ 


अब चेँकि प्ररूपणा और प्रमाण ये दो अज्योगद्वार अनन्तरोपनिधाके अन्तगत है 
४४ को न कहकर मोहनीय कर्मफी अनन्तरोपनिधाके प्ररूपणा्थ उत्तरसूत्र 
फह दस 
पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याधक्ष जीवोंके मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष 
प्रमाण आबाधाकों छोड़कर जो ग्रदेशात्र अथम समयमें निषिक्त है वह चहुत है, जो 
प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें 
निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कपसे सत्तर कोहकोड़ि सागरोपम 
तक विशेष हीन विशेष हीन होता गया है॥ १०३॥ 
शका--पहिले शानावरणादि चार कमे।की आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण कहीं 
ज्ञा चुकी है। अब मोहनीय कर्मकी सात हजार ब्षे प्रमाण आवाधा किसलिये वतढायी 


जा रही है! 
समाधान--नहीं, क्योंकि आवाधाती उत्पत्ति अपनी स्थितिके प्रतिभागसे होती 


है । यथा--द्स कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिकी आवाधा एक दजार वर्ष प्रमाण 
पायी जाती है । 

शका--यहद्द कैसे जाना जाता है ” 

समाधान---वह परम ग़ुरुके उपदेशसे जाना जाता है । 


वासस्य तप्पडिभांगेण ये संसद्रिदीण 
मेमाण । अणुवाओ अथुवद्दगगाउट्ठ 


बन्‍्म+ बननभ+, ल3++म++ 


१ उदय पड़ि सत्तण्द आबाहा कोडकोडि उवद्दीण | 
च। गो के. १५६. वातसहस्समत्रादा फोडाकोडीदसगस्स 
छम्मासिगुक्कीसो ॥ के प्र १.७५ 


४, २, ६, १०३१ ] वेयणमहाहियारे वेषणकालबिहाणे णिसेयपरूबणा [ २४३ 


ठब्भदि तो सत्तरि-तीस-वीससागरोवमकोडाकोडीण किं लभामो त्ति पमाणेण फल्गुणिदिष्छाए 
ओवश्दाए जहाकमेण सत्त तिण्णि वेग्गि वाससहस्साणि आबाहाओ होंति। मोहणीयस्स 
आवाधा एसा ७००० | णाणावरणादीणं चहुण्णं कम्माणमाबाह्या एत्तिया होदि ३००० । 
णामागोदाणमावाहा एत्तिया होदि २००० । एदेण अत्यपदेण सेसउत्तरपयडीणं पि 
आवाहापरूपणा कायव्वा | एव कदे सोलसण्ण कसायाणं चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा 
होदि । एवं सेसउत्तरपयडीण पि जाणिदृण वत्तव्व । एवमेइंदिय-बीईदिय-तीईदिय-चउररिं- 
दिय-असण्पिपंचिंदिएसु वि आवाहापरूवणा सग-सगहिदीसु कायव्वा । णवरि आउअस्स 
आवाधाणियमो णत्यि, पुब्वकोडितिभागमाबाह काऊण खुद्दाभवगहणमेत्तद्विदीए वि बधु- 
वलंभादो असंखेवद्धावाहए वि तेत्तीससागरोवममेत्तद्धिदिबिंधुवलभादो । सेस णाणावरणादि- 
चदु्णं कम्माणं जहा परूविदं तहा णिस्सेसं परूवेदव्वं, विसिसाभावादो । 

एत्य मोहसच्वपयडीणं पदेसापेंड पेत्तण किमणंतरोवणिधा बुचदे, आहो पुध-पुध- 
पयडीण णिसेगस्स अणंतरोवणिधा वुच्चदि त्ति? ण ताव पढमवियप्पो जुल्दे, चालीस- 
यदि दस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिफी एक हजार च्ष प्रमाण भाबाघा 
पायी जाती है तो सत्तर, तीस और बीस फोड़ाक्रोड़ि सागरोपभ प्रमाग स्थितियोंकी 
आवाधा + तनी होगी, इस प्रकार प्रभाणसे फलूगुणित इच्छाक्षो अपचर्तिस परनेपर 
क्रमश, उनकी सात, तीन और दो हजार वर्ष प्रसाण आबाधा होती है। मोददीय फर्मकी 
आवाधा ७००० च्षे प्रमाण है। शञानावरणादिक चार कमे'की आवाधा इतनी होती है-- 
३००० चर्ष । नाम व गोत्रफी आबाधा इतनी होती है --२००० बे | इस अधैपदसे शेष उत्तर 
प्रकतियोंकी भी आवाधाकी प्ररूपणा करना चाहिये। ऐला फरनेपर सोलह कपायोफी 
चार हजार घपे प्रमाण आबाघा होती है। इसी प्रकार शेष उत्तर प्रक्तियोंफे विपयमें 
भी जातकर प्ररूपणा करना चाहिये । 

इस प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 

जीवोमें भी अपनी अपनी क्स्थितिक्रे अनुसार अजय अप कक चाहिये। 
विशेष इतना है कि आयु कमेकी आबाधाका ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, पूर्वकोटिके 
ठ॒तीय भाग प्रमाण आबाघा करके क्षद्वभव्ञद्वण मात्र स्थितिका भी बन्ध पाया जाता है 
तथा असंक्षेपाद्धा मात्र आबाधाम भी तेतीस सागरोपम प्रमाण स्थितिका बन्ध पाया 
जाता है। शेष जैसे जश्ञानावरणादिक चार कमोफी प्ररूपणा की गई है घेसेद्दी पुण रूपसे 
प्ररूपणा करना चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई भेद नहीं है । 

शका--यहां मोहनीय कमेकी समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशपिण्डको ग्रहण 
अनन्तरोपनिधा कही जाती है, अथवा उसकी पृथक पृथक्‌ 3722 आल 
रोपनिधा कही जाती हैं ? इनमें प्रथम विकल्प तो योग्य नहीं है, क्योंकि. अनन्तरोपनिधाकी 


(२०५ >बब स>ब भमम+. 2०० 


१ 





१ प्रतिपु * सण्णि ? इति पाठ:] २ प्रतिषु ' सग-संगट्ठिदी ? इति पाठ | 


२४४ ] खउक्खढागमे वेयणाखड [४, ३, ६, १०३ 


सागरोवमाणि अग॑तरोवणिधाए विसेसहीणकर्मण गंतृण तदणंतरउवर्मिसमए अणंतगुणहीण- 
प्पदेसणिसेगप्पसंगादो, देसघादिपंदेसपिंडो अणंतगुणहीणों त्ति कस्तायपाहुडे णिद्दिह्वत्तादो । 
ण च अणंतगुणहीणत्त वोचु जुत्त, विसेसहीणं सब्बत्य णिर्सिचदि त्ति सुत्तेण सह विरोहादो। 
ण विद्यपक्खो वि, सब्वपयडीणं ठिद्ीयो अस्सिदृण पुध पुथ णिसेयपरूवणापसगादों । 
ण च एवं, विसेसद्दीणा विसेसहीणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो त्ति सुत्तेण सह विरोहादो 
त्ति? एत्य परिहारों उच्चदे ।त जहा--ण ताव विद्यपक्खम्मि वुत्तदोसाणं संभवो, 
तदज्भुवगमाभावादों । ण पढमपक्खे वुत्तरोससंभवों वि, भिच्छत्तपदेसग्ग चेव पेत्तण 
अण॑तरोवणिधं॑ परूवेमाणस्स तदोससमागमाभावादों | ण च सामण्णे विसिसो णत्ि, 
विस्ेसाणुविद्धाणं चेव सामण्णाणमुवलुभादों | ण च सामण्णे अपिदे विसेसप्पणा विरुज्दे, 
विसेसवदिरित्तसामण्णाभावादो त्ति। 

संपहि उबरिल्लीणं ह्िदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे त्ति सुत्ते वक्‍्खाणिज्ञमाणे 
उक्कस्सियाए हिदीए बहुग॑ पदेसग्गं देदि, दुचरिमादिद्विदीसु विसेसहीणं देदि त्ति ज॑ 
भणिदं तमेंदेण सुत्तेण सह कर्ष ण॑ विरुज्यदे ? ण, गुणिदकम्म॑सियमस्सिदृण सा परूवणा 
अपेक्षा विशेषद्दीन क्मसे चाढीस सागरोपम जाकर उससे अव्यघहित आंगेके समयमें 
अनन्तगुणे हीन प्रदेशवाले निषेकका प्रसंग आता है, क्योंकि, [ सर्वघातीकी अपेक्षा ] 
देशघाती प्रकृतियोंका प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा हीन है, ऐसा कसाथपाहुडमें कहा गया है। 
परन्तु अनन्तग्रुणी हीनताका कथन उचित नहीं है, क्‍योंकि. सर्वत्र विशेषहीन देता है, इस 
खत्रके साथ विरोध होता है| दूसरा पक्ष भी ठीर नहीं है, क्‍योंकि, समस्त प्रकृतियोंकी 
स्थितियोंका आश्रय करके प्रथऋ्‌ प्रथक्‌ निषेकोंकी प्ररूपणाका प्रसंग आता है। परन्तु 
ऐस। है नहीं, कगेंकि, सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम तक बे विशेषद्दीन विशेषद्दीन हैं, इस 
खूत्रके साथ पिणेध आता है ? हि 

समाधान--यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं | घद इस प्रकार है-- दूसरे 
पक्षमें दिये गये दोषोंकी सम्भावना तो है ही नदी, क्योंकि, बैंसा स्वीकार ही नहीं किया 
गया है। प्रथम पक्षमें कहें हुए दोषोंकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक मात्र मिथ्यात् 
प्रकृतिके अदेशपिण्डको अ्रदण करके अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करनेपर उक्त 0000 
आना सम्भव नहीं है। सामान्यमें विशेष न हो, ऐसा तो कुछ है नीं; 359 
विशेषोंसे सम्बद्ध ही सामान्य पाये जाते हैँ। सामान्यकी मुख्यता होनेपर वि 
विवक्षा विरुद्ध हो, सो भी नहीं है, क्‍योंकि, विशेषोंसे मित्र सामान्‍्यका अभाव दै। याय्यान 

शंका--अब “डबरिल्लीणं ट्विदीण णिसेयस्ल उक्कस्सपटे इस है रियो 

करते हुए “ उत्कृष्ट स्थितिमें बहुत 30 देता है, छिचरम कप स्थिति 
विशेषद्दीन देता है ” यद् जो कद्दा है वह इस सजसे कैसे विरुद्ध नहीं होगा 


नन++-+>+++++न्‍+++क++ 





पाठ # 
१ मप्रतिपाठोइयम्‌ | अ-आ-का-ताप्रतिषु तदब्मुवगमादो ” इति पाठः | 
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कदा, इमा पुण खबिदिगुणिद-घोलमाणजीवे अस्सिदृण कदा तति विरोहाभावादों । 
सपहि. सगतोक्खित्तपर्बगा-पर्माणाणियोगहास्मणतरोवणिधमाउअजस्स परूवणद्ठ- 
मुत्तरसुत्त भगदि--- 


पंचिंदियाणं सप्णीणं सम्मादिद्वीणं वा मिच्छादिद्वीणं वा 
पज्जत्तयाणधाउअस्स पुव्व॒कोडितिभागमाबाध॑ मोत्तण ज॑ पढ़मसमए 
पदेसग्गं णिसित्त ते बहुगं, ज॑ बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्त हा 
विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए परदेसग्गं णिसित्त त॑ विसेसहीणं, एवं विसे- 
सहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तेतीससागरोवभणि वि ॥१०४७॥ 
एत्य पुन्वकोडितिभागमावाध ति ज भणिद तेण अण्णजोगववच्छेदो ' ण कीरदे, किंतु 
अजोगववच्छेदो चेव; पुव्वकोडितिभागमार्दि काढ्रेण जाव असंखेवद्धा त्ति ताव' सब्वाबाधाहि 
तेचीससागरोवममेत्तट्टिदिवंधसंभवादों । जादि एवं तो उक्कस्साबाहाए चेव किमद्ठ णिसेय- 
परूवणा कीरंदे ? ण, आउजअस्स उक्कस्साबाहा एत्तिया चेव होदि, उक्कस्साबाहाए सह 


समाधान--नहीं, क्योंकि, घह प्ररूपणा ग्रुणितकर्माशिकका आश्रय करके की गई 
है, किन्तु यह प्ररूपणा क्षपित गुणित-घोलमान जीवोंका आश्रय करके की गई है, अतः 
उससे विरुद्ध नहीं है । 
अब प्ररूपणा और प्रमाण अन्नुयोगद्वारॉसे गर्भित आयुकर्मकी अनन्तरोपनिधाकी 
प्ररूषणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
पंचेन्द्रिय सज्ञी सम्यम्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याक जीवोके आयु कमकी एक 
पूवंकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आबाधाको छोड़कर प्रथम समयमे जो प्रदेशपिण्ड दिया 
गया है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया गया है वह उससे विशेष 
हीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया गया है वह विशेष हीन है, इस प्रकार 
उत्कषसे तीस सागरोपम तक वह विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०४ ॥ 
यहा सूत्र ' पुन्वकोडितिभागमसाबा्थ ' यह जो कहा गया है उससे असन्ययोग- 
व्यवच्छेद्‌ ( अन्य आवाधाओंकी व्याद्ृत्ति ) नहीं किया जा रहा है, किन्तु अयोगव्यबच्छेद 
ही किया जा रद्द है, क्योंकि, पृवेकोटिके तिभागको आदि लेक्र असंक्षेपाद्धा तक समस्त 
आबाधाओके साथ तेतीघ सागरोपम प्रमाण आयुकर्स का बन्धच सम्भव है । 
शका--यदि ऐसा है तो उत्कष्ठ आबाधामम ही किसलिये निषेकप्ररूपणा की जाती है । 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि आयु कमेकी उत्कूए आबाधा इतनी ही होती है तथा 
उत्कृष्ठ आवाधाके साथ तेतीव सागरोपम माज उत्कए स्थिति भी होती है, यह बतलानेके 
१ ञभआ-काप्रतिषु  अण्णजोगववएसो ? इति पाठ: । २ विशेषणप्तगतैवकारअयोगद्यच्छेद- 
वोघक., यथा शाखः पाण्डुर एवेति। अयोगव्यवच्छेदो नाम उद्देश्यतावच्छेदफ समानाधिकरणभावाप्र- 
तियोगित्वम | &» » विशेष्यसद्भवैवकारोडन्ययोगव्यवच्छेद 


बोघकः, यथा पार्थ एव 
अन्ययोगन्ववच्छेदों नाम विशेष्यमिन्नतादात्यादिव्यवच्छेद; | सतत, त ४. २५-२६, एवं घनु्धर इति। 


जा 
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तेत्तीससागरोवमाणि उक्कस्सिया ट्विदी च होदि त्ति जाणावणट्ट 
सम्मादिट्टीणं भगिदं, संजदेस वृण्ठ_तदुत्तीए | देवाउज 
दल वा त्ति भणिदं, संजदेस सम्मादिद्वीस पुव्वकोडितिभागपढमसमय- 
ह्विदीसु देवाउभस्स केसु वि तेत्तीससागरोवमपमाणस्स बंधुवलभादों । पिस्वाउर्ग 
पहुच्च मिच्छाइड्टीणं वा त्ति तुत्तं, पुव्वकोडितिभागपढमसमए वह्माणमिच्छाइट्रीसु केसु वि 
तेत्तीससागरोवममेत्तणिर्याउअस्स॒बंधुवलंभादो । सेसे जहा णाणावरणीयस्स परूविदं तहा 
परूवेदव्यं, विसेसाभावादों । 
अंतोखित्तपरूवणा-पमाणमणंतरोवणिध॑ णामा-गोदाणम॒त्तरसुत्तेण भणदि-- 
पंचिंदिया्ं सण्णीणं मिच्छाइट्टीणं पण्जत्तयाणं णामागोदाणं 
बेवासलहस्ताणि आबाध्॑ मोत्तण ज॑ पढमसभए पदेसग्गं णिसित्त त॑ 
बहुगं, ज॑ बिदियतमए पदेसर्गं णिसित्त त॑ विसेसहीणं, ज॑ तदिय- 
समए पदेसग्गं णिसित्त तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं 
जाव उक्कस्सेण वीसं सागरोवमकोडीयो त्ति ॥ १०५॥ 
णिसेगभागहारों सब्वकम्मेस सरिसो, सब्बत्य गुणहाणीण सरिसित्तुवलंभादों । 
गोबुच्छविसेसा ण सब्बंगुणहाणीसु सरिसा, किंतु आदिगुणहाणिपपहुडि अद्धद्भगया, 
लिये उक्त प्ररूषणा की जा रही है । 
देवायुकी अपेक्षा करके ' सम्मादिद्वींग वा ' ऐसा कद्दा गया है, क्योंकि, पूर्वकोंटिके 
त्रिभागके प्रथम समयमें स्थित किन्‍्हीं सम्यग्डप्टि संयत जीघोंमं तेतील सागरोपम प्रमाण 
देवायुका बन्ध पाया जाता है। नारकायुकी अपेक्षा करके ' मिच्छाइट्टीण वा ' ऐसा कहा 
गया है, क्योंकि,पूवकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें घर्तमान किन्‍हीं मिथ्यार्ष्टि जीषोंमें 


तेतीस सागरोपम प्रमाण नारकायुका बन्ध पाया जाता हैं। शेष प्ररूपणा जैसे शाना- 
धरणीयके विषयर्मे की गईं है, घेले ही यहां करना चाहिये, क्योकि, उसमें कोई 


विशेषता नहीं है । अल लस 
अब आगेके सूजसे प्ररूपणा व प्रभाण अल्ुयोगद्वारोंसे गर्भित नाम व गोत्रकी 

अनन्तरोपनिधाको कहते हैं-- 
हजार वर्ष 


पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्या्तक जीवोंके नाम व गोत्र कमेकी दो रे 
प्रमाण आवाधाको छोहकर जो अ्रदेशपिण्ड अथम समयमें निपिक्त है वह बहुत है, जो 
प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय 
समयमें निषिक्त है, वह उससे विशेष हीन है, इस अ्रकार उत्करषसे बीस कोइकोडि 
सागरोपमों तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है॥ १०५॥ | 
निपेकभागहार सब कर्मोंमें समान है, क्योंकि सर्वत्र गुणदानियोंकी सबशता देखी 
जाती है। गोपुच्छविशेष सब ग्रुणद्ानियोंमे सदृश नहीं है, किन्ठ प्रथम गुणदानिसे लेकर 
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गुणहाणीसु अवद्विदासु गोबुन्छविसेसाणमबद्ाणाविरोहादों | सेस जहां णाणावरणीयस्स 
परूविद तहा परवेदव्वं | 
सपहि सण्णीसु पञ्जत्तेसु सब्बकम्माणं पदेसणिसेगस्स अणंतरोवणिध परूविय सण्णि- 
अपजत्ताण तप्परूबणट्॒मृत्तससुत्त मगदि--- 
पंचिंदियाणं सण्णी्णं भिच्छाइट्रीपमपजत्तयाणं सत्तण्णं 
कम्माणमाउववज्जाणपंतोमुहत्तमाबध॑ मोत्तूण ज॑ पढमसमए पदेसरगं 
णिसित्त तं बहुगं, ज॑ बिदियसमए पदेसर्ग णिसित्त त॑ विसेसहीणं, 
ज॑ तदियसमए पदेसरग णिसितं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं 
विपेसदीण॑ जाव उक्कस्सेण अंतोकोडाकोडीयो त्ति ॥ १०६॥ 
एव्य आउअ किमद्ठ एदेहि सह ण॒ भणिदं ? ण॒ एस दोसो, एंद्रेसि ट्विदिचिधण 
समाणाउअह्विदिबंधाभावेण सह वोतुमसर्त्तादो । णामा-गोदाणमंतोकोडाकोडीदो चदुण्णं 
कम्माणमंतोकोडाकोडी दुभागब्भाहिया । मोहस्स अंतोकोडाकोडी चहुण्णं कम्माणमंतो- 


ब्क 


उत्तरोत्तर आधे आधे होते गये हैं, क्योंकि, गुणहानियोंके अवस्थित होनेपर भोपुच्छ- 
विशेषोके अधस्थानक विरोध हैं। शेष प्ररूषणा जेसे शानावरणीयके सम्बन्ध की गई है 
बसे ही कण्ना चाहिये । 


अब संक्षी पर्यात्क जीब्रोके सब कमोंके प्रदेशनिषेककी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा 
करके संज्ञी अपर्याप्तक जीवोंके उसकी प्ररूपणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हे--- 
हा पचेच्िय संज्ञी मिथ्याइष्टि अपरयाप्तक जीवोंके आयुको छोहकर शेप सात 
क्‌ अन्तर भात्र आबाधाकों छोड़कर जो प्रदेशफि'्ड प्रथम समयमें निषिक्त 
5 हैं पहुंत है, जो प्रदेशपि् द्वितीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, जो 
प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कसे अन्त:- 
कोड़कोडि सागरोपम तक विशेषहीन विशेषद्दीन होता गया है॥ १०६॥ 


शेका--यहा इनके साथ आयु कर्ेका कथन क्यों नहीं किया ? 
"५ 
५. मापषान>-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इनके स्थितिबन्धके समान आयु 
कमंका स्थितिवन्ध नहीं होता, अतदव उनके साथ आयु कमेका कहना दक्य नहीं है। 


जका---नाम व गोचके अन्तः कोडाकोड़ि मात्र स्थितिबन 
स्थितिवन्‍्च डितीय भागसे अधिक अन्तः फोड़ाकोडि प्रमाण 
अन्त-कोडाकोड़ि चार कर्मोकी अन्तःकोडाकोड़िकी अपेक्षा 


धकी अपेक्षा चार कमोका 
होता है। मोहनीय कर्मकी 
एक तृतीय भाग सहित दो 
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कोडाकोडीहिंतो सतिभाग-दोख्वंगुणा त्ति | सेसकम्मह्िदी विसरिसा त्त सेसकम्माणं 
द्‌ | तेण सेसकम्मा 
पि एगजोगो मा होढु त्ति बतते ग, अतोकोडाकोडित्तगेण तेसिं हिदीणं समाणत्तुवलंभादो । 
25 के भणिदे परढ्मसमयप्पहुडि संखेज्ञावलियाओ वज्जिदृण उबरि 
सेयरचण । सेस॑ सण्णिपंचिंदियपजत्तणाणावरण 
2 ण्‌ं गीयस्स जहा वुत्त तहा 


पंविंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदिय-तीइंदिय-बीईंदियाणं 
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापब्जत्ताणमाउअस्स अंतो 
मुह॒त्तमाबरा्ध मोत्तूण जाव पढमसमए पदेसरगं णिसित्तं तं बहुआं, ज॑ 
बिदियसमए परदेसर्गं णिसित्त त॑ विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
पदेसरगं णिसित्त त॑ विसेंसहीणं, एवं विसेसहा्णं विसेसहीणं जाव 
उबकस्सेण पुज्वकोडीयो त्ति ॥ १०७॥ 

एदे सत्त अपञ्त्तनीवसमाससरूवेण परिणयजीवा सुहुमेइद्यपजत्तनीवा च आउअस्स 
सव्वुक्कस्सह्विदि बधमाणा पुव्वको्डिं चेव जेण बंधंति तेण पुव्वकोडिमेत्ता चेव पंदेस- 
रूपों ( २३ ) से गुणित है। शेष कर्मोंकी स्थिति विसदश है। इसलिये शेप कर्मोंका भी 
एक योग नहीं होना चाहिये ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, अन्तःकोड़ाकोडि स्वरूपसे उनकी स्थितियोंके समानता 


पायी जाती है । 

 अंतोमुहृत्तमावाध मोज्तुण ” ऐसा कहने१९ प्रथम समयसे लेकर संख्यात आवलि- 
योको छोड़कर इसके आगे निषेकरचनाको करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। शेष 
कथन जैसे संजशी पंचेन्द्रिय पर्यापकके शानावरणीयके विपयर् किया है घैसा ही इसके भी 
करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं हैं | 

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिग्द्रिय, त्रीन्रिय, ोन्द्रिय व वादर एकेन्द्रिय 

अपर्यात्तक तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातक एवं अपयोप्तक जीवोंके आयु कर्मेकी अन्तमुद्ठत 
मात्र आवाधाकों छोहकर प्रथम समयमें जो प्रंदेशाग्र निषिक्त है वह बहुत हैं; जो 
प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन हैं, जो भ्रदेशाग्र न 
समयमें निषिक्त है वह विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कसे प्रवकोटि तक विशेषद्ीन 
विशेषहीन होता गया है ॥| १०७ ॥ ॥॒ 

अपर्याप्त जीवसमास स्व॒रूपसे परिणत ये साव जीव तथा खू्टम एकेन्द्रिय पयतिक 
जीव आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बॉधते हुए चूँकि पुवेकोडि प्रमाण ही बॉधते ह नम 
पूर्वकोटि मात्र ही प्रदेशरचना कही गई है। एसेकीटिमेंसे एक अक कम श्त्यादि 
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रचणापरूविदा पुव्वकोडीदो रूब्ृणादिकमेण परिहीणा वि पदेसरचणा अत्थि, अण्णहा 
उक्कस्सेग जाव पुव्वकोडि त्ति णिदेसाणुववत्तीदो । एंदे पुव्वकोडीदो अव्भहियमाउजं किण्ण 
वधति ? सहावदो अच्चंतामावेण निरुद्धसत्तितादो वा । एदेसिमाबाहा अंतोमृह॒त्तमेत्ता चेवे 
त्ति किमद्ठ बुच्चदे ” ण, एदेसिमंतोमुहत्तआउआणं सगआउअतिभागे अंतोमुहुत्तभावस्सेव 
उबलंभादो । सेसं सुगम । हे 
पंविंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तौइंदियाणं बीईदियाणं 
बादरएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअबज्जाणं अंतो- 
मुहृत्तमाबाधं॑ मोत्तूण जं॑ पढमसमए पदेसग्गं णिसितं त॑ बहुआं, 
ज॑ बिदियसमए पदेषरग॑ णिपित्त त॑ं विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
पदेसरगं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव 
उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सस्स सागरोवमसदस्स सागरोबमपण्णासाए 
सागरोवमपणुर्वीसाए सागरोवमस्स तिण्णि-सत्तभागा सत्त-सत्तभागा 


दीन भी प्रदेशरचना होती है, क्योंकि, अन्यथा ' उफ्कस्सेण जाव पुव्वकोडि त्ति? यह 
निर्देश घटित नहीं होता। 

शका--यथे जीव पूवेकोटिसे अधिक आयुको क्‍यों नहीं बाँधते है ? 

समाधान---3क्त जीत स्वभावतः उससे अधिक आयुको नहीं बॉधते हैं, अथवा 
अत्यन्ताभावसे निरुद्धशक्ति होनेसे वे अधिक आयुका बन्ध नहीं करते हैं । 

शका--एइन जीवॉके उक्त कमांकी आवाधा अन्तमेहते भात्र ही किसलिये 
कही जाती है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि इन जीवोॉंकी आयु अन्तमुह॒ते प्रमाण दी होती है, 
अतएथ अपनी आयुके ज्िभागमें अन्तमुंहतेता दी पायी जा सकती है । 

शेष कथन खुगम है। 

पंचेन्द्रिय असज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय जीवोंके 
आयु कमेसे रहित सात कर्मोकी अन्तमुहते मात्र आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमे जो 
प्रदेशपिण्ड निपिक्त है वह चहुत है, जो ग्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे 
विशेषहीन है. जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमे निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है; इस 
प्रकार विशेषहीन विशेषहीन होकर उत्कपेसे हजार सागरोपमोंके, सो सागरोपमोंके, 
पचास सागरोपमोंके और पच्चीस सागरोपमोंके चार कर्मों, मोहनीय एवं नाम-गोत्र 
कर्मोके ऋ्रमसे सात भागोंमेसे परिष्रण तीन भाग ( ३।७ ), सात भाग ( ७।७ ) 

छ. ११-३२ 
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बे-सत्तमागा पडिबुण्णा त्ति॥ १०८॥ 


एत्य पुब्वाणुपुच्वीए जेण णिडेसो को तेण असाग्णिपंंचिदियाण सागरोबमसहस्सस्से 
तिण्णि-सत्तमाया चटुए्ण कम्माणमणुनकस्सट्ठिंदी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा- 
गोदाएं वे-सत्तमाया | चठरिंदियाण सागरोवमसदस्स तिण्णि-सत्तमागा चहुण्णं कम्माण- 
मुक्‍्कस्सट्ठिदी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णासा-गोदाण वे-सत्तमागा | तीईदिय- 
पञ्जतएयु सागरोवमपण्णासाए तिण्णि-सत्तमागा चहुण्ह कम्माण उ्कस्सह्िदी, मोहणीयस्स 
सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाणं वेसत्तभागा होदि। चीडईंदियपञत्तरतसु सागरोबमपणुवीसाए 
तिण्णि-सत्तमागा चहुण्ण कम्माणमुक्कस्सद्रिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाएं 
वें-सत्तमागा होदि । चादरएइंद्यिपजत्तरसु सागरोवमाए तिण्णि-सत्तमागा चदहुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सहिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाणं वे-सत्तमार्गां होदि | एव्य 
एदाओ हिल्दीओों तेरासियक्रमेण जाणिदण आणेदब्वाओों । सत्तरिकोडकोडिस्वेहि सत्त- 
वाससहस्समोव्ि लड़े सग-संगकर्ममट्विदीण सागरोवमसलागाहि गुणिदे इच्छिदजीवसमा- 
सकम्मह्िदीणमाचाह्मओो होति | सेसे जाणिय वत्तलव । 





और दो भागों ( २।७ ) तक चला गया है॥ १०८ ॥ 

यहों सूत्नमे चूँकि पूर्वालुपूर्वकि क्रमसे निर्देश किया गया है, अतः असंनी पंचेन्द्रिय 
जीवॉके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागरोपमोंके तीन-सात भाग (5) प्रमाण, 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सात साव भाग (४ ) प्रमाण, ओर नाम-गोत्रकी ढो-साठ 
जाग ( ३) प्रमाण है । चदुरिन्द्रिय जीवोंके चार कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति सी खागरोपमोंके 
दीन सात भाग प्रमाण, मोह॒वीयकी सात-सात भाग ममाण और नाम-गोत्रकी दो सात 
भाग प्रप्ताण है। चीन्द्रिय पर्याप्क जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्छष्ट स्थिति पचास सागरोप- 
मॉँकिे तीन सात भाग, मोहनीयकी सात-सान भाग और नाम-गोत्रकी दो-लात भाग 
प्रमाण है । द्ीस्िय पर्याप्त जीवोर्म चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति पत्चील सामरोपमोंके 
तीव-लात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है। 
पर्यापक जीवॉमे चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमके तीव-सात 
भाग, मोहनीयकी लात-सात भाग ओर नाम-गोत्रकी दो-सात भाग 258 | जे श्त 
स्थितियोंकों तैयशिक ऋमसे जानकर छे जाना चाहिये । सत्तर कोड़ाकोह़ि स्पोंसे सात 
हजार वर्षोंको अपवर्तित करके ज्ञो रच्ध हो उसे अपनी कर्मस्थितिथोंकी सागरोपमशला- 
काओं द्वारा गुणित करनेपर अभीष्ठ ज्ञीवसमासकी कर्मस्थितियोंकी आवाधाय द्वीती हैं । 


छोष कथव जानकर करता चाहिये। 


8.न्‍ 3 


बाद्र एक्ेन्द्रिय 
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पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तौइंदियांणं बीईंदियाणं 
बादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्स पुन्वकोडितिभागं बेमास॑ सोलस- 
रादिंदियाणि सादिरेयाणि चत्तारिवासाणि सत्तवाससहस्साणि सादिरे- 
याणि आवाहई भोत्तूण जं पढ़मसमए पदेसग्गं णिसित्त त॑ बहुगे, 
ज॑ विदियसमए पदेसरगं णिसित्त त॑ व्सेसहीणं, जे तदियसमए 
पदेसग्ग निसित्त त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसही्ण जाव 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो पुब्वकोडि त्ति ॥१०९॥ 
असण्पिपंर्चिंदियपजत्ताणं पुव्वकोडितिभागो आबाहा होदि, तेसु भुंजमाणाउञअस्स 
पुन्वकोडिपमाणस्स उबल्ंभादो । चउरिंदिएसु उक्कस्साबाहा बे मासा, तत्य सब्दुक्तस्स- 
भुजमाणाउअस्स उम्मासपमाणत्तुवलंभादों । तेइदिएस सोल्सरादिंदियाणि सादिरियाणि 
उक्कस्सावाहा होदि, तेसु एगरणवण्णरादिदियमेत्तपरमाउदंसणादो । बीइंदिएसु चत्तारिवासाणि 
उक्कस्सावाहा होदि, तत्थ बारसवासमेत्तपरमाउदंसणादों । बादरेइंदियपजत्तएसु सत्तसहस्स- 
तिण्णिसद्तेत्तीसवासाणि चत्तारिमासा च उक्कस्साबाहा होदि, तत्य बावीससहस्समेत्त- 


असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और चादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक 
जीवोंके आयु कमेकी क्रमशः प्रवेकोटिके तृतीय भाग, दो मास साधिक सोलह दिवस, 
चार वष, और साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम 
समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे 
विशेषहीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, 
इस प्रकार उत्कपेसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग व प्रवेकीटि तक विशेषहीन विशेषहीन 
होता गया है ॥ १०९ ॥ 
असंह्ञी पंचेन्द्रिय पर्याघषक जीवोंके आयुकर्मकी आबाधा पूर्वेफोटिके त्रिभाग प्रमाण 
होती है, क्योंकि, उनमें भुुज्यमान आयु पृथेकोटि प्रमाण पायी जाती है। चतुरिन्द्रिय 
जीवोंमें उसकी उत्कृष्ट आवाधा दो मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें सर्वोत्कृष्ट भुज्यमान 
आयु छह मास प्रमाण पायी जाती है। जरीन्द्रिय जीवोंमें उत्कृष्ट आबाधा साधिक सोलह 
दिचस प्रमाण होती है, क्‍योंकि, उनमें उ्नंचास दिवस प्रमाण उत्कृए् आयु देखी जाती है। 
डीन्द्रिय जीवोंमें चार बे प्रमाण उत्कृष्ट आधाधा होती है, क्योंकि, उनमें बारह घर्ष 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती हे। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीघोंमें उत्छए आबाधा सात 
हजार तीन सो तेतीस चर्ष ध चार मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें बाईस हजार घर्ष 


१ प्रतिषु “ माउअपुन्ब ? इति पाठः। 


२५१ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, !१० 


परमाउदंसगादो । एदाओ आबाहाओ वज्जिदूण पदेसरचणा उ्त्तं 
पदेसविण्णासस्स आयामो पुण कण विन कक आज 0 
भागमेत्तो, तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागमेत्तणिस्याउट्ठिदीए बंधुवलंभादो । चउर्रिंदि- 
0 80020 पुव्वकोडिमेत्तो चेव, तत्य एदम्हादो अहियबंधा- 

पंचिंदियाणमसप्णीणं चउरिंदियाणं तीहंदियाणं बीइंदियाणं 
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तअपज्जत्तयाणं सत्तप्ट 
कम्माणमाउद्वज्जाणपंतोमुहुत्तयाबाधं मोत्तण ज॑ं पढमसमए पदेफ़रगं 
णिसित्तं तं बहुगं, ज॑ बिदियसमए पदेसर्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीण, 
ज॑ तदवियसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसराणं, एवं विसेसहीणं 
विसेसहाणं जाव उक्कस्सेण सागरोबमंसदस्स सागरोवमपण्णासाए 
सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमस्स तिश्णिसत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, 
बे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागेण ऊणया त्ति॥ ११० ॥ 


हक. >++>++%+ कक++... ++हेककक+ 


प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। इन आबाधाओको छोड़कर प्रदेशरचना की जाती है, 
यह उक्त कथनका अभिप्राय है। 

परन्तु असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्क जीवोमें आयु कर्मके प्रदेशविन्यासका आयाम 
पलयोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, उनमें पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
नारकायुका स्थितिबन्ध पाया जाता है। चतुरिन्द्रिय आदिक जीवोंके आयु कमेके प्रदेश- 
विन्यासका आयाम पूर्वेकोटि प्रमाण ही है, क्योंकि, उनमें इससे अधिक स्थितिवन्धका 
अभाव है । शेष कथन खुगम है । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीद्धिय द्वीच्खिय और बादर एकेन्द्रिय अप्ाप्तक 

तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप््क एवं अपर्याप्तक जीवॉंके आयु' करमसे रहित हे सात 
कर्मोंकी अन्तर्मुहत मात्र आबाधाकों छोडकर प्रथम समयमें जो प्रदेशपिण् निषिक्त है वह 
बहुत है, द्वितीय समयमें जो अदेशपिण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, तृतीय 
समयमें जो ग्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कासे सो 
सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे 
पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन तीन, सात और दो भाग तक विशेषहीन विशेषहीन 
होता चला गया है॥ ११० ॥ 
5 ताप्रती ४ उक्कस्सेण [ सागरोवमसहस्सरत ] ज्ञागरोवम,? इति पाठ: | 


2, २; & ११६१ ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे णिसेयपरूवणा [ २५३ 


एत्य अपजत्तसद्ों असग्णिपंचिदियादिसु पादेक्रमहिसंचधणिज्ञो, तस्संवधेण विणा 
पृठणरुत्तियपसगादो | असग्णिपचिंदियअपज्त्तपहुडि जाव बीईंदियअपजत्तो त्ति ताव 
एदेसिं छ्विदीयों पलिदोवमस्स सखेजदिभागेण ऊणाओ । बादरेइदियअपजत्त-सुहुमेइंदिय- 
पजत्तापजत्ताणमुक्कस्सा उट्ठिदीयों पलिदोवमस्स असखेजदिभागेगृणसागरोवममेत्ताओ । सेस 
सुगम । एबमणंतरोवणिधा समत्ता । 
प्रंपरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणं 
अट्ण्णं कम्माणं ज॑ पढमसमए पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागं गंतृण दुगुणहीणा, एवं दुग्ृणहीणा दुृुणहीण! 
जाव उक्कस्सिया छिदी त्ति ॥ १११॥ 
विसेसहीणकमेण गर्छंता णिसेगा किं कत्थ वि दुगुणहीणा जादा त्ति पुच्छिदे 
असखेज्जगोवुच्छविसेसे गंतृण दुगुणहीणा जादा त्ति जाणावणट्ठ परंपरोषणिधा आगदा | 
पढमाणिसेगादो प्पहुडि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभांग॑ गंतृण हुगुणहीणा त्ति वयणेण 
कम्मट्टिदिअकमंतेरे असंखेज्ञाओ दुगुणहाणीयों अत्थि त्ति णब्बंदे | ते जहा-पलिदोवमस्स 
सूज्में प्रयुक्त अपर्याप्त शब्दका सम्बन्ध असंज्ञी पचेन्द्रिय आदिक जीवोंमेंसे प्त्येकके 
साथ करना चाहिये, क्योकि, उसका सम्बन्ध न करनेसे पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता 
है। असंज्षी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकसे लेकर द्वीन्द्रिय अपर्यात्कत तक इन जीवॉकी स्थितियों 
पस्योपमके संख्यातवें भागसे हीन हैं । बादर एकरेन्द्रिय अपर्यात्क और सूक्ष्म प्केन्द्रिय 
पर्यात्क व अपर्याप्तक जीवॉकी उत्कृष्ट स्थितियाँ पल्योपमके असंख्यातवे भागसे हीन 
सागरोपम प्रमाण हैं । शेष कथन खुगम है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई | 
प्रम्परोपनिधाकी अपेक्षा संशी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयोप्तक जीवोंके आठ कर्मोंका 
जो प्रथम समयमें प्रदेशाग्र है उससे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणहीन है, 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणहीन दुगुणहीन होता चला गया है॥ १११ ॥ 
विशेषहीनताके क्रमसे जाते हुए निषेक कद्दीपर ढुग्युण हीन भी हो जाते हैं अथवा 
नहीं होते हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तरमें कहते हैं. कि असंख्यात गोपुच्छविशेष जाकर वे 
डुगुण हीन हो जाते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ परम्परोपनिधाका अवतार हुआ है। प्रथम 


निषेकसे लेकर पल्‍पोपमके असंख्यात चहुभाग जाकर दुग्गुण हीन होते हैँ, इस वचनसे 
कर्मस्थितिके भीतर असंख्यात डुगुणद्वानिया हैं, यह ज्ञाना जाता है। यथा-- 


१ पललासंखियभार्ग गतु दुगुणूणमेवमुक्कोसा | नाणतराणि पछस्स मूलभागो असंखतमो ॥ के. प्र, 
१,८४ र अ-आ-का प्रतिषु ( भागे ? इति पाठ: | 


२५४ ] उक्खडागमे वेयणाखंड [ ४, २३, ६, ११! 


ला एगा इुगुणदणिसेलागा ठव्भदि तो कम्महिदिअकंतरसंखेज- 
लिदीवमेसु दुगुणहाणिसठागाओ लमामों त्ति पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण 
कममट्िदीए ओवश्विदाए पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो उवलब्भदि त्ति आवाधृणकम्मह्ठिदीए 
एगगुणहाणीए भागे हिंदाए रूबृणणाणाग्रुणहाणिसलागाओ एक्किस्से गुणहाणियलागाए 
असंखेज्ञा भागा च आगच्छंति | कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मह्िदीए भोवध्रिदाए 
एगगुणहाणी आगच्छदि त्ति गुरूवदेसादों | तम्हा सत्वकम्माणं णाणागुणहाणि- 
सलागाओ सच्छेदाओ होंति । अद्धगुणहाणिणा आवाधाऊणकम्मह्निदीए ओवशिदाए 
जदि अच्छेदरासी आगच्छदि तो णाणागुणहाणिसठागाहि सयलकमह्िदीए 
ओवश्िदाए.. सारिरियगुगहाणिअद्धाणमागच्छदि । कुंदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि 
अहियावाहाए ओवधिदाए एगरूवस्स असखेजदिभागुवठभादो । ण॒च णाणागुणहा- 
णिसलागाण गुणहाणिअद्भाणस्स वा सच्छेदतत, तहोवएसाभावादों । तम्हा गुणहाणिणा 
आचाहर्णकम्मट्ठिदीए ओवधिदाए णाणागुणहाणिसठागाओ आगच्छेति । पुणो ताहि 
वि ताए ओवध्टिदाए एगगुणहाणिअद्धाणमागचछदि त्ति वेत्तव्ब॑ । एव गुणहाणि- 
अद्भाणं सब्बकम्माणमवहिदं । कुंदो ? अण्णोण्णव्मलवरासीणं विसरिसत्तव्भुवगमादो । तदो 
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पल्पोपमके अर्संख्यातर्वें भाग जाकर यदि एक दु्गुणहानिशलाका प्रात होती है. तो कमे- 
स्थितिके भीतर असंख्यात पल्योपमोमँ क्रितनी डुगुणहानिशलाकायें प्राप्त होंगी, इस 
अकार पल्थोपमके असंखज्यातरवें भागसे क सैस्थितिको अपवर्तित करनेपर पत्योपमका 
असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। अत एव आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें एक गुणदानिका 
भांग देनेपर एक कम नानागुणहानिशलाकारयें और एक गुणदानिशलाकाके असंख्यात 
बहुमाग आते हें, क्पोंकि, नानागुणहानिशलाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक 
गुणद्वानि लब्ध होती है, ऐसा गुरुका उपदेश है।इस कारण स् कर्मोकी नानागुण- 
हानिशलाकार्ये सछेद होती हैं। अधे ग्रणहानिका आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें भाग 
देनेपर यदि अछेद्‌ राशि प्राघ होती है, (ऐसा अभीष्ट है ) तो न्ञानामुणहानिशलाकाओंका 
लमसस्‍्त कमेस्थितिम भाग देनेपर साधिक गुणद्वानि अध्चान आता है, क्योकि, नानागुणहा- 
निशलाकाओंसे अधिक आबाधाको अपवर्तित करनेपर पुक रूपका असंख्यातवां भाग पाया 
जाता है। परन्तु नानाग्रुणहानिशलाकार्ये अथवा गुणहानिअध्वान सछेद नहीं है, क्योंकि, 
पैसा उपदेश नहीं है| इस कारण आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें गुणहानिका आग देनेपर 
नानागुणहानिशलाकार्ये प्राप्त होती हैं। पश्चात्‌ उनके हारा उसीको अपबतित करनेपर 
पक ग़ुणहवानि अध्वान आता है, ऐसा अहण कल चाहिये | यहां सब कर्मोंका श॒णहानि- 
अध्चान अवस्थित है, क्योंकि, अस्योन्यस्यस्त राशिया विखदश स्वीकार की गई दे | 
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णामा-गोदगाणागुणहाणिसलागाहिंतो चदुण्ण कम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ दुभागा- 
हियाओ । मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ आहुद्नगुणाओ । आउजअस्स णाणागुण- 
हामिसलागाओ णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाण संखेजदिभागमेत्तीयो । एवमसण्णीण- 
मद्रण्ण कम्माणं॑ पि तेरासिय काऊण णाणागुणहाणिसलागाओ उप्पाएयब्वाओ। 
असण्णीणमुक्कस्सट्टिदिवधो' पलिदोवमस्स असखेज्दिभागमेत्तो । गुणहाणिअद्धाण पि 
पलिदोवमस्स असखेजदिभागमेत्त चेव । किंतु गरणहाणिअद्धाणादों असण्णीणं उक्कस्साउ- 
हिंदिबथो असखेजगुणों त्ति एत्य वि असखेज्जञाओ णाणागरुणहाणिसलागाओ लब्भ॑ति त्ति 
घेत्तत्वं॑ | एव्मसणग्णिपचिदियपजत्तगाणावरणादीणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासिएण 
आणेदत्वाओ । 

संपहि एन्य णाणागुणहाणिसलागाण गुणहाणीए च पमाणपरूवणट्ठम॒त्तरसुत्त मणदि- 

एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरं असंखेजाणि पलिदो- 

वमवग्गमूलाणि ॥ ११२ ॥ 

एत्य पलिदोवमस्स वग्गमृलमिद्िवुत्ते पलिदोवमपढमवग्गमृलस्सेव गहणं कायब्बं, ण 
विदियादीण, पलिदोवमस्स वग्गम्रले गहिंदे पढमवर्गमृलस्सेव उप्पत्तिदंसगादों | ताणि च 
इस कारण नाम व गोत्रकी नानागरणहानिशलाक्राओंकी अपेक्षा चार कम की नानागुण- 
हानिशलाकार्यें ्ितीय भागसे अधिक है | मोहनीयकी नानाग्रुणहानिशलाकार्य उनसे 
साढेतीन गुणी है। आयुकमेकी नानागुणहानिशलाकायें नाम-गोत्रकी नानागरणहानिशलाका- 
ओके संख्यातवे भाग प्रमाण है । 

इसी प्रकार असंशी जीवोंके आठों कर्मोकी नानागुणद्वानिशलाकाओंको जैराशिक 
करके उत्पन्न कराना चाहिये। असंज्ञी जीघोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पलल्‍योपमके 
असंख्यातवें भाग प्रमण होता है। ग़ुणहानिअध्चान भी पल्योपमके अर्संख्यातर्वे भाग 
प्रमाण ही है। किन्त गरुणदानिअध्यानसे असंज्ली जीवॉके आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
असंख्यातगुणा होता है, अतणव यहों भी असंख्यात नाना गरुणहानिशलाकार्ये पायी जाती हैं, 


ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार अर्संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीषोंके शञानावरणादिक 
फर्मोफी नानागुणहानिशलाकाओंको जेराशिक ठारा छे आना चाहिये। 


अब यहां नानागुणहानिशलकाओं ओर ग्रुणद्वानिके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असख्यात प्रथम वर्गम्रल प्रमाण है ॥ ११२॥ 

यहा “ एल्योपमका घगेमूल ” ऐसा कहनेपर पल्योपमके प्रथम घर्गमूछका ग्रहण 

करना चाहिये, छ्वितीयादि वर्गमूलोका नहीं, क्योंकि, पल्‍्योपमके प्रथम वर्गमृलको ग्रद्दण 

करनेपर प्रथम वर्गमूछकी ही उत्पत्ति देखी जाती है। वे वर्गमूल असंख्यात हैं, क्योंकि, 


१ अ-आ काप्रतिषु * मुक्कस्साउद्टिदिवघो ? इति पाठः। २ अ-आ काप्रतिषु “ उक्कस्ताउद्ठि दिबंधो 


अस्खेजगुणा ? इति पाठ.। ३ एकरिमन्‌ दिगुणइद्धथोरन्तरे स्यितिस्थानानि पल्योपमवर्गमूलान्यसख्येयानि | 
क प्र, ( मल्य ) १,८८ 
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824 असंखेज्जाणि, णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मह्िदीए ओवष्ठिदाएं 
गुणहा का | एसा ग्रुणहाणी सब्वकम्माणं सरिसा; कम्मट्ठिदिभागहारभूद- 
णाणागुणहाणिसलागाणं कम्मट्ठिदिपडिभागेण पममाणत्तवलंभादो । 


के णाणापदेसग॒ुणहाणिद्वाणंतराणि पलिदोवमवरगमूलस्स 
ज्जदिभागों ॥ ११३॥ 


एव मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमस्स किंचृणद्धच्छेदणयमेत्ताओ । 
त॑ कप णब्बंदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादो पढमणिसेयो असंखेज्जगुणो त्ति पदेसविरइयअपा- 
बहुगादों । णाणावरणादीणं पुण णाणाग्रुणहाणिसठागाओ पलिदोवमपढमवरणभूलअद्धच्छेद- 
णेहिंतो थोवाओ । कुदो ? एदाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णच्भत्ये कदे असंखेञ्न- 
पलिदोवमबिदिय॑बग्गमूलुपत्तीदो | ते पि कुदो णब्बदे ? मोहणीयणाणागुणहाणिसलागापं 
दो-तिण्णि-सत्तभागेसु विसेसाहियविदियवम्गभृलठेदाणुवरभादो | 
नानागुणद्ातिशलाकाओं का कमस्थितिर्मे भाग देनेपर गणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है। 
यह ग़ुणहानि सब कर्मोंकी समान है, क्योंकि, कर्मस्थितिके भागदारभूत नावागुणदानि- 
शल्ाक्राओंका प्रमाण कमेस्थितिप्रतिभागसे पाया जाता है। 
नानाप्रदेशगुणहा निस्थानान्तर पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं॥१ १३॥ 
यहां मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकार्यें पल्योपमके कुछ कम अ्धेच्छेदोंके 
बराबर है। 
शंका--बह कैसे जाना जाता है ? 
हु समाधान--बह “ अन्तिम गुणह्ानिके द्वव्यसे प्रथम निषेक असंख्यातगुणा है! 
इस प्रदेशविरचित अल्पबह॒त्वले जाना जाता है। 
परस्तु ज्ञानापरणादिकोंकी नानामुणहानिशलाकार्य पल्योपम सम्बन्धी प्रथम 
वर्गपूलके अर्धच्छेदोंसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनका विरलन कर दिग्रुणित करके परस्पर 
गुणा करनेपर पब्योपमके असंख्यात छितीय वर्गमूल उत्पन्न होते हैं । 
शंंका--बह भी कहांसे जाना जाता है ! ५ 
समाधान--ईकि मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकाओंके दो तीन सात भागोंमें 
विशेष अधिक द्वितीय वर्गमूलफे अर्धच्छेद पाये जाते हैं, अतः इसीसे उतने द्वितीय 
वर्गमूलोंकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है । 
नानादिगुणबड्धिस्थानानि चागुलूवर्गमूलच्छेदनकासख्येयतमभागध्रप्ताणानि | एतहुक्त मबति - 
अगुल्माचक्षेत्रगतप्रदेशराशेर्यत्‌ प्रथम वर्गभूल तम्मेंनुष्यप्रमाणदिद्दराशिपण्णवतिच्छेदनविधिना ताबच्छियते 
यावद्‌ भाग न प्रयच्छति | तेषा च छेदनकानामसख्येयतमे भागे यावन्ति छेदकानि ता 8800 के 
प्रदेशराशिस्तावत्यभाणानि नागादियुणल्थानानि भवन्ति | क. अर (मल्य ) १,८४८. ह ताप्रती “ पहिदो- 


ब॒मस्स बिदिय ! इति पाठ: । 
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णाणापदेसगुणहाणिट्वाणंतराणि थोवाणि ॥ ११४॥ 
कुदो ? थोब्ृणपलिदोवमद्धच्छेदणयपमाणत्तादों थोवृणपलिदोवमपढमवग्गमूलच्छेद- 
णयमेत्तादो । 
एयपदेसशुणहाणिद्ञणंतरमसंखेज्जगुर्ण ॥ ११५ ॥ 
को गुणगारों ? असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि । 
पंचिंदियाणं सप्णीणमसण्णीणमपजत्तयाणं चउरिंदिय-तीईदिय- 
वीइंदिय-एईदिय-बादर-सुहुमपजतापज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउव- 
वज्जाणं ज॑ पढमसमए पदेसग्गं तदों पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भाग गंतृण दुशुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुशुणहीणा जाव 
उक्कस्सिया ट्रिंदि त्ति ॥ ११६ ॥ 
एत्य जबा सण्णिपज्जत्तगाणावरणादी णं परूचणा कदा तथा कायबव्वा । णवरि ए्त्य 
अप्पणो हिदीणं पमाण्ं जाणिदृण वत्तव्व॑ । 


एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्ग- 
मूलाणि ॥ ११७ ॥ 
सुगममभेद | 


नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११४ ॥ 
कारण यह कि वे पब्योपमके कुछ कम अधेच्छेदोंके बराबर होनेसे पल्योपमके 
प्रथम वर्गेसूलके भधच्छेदोंसे कुछ कम है । 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असख्यातगुणा है॥ ११५ ॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमक्ेे असंख्यात प्रथम धगमूल हैं । 
सज्ञी व असज्ञी पचेन्द्रिय अपयोप्तक, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा 
एकेन्द्रिय वादर व सृ्ष्म इन पर्याप्षक अपर्याप्तक जीवोके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंका 
जो प्रदेशाग अ्रधम समयसे हैं उससे पल्योपमके असख्यातंवें भाग जाकर वह दुगुणहीन 
हो जाता है, इस ग्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वह दुगुणहीन दुगुणहीन होता जाता है ॥११६॥ 
यहा जैसे संज्ी पर्याप्तकके ज्ञानावरणादिकोंकी प्ररूपणा की गई है चैसे ही करना 
चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहा अपनी स्थितियोंका प्रमाण जानकर कहना चाहिये | 


एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गेमलोंके बराबर है ॥ ११७ ॥ 
यह सतन्न सुगम है। 
छ. ११-३२, 
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... गाणापदेसशुणहाणिट्वाणंतराणि पलिदोवमबरग्गमूलस्स 
असखेज्जादिभागों ॥ ११८ ॥ 
एदू पि सुगम । 
णाणापदेसगुणहाणिट्राणंत्तराणि थोवाणि ॥ ११९ ॥ 
गुणहाणिणा कम्महिदीए ओवशिदाए तेसिमुप्पत्तिदंसगादो । 
एयपद्सगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२० ॥ 
को गुणगारो * असखेज्ञाणि पलिदोवमबर्गमूलाणि । एवं परम्परोवणिधा समत्ता । 
संपहि सेडिपरूवणाएं सूचिदाणमवहार-भागामाग-अप्पाबहुआणियोगद्याराण॑ परूबरणं 
कस्सामो । त॑ जहा--सब्बासु हिदीसु पदेसग्ग पढ्माए हिंदीए पदेसपमाणेण केबचिरेण 
कालेण अवहिरिज्ञदि ? दिवइगुणहाणिट्वाण॑तरेण कालेण अवहिरिब्रदि | एदस्स कारण 
बुच्चदे । ते जहा---बिदियादिशुणहाणिदन्वे पढमगुणहा गिदव्वपमाणेण कदे चरिमगुणहाणि- 
नानाग्रदेशगुणहा निस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥१ १८॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 
नानाग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११९ ॥ 


कं गे कि गुणहानि द्वारा कमेस्थितिको अपवर्तित करनेपर उनकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२० ॥ 

शुणकार वूया है! गुणकार पल्योपमके असंख्यात घगमूल हैं| इस प्रकार परम्परोप- 


निधा समाप्त हुईं । 
अब श्रेणिप्ररुपणा द्वारा सूचित अवहार, भागाभाग और अट्पबहुत्व अज्योगढ्वारोंकी 


प्ररुषणः करते हैं । वह इस प्रकार है--सव स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड प्रथम स्थितिके 
प्रदेशपिण्डके प्रमाण द्वारा कितने काछसे अपहृत होता है ? उक्त घ्रमाणके द्वारा वह डेढ़ 
श॒ुणहानिस्थानानतरकालसे अपहृत होता है। इसका कारण वतकाते हैं। घह इस प्रकार 
है --छितीयादिक गुणहानियोंक्रे दृब्यको प्रथम ग्रुणदानिके ठव्यप्रमाणले करनेपर घदद 
अन्तिम गुणहानिके हरध्यसे रहित प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है 
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४, २, ६, १९०, ]... वेयणमहाहियारे वेयणकाविहाणे णिसेयपरूबणा [ २५९ 
॥। 


दल्बेगृणपदमगुगहाणिदव्य॑होदि । तस्स पमाणमेद २४०। २९५। २१०। १९५५ । 
१८० । १६५। १५० । १३५। चरिमिगुणहाणिदव्वपमाणमेद १६॥१५। १४। १३॥। 
१२ । ११। १०। ९ । एद्म्मि दब्बे पुव्वदव्वम्हि पक्खित्ते पढमगुणहाणिदब्वपमाणं 
होदि। २५६। २४७० | २१४ | २०८। १९२। १७६ । १६० । १४४ । पुणो 
एद्‌ पढमगुणहाणिदब्व दोखंडे कादृण तत्य एगखंडमधोसिरं करिय विदियखंडपासे ठविदे 
एत्तियं होदि । २०० | २०० | २०० | २०० । २०० | २०० | १०० । २०० | 
एदस्स पमा्ण पढ्मणिसेयस्स तिण्णि-चदुब्भागा सादिरिया । पुणो एव्य सादिरिये अवणिदे 
सुद्धा प्मणिसेयस्स तिण्णि-चदुच्भागा चेव चेद्धति | तेसिं पमाणमेदं १९२। १९२ । 
१९२ । १९२। १९२। १९२ | १९२। १९२ । सादिरेयं पि एद ८। ८। ८। 
८ |८।८।८। ८ । पढमगुणहाणिदत्वे वि समकरणे कीरमाणे पढमणिसेगस्स 
तिण्णिचदुब्भागा सादिरिया होति । पुणो तेसु चदुच्भागे अवणिदे सेस बे-चदुब्भागपमाण- 
मेत्तिय होदि १९८। १५१८ । १२१८ | १९८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२५८ । 
सेसचदुब्मागपमाणमेद्‌ ६४७ । ६४७ । ६४७ । ६४। ६४ । ६४ । ६४। ६४॥। पुणो 
इम चदुब्भाग पेत्ृण पुब्बिल्लतिण्णि-चदुब्भागेसु पक्खित्ते गुणहाणिमेत्तपद्मणिसेया होंति। 
तेसिं पमाणमेद २५६ | २५६ | २५६। २५६ । २५६ । २५६ | २५६ । २५६ | 
पुणो पढ्मणिसेयस्स अढाणि गुणहाणिमेत्ताणि अत्थि। ताणि पढमणिसेयप्माणेण कूदे 
गुणहाणीए अद्धमेत्ता पढमणिसेया होति। तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ । २५६ | 
अन्तिम ग्रुणहानिके ठव्यका प्रमाण यह है। इस हव्यको पूछ द्ब्यमें मिलानेपर प्रथम गुण- 
द्वानिके द्रव्यका प्रमाण होता है। ( संडण्मिं देखिये ) | पुनः प्रथम गुणहानिर्के इस द्वव्यके 
दो खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको अधःशिर करके द्वितीय खण्डके पाश्वमं स्थापित 
करनेपर इतना है-7-२००१२००+२००+-२००+२००+२००+२००+२००-१६०० । इसका प्रमाण 
प्रथम निपेकके तीन चतुर्थ भाग (३) से कुछ (८) अधिक होता है। इसमेंसे अधिकताके 
प्रमाणणो कम कर देनेपर अवशिष्ट प्रथम निपेकके शुद्ध तीन चतुर्थ भाग ही रहते हैं-- 
( २००-८८ ) १०२, १०२, १९२, १९२, १०२, १९२, १९२, १९२, साधिकताका भी प्रमाण 
यह है--८, ८, ८, ८, ८, ८, ८, ८। प्रथम गुणहानिके ढब्यका भी समकरण करनेपर 
( १६००--८८२०० ) बह प्रथम निषेकके साधिक ( ८) तीन चतुर्थ भाग प्रमाण होता है । 
फिर उनमेंसे एक चतुर्थ भागको अछूग कर देनेपर ओप दो चतुर्थ भागोंका प्रमाण इतना 
होता है| १७२-दघ्तएरटर टी ॥ १२८, १२० १२८, १२८, १२८, १२०, १२८; १२८। 


अवशेष चतुर्थ भागका प्रमाण यह है--६४, ६४, ६४, ५४, ६४, ३७, ६४, ६४ | अब इस 
भर | ७०७५ ञु 7. 

चतुर्थ भागको ग्रहण करके पूर्चक्के दीन चतुर्थ भागोंमें मिला देनेपर गुणहा निके वरावर प्रथम 

निषेक होते है । उनका प्रमाण यह है--( १०२+६४-२०६, २०७, २०६, २०६, २०६, २५६, 

२७२०२२-२८६ ) | उनको प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर गरुणहानिके अथ भाग प्रमाण 


२६० ] उक्खडागमे वेयण[खंड [४, २, ६, १२० 


२५६ । पुणो एदे' गुणहाणिअड्मेत्तपव्मणिसेगे पेत्तण गुणहाणिमेत्तपठ्मणिसे 
दिवड्गुणहाणिमेत्तपठमणिसेया होंति २५६ | १ २। पुणो कल ४ 
सेयपमाणेण कदे तस्सद्धमेत॑ होदि १९८ । पुणों एदमप्पहाणं कादृण परढमणिसेगेण 
दिवड्गुणहाणीए गुणिदाए सब्वदव्वमेत्तिय होदि ३०७२ । पुणों एद्म्हिं दिवइगुणहाणीए 
१२। भागे हिंदे पढमणिसेयो आगच्छदि । एवं पढमणिसेयपमाणेण सब्वदत्बे दिवइगुण- 
हाणिद्वाप॑तरेण कालेण अवहिरिज्जदि त्ति सिद्ध । 


बिदियाएं हिंदीए पदेसग्गपमाणेण सत्बद्धिदिपदेसरगं केवचिरिण कालेण अवहिरि- 
ज्दि ? सादिरियदिवइगुणहाणिद्ाणतरेण कालेण | ते जहा--दिवड्ंगुणहाणीयो विरलेदूण 
सब्वदव्व॑ समखंड कादण दिण्णे एक्केक़्ल्स रूवस्स पढमणिसेयपमारणं पावदि । पुणो हेट्ठा 
णिसेगभागहारं विरलेदूण उवरस्मिगरूवंधरिंदं समखंड कादृण दिण्णे विरठणरूव॑ पड़ि 
एगेग-गोवुच्छविसेसपमार्ण पावदि । पुणो एंदेण पमाणेण उवस्मिसव्वरूवधरिदेस अवणिदेसु 
दिवडगुणहाणिमेत्तगोबुच्छविसेसा अधिया होंति। पुणो उत्वरिदिदष्य॑ पि दिवइगुणहाणि- 
मेत्तबिदियणिसेयपमा्ण होदि । पुणो अधियगोवुच्छविसेसे बिदियणिसेयपमाणेण कस्सामों । 


वेस्कस+++ ++.. स्‍म्न्‍भऊ 


प्रथम निषेक होते हैं। उ्तका प्रमाण यह है--२०६, २५६ २५६५ २५६। पश्चात्‌ गुणहानिके 
अध भाग प्रमाण इन प्रथम निषेकॉको श्रहण करके गुणद्वानिके बराबर प्रथम निषेकोंमें मिला 
देनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते है-7२५६०४१२ | अवशिष्ट अधिक द्र॒व्यको 
भी प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर बह उसके अधे भागके बराबर होता है १२८। अब 
इसको गौण करके प्रथम निषेक्से डेढ़ मुणदानिको गरुणित करनेपर सव हव्य इतना 
होता है--२५६१८१२८३०७२। इसमें डेढ़ गुणहानिका ( १२) भाग देनेपर प्रथम निपेक 
प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्वब्य डेढ़ युणद्वानिस्थानान्तरकाढसे 
अपहृत होता है, यद्द सिद्ध होता है। 

द्वितीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशाश्रके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड कितने- 
कालसे अपहृत होता है ? वह साधिक डेढ गुणद्ानिस्थानानतरकाढसे अपहृत होता है। 
यथा--डेढ ग़ुणद्वानियोंको विरलित करके सब द्रव्यको समखण्ड करके देनेपर एक एक 
अंकके प्रति प्रथम निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है ( ३०७२-१२-२०६ )। इसके नीचे 
निषेकभागहारका विरततन कर उपरिम एक अकके प्रति प्राप्त राशिकों समसण्ड 
करके देनेपर विरकम अकके प्रति एक एक गोपुच्छविश्येषका प्रमाण प्राप्त होता हद 
(२८६० १६-+१६) । इस श्रमाणसे ऊपरकी सब एक अंकके प्रति ग्राप्त राशियोंका 
अपनयन करनेपर डेढ़ गरुणहानि प्रमाण गोपुच्छविश्रेष अधिक होते है (१६०१६-१०२ ) | 
अवरशिष्ट द्रव्य भी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निपेकके वरावर होता है (२४०१८१२०८२८८०)। 
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१ ताप्रती ' एदेण  इति पाठ: | २ ताप्रती ' एद ” इति पाठः। रे ग्रतिप्र  एंद ? इति पाठः। 
४ आप्रती “ उवरिदृदव्व |, ताप्रती * उबरि दब्व ! इति पाठः | 


५+++जककनस लत 


8, २, ६, १२०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणें णिसेयररूबणा [| २६१ 


ते जहा--१६ । १५।१। १६ । १२ छूबूणणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छविसेसे घेत्तण 
जदि एगं बिदियणिसेयपमाणं लब्भदि, तो दिवडइगुणहाणिमेत्तगोवुच्छविसेसु कि लभामो त्ति 
पमाणगेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्निदाए संदिद्वीए चत्तारि पंचभागा होति ४ । ५। पुणो 
एद दिवडइगुणहाणीसु सरिसिच्छेदं' कादूण पक्खित्ते एत्तिय होदि ६४ | ५। पुणों एंदरेण 
सब्व॒दन्वे मागे हिंदे बिदियणिसेगो आगच्छदि | 


तदियाएं हिंदीए पदेसग्गपमाणेण संब्बद्धिदिपदेसग्ग केवचिरिण कालेण अवहिरि- 
जदि ? सादिरियर्वाहियदिवडगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिजदि १६ | १४७। १। 
१६ | २४ | दोख्वृणणिसेयमागहास्मेत्तगोबुच्छविसेसेहिंतो जदि एग तदियणिसेयपमाण 
लब्भदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तगोबुच्छविप्तेसेसु केवडिए तदियणिसेगे लभामों त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवश्िदाए एत्तियं होदि १। ५। ७। पुणो एदम्मि दिवड्गुणहाणिग्मि 
पक्खितते एत्तिय होदि ९६।७ पुणो एद्रेण सब्बदत्वे भागे हिंदे तदियणिसेयों 
आमच्छदि । एवं जाणिदृण उबरि ऐेदव्व॑ जाव पढमगृुणहाणीए अछढ गद ति। 

अब अधिक गोपुच्छविशेषोंको द्वितीय निषेकके प्रमाणसे करते है | यथा- एक 
कम निषेक्रभागहार प्रमाण गोपुजछविशेषोंको अहण कर यदि एक छितीय निपेकका प्रमाण 
पाया जादा है, तो डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छविशेषोर्म कितना छितीय निपेकका प्रमाण 
प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणले फलगुणित इच्छाक्रो अपवर्तित करनेपर वह पॉच 
भागोंमेंसे चार भाग (६) प्रमाण होता है। 

डदाहरण--यहा निषेकभागदारका प्रमाण १६ और गोपुच्छविशेेपका प्रमाण 
भी ६६ है, अतः निम्न प्रकार त्रेराशिक करनेपर उपयुक्त प्रमाण प्राप्त होता है-- 
33 ९१ -तैं+( 3४ < 5 2१९२ । 

पुनः इसको समच्छेद्‌ करके डेढ़ गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है- (<+६-६३ | 
इसका सब द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निपेक प्राप्त होता है--३०७२-- ३३ ८२४० | 

ठ॒तीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशाप्रप्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशपि०्ड कितने 
कालसे अपहृत होता है ! वह साधिक एक अंकसे अधिक डेढ गुणहानिस्थानान्तरफाल्से 
अपहृत होता है।दो रूपोंसे कम निषेकभागहार प्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे यदि एक 
तृतीय निषेक प्राप्त दोता है, तो तीन ग्रुणद्ानियोंके बराबर गोपुच्छविशेषोंभे कितने तृतीय 
निपेक प्राप्त होंगे, इस प्रकार फलूशुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देनेपर इतना होता है- 

उदाहरण--निषेकभागहर १६, गोपुच्छ १६, १६-२८१४, 3३६३१:८१३। 

इसको डेढ़ गुणहानियोंमें मिला देनेपर इतना होता है--१२+-७-०-९-। अब 
इसका समस्त द्वव्यमें भाग देनेपर तृतीय निषेक आता हैं ३०७२-७८२२७ | इस प्रकार 


कट] 


जानकर प्रथम गुणद्दानिका अधे भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये । 


१ ताम्रती “ सरिच्छेद ” इति पाठ; । २ प्रतिषु ६४ इति पाठ । 


२६२ ] छक्खंडागमे वेयणाखड [ ४, २, ६, १३० 
, (३०, 


पुणो उबर्मिणिसेयपमाणेण सब्ब्टिदिपदेसर्गं केवचिरेण कालेण 
बेगुणहाणिट्वाणंतरेण कालेण । ते जहा--दिवडूगुणहा णिक्खेत्तं ६ 3३० 
चत्तारि फालीयो कादृूण पुणो तत्य चउत्यफार्लिं घेत्तूण गुणहाणिअद्धपमाणेण तिश्ण 
खंडाणि कादृण परावत्तिव तिए्णं फालीणं॑ पासे ठविदेसु बेगुणहाणीयो होंति 
/“-- | अथवा, तेरासियकमेण आपेदब्बं | त॑ जहा--१६ | १९। १। १६ । 
१२ | ४। गिसेयभागहारस्स तिण्णि-चदुच्भागमेत्तविसेसे घेत्तृण जदि एग॑ तदित्य- 
णिसेयपमार्णं लब्भद्‌ तो आयामेण दिवइगुणहाणिविक्खंभेण णिसेयभागहारचदु- 
व्भागमेत्तविस्ेसेस कि लभामों त्ति पमाणेण फल्गुणिदिच्छाए ओवश्विदाए गुणहाणीए 
अद्धमागचछदि ४ । पुणो एद्म्मि दिवड्डगुणहाणिम्मि पक्खित्ते दोगुणहाणीयों भवंति १६। 
पुणो एदाहि सब्वदत्वे भागे हिंदे तदित्थणिसेयो आगच्छदि | तदुवरि भागहारे वुच्चमाणे 
सादिरेय-बे-गुणहाणीयो वत्तव्वाओ। एवं णेदब्बं जाव पढमगरुणहाणिचरिमसमओ त्ति। पुणो 
विदियगुणहाणिपढ्मणिसेयपमाणेण सब्वदस्वे अवहिरिज्माणे केवचिरेण कालेण अवहिरिज्दि ! 
तिण्णि गुणहाणिट्ठाणंत्रेण कालेण | ते जहा- दिवड्गुणहाणिक्खेत्तं ठविय [---] अद्धेण 
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उससे अश्रिम निषेकके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशाग्र कितने कालमें अपहृत 
होता है? उक्त प्रमाणले घहद दोगुणहानिस्थानानतरकालसे अपहृत होता है। यथा-- 
डेढ़ गुणहानि भात्र क्षेत्रकी प्रथम निषेकके विस्तारप्रमाणसे चार फालियां करके पश्चात्‌ 
उनमेंसे चतुर्थ फालिको ग्रहण कर गुणद्दानिके अधे प्रमाणसे तीन खण्ड करके परिवततेन- 
पूर्वक तीन फालियोंके पाश्वे भागमें स्थापित करनेपर दो ग्रुणहानियां होती है। ( संर्डाष्ट 
मूलमें देखिये | ) 

अथवा, जैराशिकक्रमसे इसे ले आना चाहिये । यथा--निषेकभागद्दारके तीन चतुर्थ 
भाग मात्र विशेषोंको ग्रहण करके यदि वबहांके एक निषेकका प्रमाण पाया 
जाता है, तो आयाम (? ) व डेढ़ मुणदानि विष्कम्भसे निषेकभागदहारके चतुर्थ भाग मात्र 
विशेषोर्मे बह कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलूगणित इच्छाकों अपवर्तित 
करने पर गुणहानिका अधथ भाग आता है। 

फिर इसको डेढ गुणद्वानियोंमें मिलानेपर दो गुणहानियां (१६) होती हैं। इनका सब 
द्रब्यमें भाग देनेपर बद्ाके निषेकका प्रमाण छूब्ध होता है । उससे भआगेके भागहारका 
कथन करनेपर साधिक दो गुणदानिया कहना चाहिये। इस प्रकार प्रथम गुणहानिके 
अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये | 

द्वितीय ग्रुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब ठव्यको अपहत करनेपर यद्द 
कितने कालसे अपहृत द्ोता है? उक्त प्रमाणसे वह तीन गणहानिस्थानान्वरकालसे अपडृत 
होता है । यथा-डेढ़ ग्रुणद्वानि प्रमाण क्षेत्रकों स्थापित करके (संदष्टि मूलमें देखिये) अर्थ 


8, २, ५, १२० ) वेयणमहाहियारे बेयणकालविद्वाणे णिसैयपरूबणा [ २६३ 


पाडिय बिदिअद्धस्सुवरि ठविदे तिण्णिगुणएहाणीयो होंति । अधवा, दिवड्गुणहाणीयों 
ठ्वेदूण एगगुणहाणिं चडिय इच्छामो त्ति एगरूबे विरलिय बिगं करिय अण्णोण्णब्भत्थे कदे 
उप्पण्णरासिणा दिवड्गुणहाणीए गरुणिदाएं तिण्णिगुणहाणीयो होति। २४ । पुणो एद्राहि 
सब्वदत्वे भागे हिंदे बिदियगुणहाणीए पढ्मणिसेगो आगच्छदि । 

पुणो तिस्से चेव बिदियणिसेगपमाणेण सब्बदव्ब॑ सादिरियतिण्णिगुणहाणिद्ठाण॑तरेण 
कालेण अवहिरिबदि । ते जहा--- ८ । १५। १। ८ | २४ रूवबूणणिसेयभागहारमेत्त- 
गोबुच्छविसेसे पेत्तण जदि एगपक्खेवसठागा लब्भदि तो तिण्णिगुणहा णिमेत्तगोवुच्छविसेसे- 
हिंतो केवडियाओ पक्खेब्सलागाओ लभामो त्ति पमाणेण फठ्गुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए 
एत्तिय होदि ८ । ५ । पुणो एद्रम्मि सरिसिच्छेद कादूण तिसुँ गुणहाणीसु पक्खित्ते एत्तियं 
होदि १२८ । ५। पुणो एदेण सब्वदब्वे भागे हिंदे बिदियणिसेयो आगच्छदि | एव 
[ णेदव्व॑] जाव बिदियगुणहाणीए अद्धं गति । तदो तण्णिसेयपमाणेण सब्वदब्धे 
अवहिरिज्ञमाणे चत्तारिगुणहाणिट्वाणंतरेण कालेण अवहिरिञ्ञदि | त॑ जहा--तिण्णिगुणहाणि- 
क्खेत्तं ठविय पुव्व व चत्तारिफालीयो कादृण तत्य. तीहि फालीहि तदित्यणिसेओो होदि 
त्ति चउत्यफाली अधिया होदि। पुणो इममहियफालि तप्पमाणेण कस्सामो-- ८ । १२ ।- 


भागसे फाइकर द्वितीय अथे भागके ऊपर रखनेपर तीन गुणद्वानियां होती है । अथवा, 
डेढ़ गुणद्वानियोंकों स्थापित करके चूकि एक गुणहानि चढ़े है, अतः एक रूपका विरछन 
करके द्विगुणित कर परस्परमें गुणित करनेपर उत्पन्न राशिसे डेढ़ गुणदानिको गुणित 
करनेपर तीन गुणद्वानिया (२४ ) होती हैं । अब इनका सब द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय 
शुणद्वानिका प्रथम निषेक आता है। 

उसी ( छद्वितीप ) ग्रुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य साधिक तीन 
गुगदानिस्थानासतरकाछसे अपहृत होता है।यथा--एक कम निषेकभाजद्वार प्रमाण गोपुरछ- 
विशेषोंको प्रहणकर यदि एक प्रक्षेपशल्वाका प्राप्त है, तो तीन गुणदानि मात्र गोपुर्छविशेषों से 
कितनी प्रक्षेपशल्लाकार्यें प्राप्त होंगी ! इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित 
करनेपर इतना होता है--7 ईदर१८६ । अब इसको समच्छेद करके तीन गुणदानियोंमें 
मिलानेपर इतना होता है--२४+६-९७£ । इसका सब द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक 
आता है--३०७२-१६*८१२० । इस प्रकार द्वितीय ग्रुणहानिका अधै भाग समाप्त होने 
तक ले जाना चाहिये। 

पश्चात्‌ उसके आगेके निषेकप्रमाणसे सब द्वव्ययों अपहृत करनेपर घह चार 
गुणद्वानिस्थानान्तरकालखे अपहत होता है। यथा-- तीन गुणहानि मात्र क्षेत्रकों स्थापित 
कर पूर्वेफे ही समान चार फालियां करके उनमेंसे तीन फालियोंसे घहांका निषेक होता 
है । अतः चतुर्थ फालि अधिक है। अब इस अधिक फालिको उसके प्रमाणसे करते हैं-- 
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१ अप्रती संदृष्टिरियमंत्र “भागद्वारमेत्त ? इत्यतः पश्चादुपल्भ्यते | २ ताप्रतौ ' तीसु ? इति पाठ: । 


२६४ | छक्खंड|गमे बैयणाखंड [ ४, २, ६, १२५०५ 


१।८।४।२४ | पिसेगभागहारतिण्णि-चदुच्भागमेत्तमोवुच्छविसेसे पेत्ूण जदि 
द्त्थ घिगों ल्ब्म्दि श हु ण्गो 
का ज्भदि हे एगफालिमेत्तगोबुच्छविसेसेसु कि रुमामो त्ति पमाणेण फर्गुपि- 
च्छाए ओवशिदाए एत्तियं होदि ८ । पुणो एदम्मि तिसं गुणहाणीसु पविखत्ते चत्तारि- 
गुणहाणीयो होति ३२ | पुणो एट्रेण सब्बदच्बे' भागे हिंदे तदित्यणिसेयो होदि। एव 


जाणिदृण णेवव्व जाव विदियगुणहाणिचरिमणिसेयों त्ति। 


पुणो तदियगुणहाणिपद्मणिसेयपमाणेण अवहिरिज्रमागे छगुणहाणिद्वाणंतरपमाणेण 
अवहिरिजदि | ते जहा--तिण्णिगुणहाणिक्खेत्ते मज्झे पाडिय एगअद्धस्सुवरि विदियण्ठे 
जोएदूग' हृविंदे छगुणहाणीयो होति | अधवा, वेगुणहाणीओ चढ़िदाओ त्ति थे छुपे 
विरलिय व्रिग करिय अण्णोण्णआत्थे कदे चत्तारि रूवाणि उपझ्ञति | पुणी तेहि 
दिवइगुणहाणीए गुणिदाए भागहारो छण्मुणहाणिमेत्तो होदि ४८ । पुणो एदाहि स्व 
भागे हिे इच्छिदणिसेयो आगच्छदि | 

पुणो तिस्‍्से गुणहाणीए विदियणिसेयपमाणेण सब्वदत्वे अवहिरिद्रमाणे सा्दिरेय- 
उगुणहाणिद्वागंतरेण कालेण अवहिरिञ्ञदि | एव्य तेरासियकमेण लड़्पक्खेवर्वाणि 
४८ । १५ पुणों एदस्सि सरिसछेदं कादूण छसु गुणहाणीसु पविखते सादिरियहगुण- 


निषेकभागहारक्े त्तीन चतुर्थ भाग मात्र गोपुच्छविशेषों को ग्रहण कर यदि बहाका एक निपेक 
प्राप्त होता है, तो एक फालि मात्र गोपुच्छविशेषोर्मे क्‍या प्राप्त होगा, इस प्रकार ्रमाणसे 
फरलपुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है--८। इसको तीन ग्रणद्वानियोंमे 
मिलानेपर चार गुणहानियां होती हैं--२१४+८८०३५। इसका सब हव्यमें भाग देनेपर चहाका 
( छि० गु० हए० का पालचवां ) निषेक होता है--३०७२-३२००६। इस प्रकार आमकर 
द्वितीय गुणदानिक्के अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये । 

तृतीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रब्यको अपहत करनेपर 
घह छह-गुणहनिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। यथा-तीन गुणद्वानि प्रमाण क्षत्रको 
मध्यम फाइड़कर एक अधे भागके ऊपर द्वितीय अध भागको जोड़कर स्थापित करनेपर 
छह गुणहानिया होती है। अथवा, चूँकि दो गुणद्यानिया चढ़े है अतः दो अकोका विस्तन 
करके दुगुणा कर परस्पर गुणित करनेपर चार अंक उत्पन्न होते हैं। पश्चात्‌ उनके हार 
डेढ़ गुणहानियोंको गुणित करनेपर भागहार छह गुणहातरि प्रमाण होता है-१२९४८४८ 
+८»६ | इनका सच द्वव्यम भाग देनेपर अभीए्ट निषेक प्राप्त होता है--२०७२-४८८६४ | 

उक्त ग्रुगह्ानिक्के ठितीय निषेकके प्रमाणले ख़ब द्रव्यकों अपहत करनेपर वह 
साधिक छहद्द मुणद्ञानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है ५ यह त्रेराशिककमसे । 
प्रक्षेप अक ये दै--देंद । इनको समच्छेद करके छह गरुणहानियोम मिलाने पर साधिक 


नफननन अर्जित लिन अनिल भी + 
धहबन, २०सकमकममन ह>र+ज-2+«भऔर हे 


( लोएदूण * इति पाठ, । 


४, २, ५, १९०. ] . वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे णिसेयपरूवणा [ २६५ 


हाणीयो होति। ७६८ । १५ | पुणो एदाहि सब्वदव्वे भागे हिंदे बिदियणिसेयों 
आगन्‍्छदि | एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव अग्गट्धिदिभागहारों त्ति। णवरि अग्गह्टिदिभाग- 
हारो अगुलस्स असंखेज़दिभागो असंखेज्रओसप्पिणि-उस्सप्पिणिमेत्तो | तस्स पमाणमेद 
३०७२ । ९* | एदेण समयपबद्धे भागे हिंदे चरिमणिसेयो आगच्छदि । एवं भागहार- 
परूवणा समत्ता । 

पढमाए ट्विदीए पदेसग्गं सव्वष्ठिदिपदेसग्गस्स केवडियो भागो ? असंखेज्दिभागो, 
दिवड्गुणहाणीए खंडिंदे तत्य एगखंडमेत्तं ति वुत्त होदि । एवं णेदव्व॑ जाव पढमगरुणहाणि- 
चरिमणिसेगो त्ति। बिदियगुणहाणिपव्मणिसेगो सब्वष्टिदिपदेसग्गस्स केवडिओ भागों ? 
असखेज्दिभागो । को पडिभागो ? तिण्णि गुणहाणीयो | एवं जाणिदूण णेदव्व जाव 
चरिमगुणहाणिचरिमिणिसेगो त्ति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता । 

सब्वत्थोवे चरिमाए ट्विदीए पदेसग्गे ९ | पढमाएं ट्िदीए पदेसग्गमसंखेजगुणं । 
को गुणगारों ? पलिदोबमस्स असंखेज्भदिभागमेत्ता किंचृणण्णोण्णव्मत्थाासी । तस्स 
पमाणमेंद २५६ । ९ । एद्रेण चरिमणिसेगे गुणिंद पढ्मणिसेगो होदि | २५६ । 
छह गुणहानिया होती हैं---9७४ +ईं६--५४४४ ८५१३। इनका खब द्रव्यमें भाग देनेपर 
तृतीय गुणहानिका द्वितीय निषेक आता है--३०७२- -५६ ८६०। इस प्रकार जानकर 
अग्रनस्थिति भागहार तक ले जाना चाहिये। विशेष इतना है कि अग्रस्थिति भागहार 
अंगुलके असंख्पातवें भाग मात्र है जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणियोंके बराबर है। 
डसका प्रमाण यह है -- -+*४?*-। इसका समयप्रबद्धम भाग देनेपर अन्तिम निपेक प्राप्त 
होता है--३०७२- *६१३-- ९। इस प्रकार भागह्दार प्ररूपणा समाप्त हुई । 

प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डके कितनेवे भाग प्रमाण 
है ? उनके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डमें डेढ़ गुणहानिका 
भाग देनेपर जो प्राप्त हो (१०७२--१३-२५६ ) उतने भात्र घह है, यह उसका अप्निप्राय है| 
इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक ले जाना चाहिये । द्वितीय गुणहानिका 
प्रथम निषेक समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है? घह उसके 
असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या हैं? प्रतिभाग तीन गुणहानियां है।इस 
प्रकार जानकर अन्तिम ग्रुणहानिके अन्तिम निषेक तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार 
भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुईं । 

अन्तिम स्थितिका प्रदेशपिण्ड सबसे स्तोक (९) है। प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड 
उससे असंख्यातगुण। है। गुणकार कया है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यातवथें भाग मात्र 
कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। उसका प्रमाण यह है--3३५। इसके द्वाएा अन्तिम 

१ अआत्ताप्रतिषु ७६८ | ५। एवंविधान्न सहष्टिरस्ति | २ अप्रतो * भागो असखेज्जाओसप्पिणि डे 
आ काप्रत्यो “भागों अंखेज्जासखेज्जओोसप्पिणि ?, ताप्रता “भागो असखेज्जाओ [ सखेज्जाओ ] 
ओसप्पिणि ? इति पाठ: | ई मप्रतिपाठोड्यम्‌। अ आ का ताप्रतिषु ३०७३ इति पाठः। ४ का ताप्रत्योः 
२५६ । ४ | एवविधात्र सदृष्टिरस्ति । 

छ, ११-३४ 


दिल 2 


२६६ ] उक्खंडागमे वेयणा[खंड [ ४, ३, ६, १२! 


अजहण्णअणुक्क स्सदव्वमसंखेञ्ञगुण | को गुणगारों ! सादिरेंगेगलवपरिहीणदिव्गुणहाणी 

के कारण ? गा रूवृणदिपड्गुणहाणिसलागाहि पढ्मणिसेगे गुणिदे बदगगितयददिरिपपसि- 
सत्वद्िदिदव्वं होदि २८१६ । पुणो एद्रम्मि चरिमिद्टिदिदन्वेण विणा इच्छिजमागे ख्वृण- 
दिवड्ंगुणहाणीए एगरूवस्स असंखेज्ञदिभागमवणिय पढमणिसेगे गुणिदे अजहण्णअणुक्वस्स- 
दन्वं होदि २८०७ । अपडम विसेसाहिय॑ । केत्तियमेत्तो विसेसो ? उक्कस्सह्टिद्द्मेततो 
२८१६ | अणुवकस्सं विसेसाहिय॑ । केत्तियमेत्तो विसेसो ? चरिमणिसेगेणणपठ्म णिसेगमेत्तो 
सत्वासु हिदीसु पदेसग्ग विसेसाहियं । केत्तियमेतेण ” चरिम्टिदिदव्वमेत्तेण। एवं 
णिसेयपरूवणा समत्ता । ह 


आबाधकेंदयपरूवणदाए ॥ १२१ ॥ 
किमट्माबाधकंदयपरूवणा आगदा ? कि सब्वष्ठिदिबंधद्टाणेसु एक्का चेव आबाहा 
होदि, आहो अएणण्णां होदि त्ति पुच्छिदे एवं होदि त्ति जाणावणहुमाबाहाकंदयपरूबणा 


निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेक होता है--3६६)८९ ८ २५६। उससे अजघस्या- 
जुत्कष्ट द्वव्य अर्सख्यातगुणा है। ग्रुणकार क्‍या है? गुणकार साधिक एक अंकसे हीन 
डेढ़ गुणहानियां हैं। 

शका--- इसका कारण क्या है ! 

समाधान--- इसका कारण यह है कि एक कम डेढ़गुणद्वानिशलाओंसे प्रथम 
निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेकसे रहित अग्रिम सब स्थितियोंके द्वव्यका प्रमाण 
होता है--[ २५६०५ १५-१ )-२८१६-( ३०७२--२५६ ) )। 

अब यदि यह द्रव्य अन्तिम स्थितिके द्वव्यसे रहित अभीष्ठ है, तो एक कम डेढ़ गुण 

हानिमेंसे एक अंकके असंख्यातवें भागको घटाकर शेषसे प्रथम निषेककों शुणित करनेपर 
अजघन्यअनुत्कृष्ट द्रव्यका प्रसाण होता है--१६-१८११॥ ११-इ<े६-१०३दें है, २५६०९ ४६४६८ 
२८०७। इसकी अपेक्षा प्रथम स्थितिसे हीव सब द्वव्य विशेष अधिक है। विशेष 
कितना है? घह उत्कृष्ट अर्थात्‌ अन्तिम स्थितिके द्व्यके बराबर है--२८०७+९८२८६६। 
इससे अल॒त्कृष्ठ दृब्य विशेष अधिक है। विशेष कितना है? बह अन्तिम निषेक्से दीन 
प्रथम निषेकके बरावर है --( २५६-९-२४७, २८१६+२४७-३०६३ )। इससे सब स्थितियोंमे 
प्रदेशात्र विशेष अधिक है । कितने मात्र विशेषले घह अधिक है ? बह अन्तिम स्थितिके 
द्रव्यप्रमाणले अधिक है--( ६३०६३१+९८३०७२ ) | इस प्रकार निषेक्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 

आबाघाकाण्डक ग्ररूपणाका अधिकार है ॥ १२१ ॥ 

शुका--- आबाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार किसलिय हुआ है । 

समाधान--- खब स्थितिबन्धस्थानोंमें क्या एक ही आबाधा है, इक अन्य-अन्य 
हैं, ऐसा पूछने पर इस प्रकारकी आबाघा व्यवस्था है ' यह जतलानेके लिये आवाधाकाण्डक 


प्ररूषणाका अचतार हुआ है | 
7 अ-आ-काप्रतिष ६ अण्णोण्णा ?, ताप्रतों “ अण्णा ण ? इति पाठ : | 


४, २, 5, १९१९- |] बेयणमहाहियारे वेयणकालविद्वाणे आबाधाकडयपरूवणा [ २६७ 


आगदा । एव तिष्णि अणियोगद्दाराणि परूवणा पमाणमप्पावहुओं चेव । पमाणप्पावहु- 
आएं संभवों होदु णाम, सुत्तसिद्धतादो । छुत्तम्मि असंतीए परूचणाए कपमेल संभवो ? ण 
एस दोसो, परूवणाएं विणा पमाणप्पावहुआणमणुववत्तीदों । तत्य ताव चुत्तेग सचिदपरूवणा 
बुच्चदे | ते जहा--चीदसएणं जीवसमासाणं अति आवाहाकंदयाणि आबाह्मह्नागाणि 
च्‌। आवाहाकंदयपरूवणाए कपमावाहद्ञाणाणि बुच्चंति ” ण, आवाहाकदयपस्वगाए 
आवाहट्ठाणाविणामावेण देसामासिवत्तमावण्णाए आबाहद्ठाणपरूवर्ण पड़ि विरोहाभावादो । 
पंर्चिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीईदियाण 
बीइंदियाणं एडंदियबादर-सुहुम-पजत्त-अपज्जत्तयाण सत्ता कमाए 
प्राउववज्जाणपुक्कस्सियादों ट्रिदीदी समए समए्‌ पलिदोवमस्स 
असंखेब्जदिभागमेत्तमोसरिदण एयमाबाहाकंदयं करेंदि। एस कमो 
जाव जहृण्णिया द्विंदि ति' ॥ १२२ ॥ 
समए समए इदि बुतते आबाधाए एगेग्समए इंदि ठुत्त होदि | उबकस्सावाहाए 
इस आवाधाकाण्डकप्ररूपणामें तीन अलुयोगद्वार हैं-प्रूपणा, प्रमाण और 
अटल्पवहुत्व । 
शका-- प्रमाण और अल्पवहुत्व अतुयोगढ्वारोंकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, 
बे खुतले सिद्ध हैं। परन्तु सूजमें न पाये जानिवांले ,्ररूपणा अनुयोगद्वारकी सम्भावना 
यहां कैसे हो सकती है ! 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्ररूपणाके बिना प्रमाण और अल्प. 
बहुत्वका कथन बन ही नहीं सकता । 
उनमें पहिले सूतसे सूचित प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार 
है-- चौदद जीवसमासोंके आवाधाकाण्डक ओर आबाधास्थान दोनों हैं । 
शुका-- अधाघाकाण्डकप्ररुपणामें जाबाधास्‍्थानोंका कथन क्‍यों किया जा रहा है 
समाधान-- नहीं, क्योंकि आवाधाकाण्डकप्ररूपणाका आधाधास्थानप्ररूपणाके 
साथ अविनामाव सम्बन्ध है, अतः आवाधास्थानप्ररूपणाके प्रति देशामशेक भावको प्राप्त 
हुई आवाधाकाण्डकरूपणामें आवाधास्थानोंका कथन करना विरुद्ध नहीं है। 
सज्ञी व असंज्ञी पंचेच्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीलिय, हीन्द्रिय और बादर व संक्ष्म 
एकेन्द्रिय इन पर्योत्त व अपयोप्त जीवोके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे 
समय समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आबाघाकाण्डकको करता 
है। यह क्रम जथन्य स्थिति तक हैं ॥ १२२॥ 
सूतमें ' समए समए ” ऐेसा कहनेसे आवाधाके एक एक समयमें, ऐसा अभिप्राय 
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हे मोज्रूण भाउगाइ समए समणए अबाहह्यणीण। पल्लासंखियभा्ग कंड कुण अप्पचहुमेसि ॥ 
क्‌ू, प्र १, ८५. 
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चरिमिसमए णिरुद्धे उक्कस्सह्ठिदीदो हेद्हा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिण 
एयमाबाहाकंदय करेदि । आवाहचरिमसमय णिरुंभिदृण उक्कस्सिय॑ हिदि बंधदि । तत्तो 
समऊणं पि बंधदि | एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्व जाव पलिदोवमस्स असंखेञदिभागे- 
णुणद्विदि ति। एवमेदेण आबाहाचरिमसमएण बंधपाओग्गट्टिदिविसेसाणमेगमावाहाकदय- 
मिदि सण्णा त्ति वुत्त होदि। आबाधाए दुचरिमसमयस्स णिरुंगणं कादृण एवं चेव 
बिदियमाबाहाकदयं परूवेदव्वं | आबाहाए तिचरिमसमयणिरुंभणं कादृण पुध्व॑ व तदिओ 
आबाहाकंदओ परूवेदव्वों । एवं णेयव्व॑ जाव जहण्णिया हिंदि त्ति | एदेण सुत्तेण 
एगाबाहाकंदयस्स पमाणपरूवणा कदा । 


संपहि देसामासियत्तमावण्णेण एदेण सुत्तेण सृचिदाणमाबाहटद्ठाणाणमाबाहाकंदय- 
सलागाणं च पमाणपरूवणा कीरदे | ते जहा-- सण्णिपं॑चिंदियपज्ञत्ताणमावाहद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि संखेज्ञवासमेत्ताणि | सण्णिपंचिंदियअपजत्ताणमाबाहाद्वाणाणि 
आवबाहाकंदयाणि च दो वि अंतोमहुत्तमेत्ताणि। असण्णिपंचिंदिय-चउरिंदिय-तीईंदिय- 
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समझना चाहिये | उत्कृष्ट आबाधाके अन्तिम समयकी विवक्षा होनेपर उत्क्रष्ट स्थितिसे 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आवाधाकाण्डकको करता है। 
आबाधाके अन्तिम समयको घिवक्षित करके उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है| उससे एक 
समय कम भी स्थितिको बाधता है। इस प्रकार दो समय कम इत्यादि क्रमसे पल्योपमके 
असंख्यातवें भागसे रहित स्थिति तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार आबाधाके इस 
अन्तिम समयमें बन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी एक आवबाधाकराण्डक संज्ञा है, यह 
अभिप्राय है। आबाधाके द्विवरम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय आबाधा- 
काण्डककी प्ररूपणा करना चाहिये। आवाधाके तरिचरम समयकी विवक्षा करके पहिलेके 
ही समान तृतीय आबाधाकाण्डककी प्ररूपणा करना चादिये। इस प्रकार जघन्य स्थिति 
तक यही क्रम जानना चाहिये। इस सूज्के द्वारा एक आबाधाकाण्डकके प्रमाणकी 
प्ररूपणा की गई है। 

अब देशमार्शक भावकों प्राप्त हुए इस खूज़के द्वारा सूचित आवाधास्थानों और 
आबाधाकाण्डकशलाओंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है -- संश्षी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवोंके आबाधास्थान और आवबाधाकाण्डक दोनों ही संख्यात वर्ष प्रमाण हैं। 
सशी पंचेन्द्रिय अपर्थाप्तक जीवोंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही अन्तमुहते 
प्रमाण हैं । असंशी पव्ेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय [ पर्याप्तक अपर्याप्त | 
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१ ताप्रती * समऊण बघदि ? इति पाठ: । 
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बीईंदियाणमद्ठप्ह॑ जीवसमासाणमाबाहद्धाणाणि आबाह्कंदयसलगाओ च आवठियाए 
संखेजदिभागमेत्ताणि । चदुण्णमेइंदियाणं आबाहट्टाणाणि आबाहाकदयाणि च आवलियाए 
असंखेजदिभागमेत्ताणि । ; 

आउअस्स आबाहाकंदयपरूवणा किम ण कदा ? ण एस दोसो, आउभस्स इमा 
हिंदी एद्वीए चेवें आबाहाए बज्ञदि त्ति णियमाभावादों। पुब्वक्ोडितिभागमावाह 
काऊण तेत्तीसाउञं बंधदि, समऊणतेत्तीसं पि बंधदि, एवं दुसमऊर्ण-तिसमेऊणादिकमेण 
पुब्वकोडितिभागाबाह घुव॑ कादूण णेदव्य॑ जाव बंघखुद्दाभवस्गहणं ति। पुणी एदे चेव 
आउववबंधवियग्पा पुव्वकोडितिमागें समऊणे आबाधत्तणेण णिरुद्धे वि होंति। एव 
दुसमऊणादिकँमेण णेदव्व॑ जाव असंखेयदा ति। जेणेवमणियमी तेण आउअस्स आबाहा- 
कदयप्रूवणा ण कदा । णे च आबाहाक॑दयाणि णत्यि त्ति आबाहट्ठागाणमसभवो, 
तदभावे लिंगाभावादो | तरो आउभञस्स णत्यि आबाहाकंदयाणि त्ति सिद्धू । 


इन आठ जीवसमभासोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डकशलाकार्यें आवलीके सं॑ख्यातर्खे 


भाग प्रमाण हैं। चार एकेनच्रिय जीवोंके आबाधास्थान और आबाधघाकाण्डक आबलीके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 


शंका-- यहां आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा किसलिये नहीं की गई ! 


समाधान--- यह कोई दोष नही है, कारण कि आयुकी यह स्थिति इसी भाबाधामें 
बंचती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पू्वकोटिके त्रिभागको आबाधा करके तेतीस 
सागरोपम प्रमाण आयुको बाघता है, एक समय कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुक्रो 
भी बाघता है, इस प्रकार पूवेकोटिके जिभाग रूप आबाधघाको घुव करके दो समय कम, 
तीन समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध छुद्रभवग्नहण प्रमाण स्थिति तक ले जाना चाहिये। 
पूंवेक्रोंटेकि एक समय कम जिभागकों आबाधा रूपसे विवक्षित करनेपर भी ये ही 
आयुबन्धक्के विकल्प होते हैं। इसी प्रकार दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे 
असंख्येयाद्धा कार प्रमाण आबाधा तक ले ज्ञान चाहिये। जिस कारण यहा कोई ऐसए 
नियम नहीं है, इसीछिये आयुके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा नहीं की गई । 


आबाधाकाण्डक चूंकि नहीं हैं, इसलिये आबाधास्थान असम्भव हों, ऐसी कोई 


वात नहीं है, क्योंकि, उनके अभावमें कोई द्वेतु नहीं है। इस कारण आयुके आबाधा- 
कण्डक नहीं हैं, यद्द खिद्ध है। 
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१ आप्रतो ' अँंसंखे० ?, ताप्रतौ * असंखे० ? इति पाठ:। २ ताप्रतौ * इमा ट्विदीए चेव ? इति 


पठ:। हे अआ-काम्रतिषु “ दुसमऊणा ? इति पाठ:। ४ अ-आ ताप्रतिषु ' पुब्वकोडिभागे ! इ्ति 
पाठ;। ५ ताप्रतो * दुसमयादि- इति पाठ: | 


ला 


ँ 
मे 


न 


२७० ] उक्लंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, ११३ 


अत अप्पाबहुगपरूवणा किण्ण कीरे ? ण एस दोसो, उबरि भणणमाणअप्पावह 
आपगियोगद्दारेण तदवगमादो । एवमाबाधाकंदयपरूवणा समत्ता | ड़ 


अप्पाबहुएत्ति ॥ १२३ ॥ 
जं तें चउत्थमणियोगद्दासमप्पाबहुगमिदि ते वत्तइस्सामों त्ति भणिद होदि। 
पंत्रिदेया्ं सण्णीणं मिच्छाइट्रीं पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तण्ह 
कम्माणमाउववज्जाणं सब्व॑थोवा जहण्णिया आबाहों ॥ ११४ ॥ 
कुदो ? संखेज्ञावलियमेत्ता होढ़ण अंतोमुहत्तपमाणत्तादो । 
आबाह्ट्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि 
संखेज्जगण[णि ॥ १२०॥ 
कुदो ? जहण्णाबाधादों उक्कस्साबाहा संखेज्जगुणा, तेण आबाहट्दाणाणि वि 


शंका-- यहां अव्पबहुत्वप्ररूपणा क्‍यों नहीं की जाती है ? 
समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, उसका ज्ञान भागे कहे जानेघाले 
अट्पबहुत्व अनुयोगद्वारसे हो जाता है। इस प्रकार आबधाकाण्डक प्ररूपणा समाप्त हुई | 
अल्यबहुल् अनुयोगद्वारका अधिकार है ॥ १२३॥ 
जो घह चौथा अब्पबड॒त्व अन्नुयोगद्वार है उसको कहते हैं, यद्द अभिप्राय है। 
संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याधक व अपर्यात्तक पंचेन्किय जीवोके आयुको छोड्कर शेप 
सात कर्मोंकी जधन्य आबाघा सबसे स्तोक है ॥ १२४ ॥ 
इसका कारण यह है कि उक्त आबाधा संख्यात आवली प्रमाण हो करके अन्तमुहते 


मात्र है। 
आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनो ही तुल्य संख्यातगुणे हैं ॥ १२५ ॥ 
चूकि जबन्य आवाधाकी अपेक्षा उत्हष्ट आबाधा संख्यातगुणी है, इसीलिग्रे 
आबाधास्थान भी उससे संख्यातगुणे ही हैं । 
शंका-- कसे ? 
१ आप्रतौ * त? इति नोपलम्यते | २ एतेषा दशानां स्थानानामव्पतरहुत्वमुच्यते-- तत्र सनिपचेन्द्रि 
येषु पर्याप्ेषु अपर्याप्तकेषु वा बन्‍्वकेषु आयुर्वज्ञीना सप्तानां कर्मणा सर्वस्तोका जधन्याबराघा (१)। सा च 
( मछ्य ठीका ) १३ <६. हे आगप्रती “च वुक्लाणि दो वि सखेज्जगुणाणि ? 
नि कडकस्पानानि चासंख्येयगुणानि | तानि तु परस्पर तुल्यानि | तथाहि--- 
स्मसमयममिव्याप्य यावन्तः समयाः प्राप्यन्ते तावन्त्यवाधास्थानानि 
भमवन्ति | तद्यथा--जपघन्याउत्रोचा एकमबाघास्थानम्‌ | सैव समयाधिका द्ितीयम्‌ | द्विसमयाधिका तृतीयम्‌ | 
एवं तावद्वाच्य यावदुत्क्ृशत्राधावरमतमय; | एतावन्त्यैव चाबाघाकडकानि, जधन्यावाधात आरम्य समय 
समये प्रति कडकस्य प्राप्यमाणलात। एतच्च प्रागेबोक्तम ( २-३ )। क, प्र. ( मं. टी. ) १,८६५ 


अन्तमुहूर्तप्रमाणा | के प्र. 
इति पाठः । ततो5च्राधास्थाना 
ज्लघन्यामबाधामार्दि कृत्वोत्कृशइब्रा घाच 


४, रे, ५, १९८. ) वेयणमद्गाहियारे वेयणकालबिहाणे ,अपाबहुंअपरूवणा | २७! 


सखेञ्ञगुणाणि चेव | कप ! समऊगजहण्णाबाह्मए उक्कस्साबाहादो सोहिदाए आबाह- 
द्वाणुपपत्तीरी । कपमावाहद्ाणेहि आबाहाकंदयसलागाण सरिसित्त? ण एस दोसो, 
एगेगाबाहद्टाणस्स पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागमेत्तद्धिदिबंधद्दाणाणमाबाहाबंदयसण्णिदाणं 
उबलंभेण समाणत्ता । 


उक्कस्सिया आबाह्ाय विसेसाहियां ॥ १२६ ॥ 
केत्तियमेत्तेण ! समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण । 


णाणापदेसग्रुणहमणिट्वाणंतराणि असंखेब्जगुणाणिं ॥ १९५७॥ 

कुदो ? उक्कस्सावाहाओ संखेजञावलियमेत्ताओ होदृूण संण्णीसु पजत्तएसु संखेञ- 

वस्साणि अपजत्तण्सु अंतोम॒हुत्त होंति। णाणापंदेसगुणहाणिद्ाणंतराणि पुण असंखेञ्जवस्साणि 

होदूण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि | तेण उक्कस्सआबाहादो णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वाणंतराणि असंखेज्नगुणाणि त्ति जुजदे । 


'एयपदेसशुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगु्णं ॥ १२८॥ 


समाधान-- क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधामेले एक समय कम जघन्य आबाधाफो घटा 
देनेपर आवाधास्थानोंकी उत्पत्ति होती है। 

शैंका-- आवाधास्थानोंसे आवाधाकाण्डकशलाकाये समान केसे हैं ? 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक एक आवबाधास्थान सम्बन्धी जो 
पलयोफ्मके अर्संख्यातर्वें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान हैं डनकी आधाधाकाण्डक संज्ञा है, 
अत एवं उनके समानता है ही । 

उनसे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १२६ ॥ 


शका-- बह कितने प्रमाणसे अधिक है ? 
पमाधान-- बह एक समय कम जघन्य आजाघाके प्रमाणसे अधिक है । 
नानाग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १२७ ॥ । 
कारण कि उत्कृए आबाघधायें संख्यात आवली प्रमाण हो करके संशी पर्याप्तक जीवोंमे 
संख्यात वर्ष और अपर्याप्तकोंमें अन्तमुँहते प्रमाण होती हैं परन्तु नानाप्रदेशशुणहानि- 
स्थानानतर अखंख्यात बे प्रमाण हो करके पल्योंपमके असंख्यातपे भाण मात्र है। अतएय 


उच्हा् आवाधाकी अपेक्षा नाजाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तरोंका असंज्यातगुणा होना 
उचित ही है। 


एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है॥ १२८ ॥ 
१ तेम्य उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, जघन्यावाधायासत्र प्रवेशात्‌ (४)। क. प्र (मे. टी.) १,८६, 
२ ततो दलिकनिषेकविधो द्विगुणहानिस्थानानि असख्येयगुणानि, पत्योपमप्रथमवरगेमूलासेख्येयभागगतसमय- 


मा तार(५)।क प्र (म टी.) १,८६. ३ तत एकर्मिन्‌ दिगुणदान्योस्ततरे निषेकस्थानान्यसस्येय- 
गुणानि, तेपामसख्येयानि पल्योपमवर्गमृछानि परिमाणमिति कृत्वा (६)।क. प्र (म. टी. ) १,८६. 


१७२ ] उक्खंडागम वेयणाखंड [ 8, २, ६, १२९. 
कुदो ? असंखेज्ञपलिदोवमपढ्मवर्गमूलपमाणत्तादो | 


के 4 ७३ ज्जगु + 
एयमाबाहकदयमसखेज्जगुण ॥ १२९ ॥ 
रु णाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेज्जवस्सपमाणाहि कम्महिदीए ओषद्निदाए 
एयपदेसगुणहाणिद्ठाणंतरमागच्छदि । उक्कस्साबाहाए संखेजवस्समेत्ताए अंतोमुहत्तमेत्ताए च 
सग-संगुवकस्सड्िदीए ओवद्विदाए जेणेगमाबाहाकंदयपमाणं होदि, तेणेगपदेसगुणहाणिद्वाण- 
तरादो एगमाबाहाकंदयमसंखेञ्जगुणमिदि घेत्तव्व | 
ज्‌ 5 ६ + कि 4 
हण्णओ ट्ौविदिबंधो असंखेज्जगुणो ॥ १३० ॥ 
एगमाबाहाकदयय॑ णाम पतिदोवमस्स असंखेज्भदिभागो, जहण्णद्विदिवंधो पुण 
अतोकोडाको विमेत्तसागरोवमाणि । तेण एगाबाहाकंदयादो जहण्णओ टिदिवंधों असंखेद्ध- 
गुणो जादो । 
दिदिबंधट्राणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३१ ॥ 
जहण्णट्विदिवधादो उक्कस्सट्टिदिबंधो जेण संखेन्नगुणो तेण ट्विद्बिपद्ठाणाणि वि 
क्योंकि, वे पल्योपमक्रे असंख्यत प्रथम वर्गमूछोंके बराबर हैं | 
एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है॥ १२९ ॥ 
असंख्यात वर्ष प्रमाण नानाप्रदेशशुणदानिशलाका्भोका कर्म स्थितिमें भाग देनेपर 
एक्गरुणद्वानिस्थानाव्तर लब्ध होता है। संख्यात घर्ष मात्र घ अन्तमुह्ृत मात्र उत्कृष्ट 
आबाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर छूंकि एक आवाधाकाण्डकका 
प्रमाण होता हैं, अत एवं एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा एक आवाधाऊकाण्डक 
असंख्यातग॒ुणा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 
जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है॥ १३० ॥ 
चूकि एक आवाधाकाण्डक पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु जधन्य 
स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपमों प्रमाण है, अत एवं एक आवाधाकाण्डककी 
अपेक्षा जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातग्ुणा हो जाता है । 
स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ ॥ ु 
चेकि जघन्प स्थितिबन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है, भतः ड्ससे 


हु तेम्योडपि अर्थेन कडक- [ पचसंग्रहे पुनरेतस्य स्थानेडबराघाकडकमित्येतदेवोपलम्बते ] मसख्येय- 


युणम्‌ (७) ।क प्र (मटी ) १,८६६ २ तसरमाजवन्यः स्थितिबन्धोडसख्येयगुग , अन्‍्तःसागरोपम- 
कोटीक्रोटीप्रमाणत्वात्‌ । सशिपचेन्द्रिया हि अणिमनारूढा जघन्यतोडपि स्थितिबन्धमस्तःसागरोपमकीटीकोटी- 


प्रमाणमेव कुर्वन्ति (८ ) | क प्र. ( म टी. ) १८६ हे ततोडपि स्थितिबन्धस्यानानि सख्येयगुणानि 
(९ )| क. प्र. ( में. टी. ) १,८६५ 


४, २, ५, (३५. ] वेयणमदाहियारे वेयणकालविह्णे अथाबहुंअपरूवणा [ २७३ 
संखेज्जगुणाणि चेव, समऊणजहण्डट्ठिदिबंधिणुणठक्कस्सट्ठिदिबंधस्सेव ट्विदिबंधट्ठाणववएसादो। 


उक्कस्सओ डिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ११२ ॥ 
केत्तियमेतेण ? यमऊणजहण्णट्टिदिबंधमेत्तेण । 


पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणमाउअस्स सब्ब- 


त्योगा जह॒प्णिया आबाहाँ ॥ १३३ ॥ 
कुदो ?” आउजं बंधिय समयाहियसव्वजहण्णविस्समणकालग्गहणादो । 


जहण्णओ टिदिबंधी संखेज्जगुणो ॥ १३४ ॥ 
कुदो ? खुद्यमवग्गहणपमाणत्तादो । 


आबाहद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३५० ॥ 


ककर जे बरल्क हक #र३ध कक का हकक.. हा हक॥ #+क बन... डक हलक #ककक्डजक 


स्थितिवन्धस्थान भी संख्यातग्रुणे ही होने चाहिये, क्योंकि एक समय कम जघन्य 
स्थितिवन्धसे रहित उल्‍्कृषट स्थितिबन्धकी ही स्थितिबन्धस्थान संज्ञा है । 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ १३२ ॥ 


कितने मातसे घद्द अधिक है? एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे चह 
अधिक है। 


संज्ञी व असंशी पंचेन्रिय पर्यातकत जीवोंके आयुकी जधन्य आबाघा सबसे 
स्तोक है॥ १३३॥ 


क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समय अधिक सर्वजघन्य विश्रमणकालका 
ग्रहण है । 


उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥| १३४॥ 
क्योंकि, चह छुद्रभवग्रहणके बराबर है। 
उससे आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३५ ॥ 


१ तेभ्य उत्कृष्टा स्थितिविशेषाधिका ) गेघन्यस्थितेराधायाश्व तत्र प्रवेशातू। क. प्र. ( म. ठी. ) ९,८६. 
९ तथा सरिपचेन्द्रियेष्वसशिपचेन्द्रिगेषु वा पर्यासकेषु प्त्येकमायुषो जघन्याबाघा सर्वस्तोका (१)। 
ततो जघन्य: स्थितिबनन्ध: सख्येयगुण: | स च छुछकभमवरूप+ ( २ )। ततो5ब्राधास्थानानि सख्येयगुणानि | 
जपघन्याबाघारद्वितः पूर्वकोटितरिभाग इति कृत्वा ( ३ ) | ततोष्प्यु-कशबराधा विशेषाधिका, जघन्यात्रधाया 
अपि तत्र प्रवेशात्‌ (४)। ततो द्िगुणहानिस्थानान्यसख्येयगुणानि, पत्योपमप्रथमवरगेधूछासख्येय भाग- 
गतसमयप्रमांणत्वात्‌ (५) | तेम्यो5प्येकरिसन्‌ हिगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसख्येयगुणानि (६)। 
तजर युक्तिः भागुक्ता वक्तब्या | तत' स्थितिबन्धस्थानान्यसस्पेयगुणानि (७ ) | तेभ्योडप्यु्क४: स्थितिबन्धो 
विशेषाधिक:, जघन्य स्थितेखाघायागम्र तन्न प्रवेशात्‌ ( ८ ) | क. प्र, ( मे. टी. ) १,८६. 
छू. ११०२५. 
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२७४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, $, १३६. 


जहण्णओं हिदिबंधों णाम अंतोमुहत्तमेततो', आवाहाद्वाणाणि पुण सखेजपैमाण- 
पुष्वकोडितिभागमेत्ताणि; तेण जहण्णद्विदिबंधादो आबाहद्वाणाणं संखेजगुणत्त णब्वंदे । 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १३६ ॥ 
केत्तियमेत्तेणग ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण । 
णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३७॥ 
पुन्वकोडितिभागं पेक्खिदृण पलिदोवमस्स असखेज्नदिभागमेत्तणाणागुणहाणिसला- 
गाणमसंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । 
एयपदेसगुणहाणिट्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १३८ ॥ 
कुदो ? पलिदोवमपठमबग्गमूलस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतर- 
सलागाहि असंखेजपलिदोवमवग्गमूलमेत्तरगपदेसगुणहाणीए ओवश्टदाए असंखेजरूबुवलंभादो । 


ठिदिबंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३९ ॥ 
कुदो ? एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतर णाम पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, ठिदिवंप- 
ह्वाणाणि पुण संखेञ्लसागरोवममेत्ताणि पलिदोवमस्सासंखेज्दिभागों च; तेण एगपदेसगुण- 


जघन्य स्थितिवन्‍्ध अन्तमुहते प्रमाण है, परन्तु आवाधास्थान संख्यात प्रमाण 
[ जघन्य आबाचासे रहित ] पूर्वकोटित्रिभाग मात्र हैं, इसीसे जाना जाता है. कि जघन्य 
स्थितिबन्धकी अपेक्षा आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । 
उनसे उत्कृष्ट आबाघा विशेष अधिक है ॥ १३६ ॥ 
कितने प्रमाणसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रमाणसे वह 
विशेष अधिक है। 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १३७॥ 
क्योंकि, पूथेकीटितिभागकी अपेक्षा पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानाग्रुण- 
हानिशलाकाओंके असंख्यातगुणत्व पाया जाता है। 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ ११८ ॥ 
क्योंकि, पलल्‍योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूछके असंख्यातर्ये भाग मात्र नानाप्रदेश- 
गुणदानिस्थानन्तरशलाक्राओंका पल्‍्योपमके असंख्यात वर्गमरूकोंके वरावर एकप्रदेश" 
शुणहानिर्म भाग देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं । 
स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १३११९ ॥ 
क्योंकि, पकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु 
स्थितिवन्धस्थान संख्यात सागरोपम मात्र व पल्‍्योपमक्रे अर्सख्यातवे भाग है, इस कारण 
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१ अ-भा काप्रतिषु 'मेत्ता  इति पाठः। २ प्रतिषु " असखेज्ज ” इति पाठ: । रे अ-आग्रत्यो' 
€ पलिदोबमस्स संखे० भागों ” इति पाठ: । 


४, ९ $ १४३- ]) वेयणमहाहियारे वेयणकाडविद्दाणे अधाबहंअपरूवणा [ २७५ 


हाणिद्वाणंतरादो ट्विदिबंवद्माणाणि असंखेजगुणाणि त्ति' घेत्तव्वं । 
उककस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ ॥ १४० ॥ 
केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णट्ठिदिबंधमेत्तेण । 


पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चउरिंदियाणं 
तीहंदियाणं बीईदियाणं एईंदियबादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्तयाणेमाउ- 
अस्त सब्वत्थोवा जह॒ण्णिया आबाहाँ ॥ १४१ ॥ 
आउमं बंधिव समयाहियसन्वजहण्णविस्समणकाठरगहणादो । 
जहण्णओ टििदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ १४२॥ 
कुदो ? बंधखुद्दभवर्गहणादो । 


आबाहट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४३ ॥ 
सग-सगउक्कस्साउआणं तिभागस्स समऊणजहण्णाबाहाए परिददीणस्स गहणादो । 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतरकी अपेक्षा स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं, ऐसा प्रहण 
करना चाहिये। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४० 0 
बह कितने मातले अधिक है ? एक समय कम जघन्य स्थितिबस्धके प्रमाणसे वह 
विशेष अधिक है। 
संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकों तथा चतुरिन्रिय, त्रीनिरिय, दीन्द्रिय और 
बादर एवं संक्ष्म एकेन्द्रिय, इन पर्याप्त-मपर्याप्तॉके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे 
स्तोक है ॥ १४१॥ 
दे है यहां आयुको घांधकर एक समयसे अधिक सर्बेजघन्य विश्रमणकारूका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १४२ ॥ 
क्योंकि, यहा बन्धष्ुद्रभवका प्रहण है। 
आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४७३ ॥ 


क्योंकि, एक समय कम जघन्य आबाधासे हीन अपनी अपनी उत्कष्ठ आयओंके 
जिभागका यहा ग्रहण है! 33003: 90 


१ ताप्रती * असखेजगुणात्ति ! इति पाठः। २ प्रतिषु  सुहुमपजतयाण-? इति पाठः] ३ तथा 
पचचेन्द्रियेपु सुनिष्वसंशिष्वपयौप्तेषु चतुरिद्धिय-त्रीन्द्रिय-दीन्रिय बादस्यूक्षकेन्द्रियेषु च पर्याप्तापयाप्तेषु प्रत्येक- 
मायुषः स्वेस्तोका जब्न्यात्राघा"( १)। ततो जघन्यः स्थितिबन्ध: सख्येयगुणः, सच छ्ुछकमवरूपः 
( २ )। ततोड्वाघास्थान'नि सख्येयगुणानि (३ ) | ततोडप्युत्कष्टाबाधा विशेषाधिका ( ४ ) | ततोडपि 
डेप हिइन्वस्थानानि सख्येयगुगानि, जभन्यस्थितिन्यूनपू्वकोटिप्रमाण्वात्‌ ( ५) | तत उत्कृष्ट स्थिति- 
दन्धो विशेषाधिकः, लधन्यस्थितेराधायाश्र तत्र प्रवेशात्‌ (६ ) | क. प्र. ( म. टी, ) १,८६. 


२७६ ] उक्खंडागमे वेयणाखड (४, २, ५, १४४९ 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४७०॥ 
केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण । 


ठिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४५॥ 
कुदो ? समऊणजहण्णह्िदिबंधेणृणपुव्वकोडिग्गहणादो | 


उक्कस्सओ टििदिबंधों विसेसाहिओ ॥ १०६॥ 
केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णट्टिदिवंधमेत्तेण । 


पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीईँदियाएं 
पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउववज्जाणमाबाहटाणाणि 
आबाहाकंदयाणि चर दो वि तुछाणि थोवाणि ॥ १४७॥ 
कुदो ? आवलियाए संखेज्नदिभागप्पमाणत्तादो । 
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उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है॥ १४४ ॥ 
घह कितने मात्र विशेषसे अधिक है ? वह्द एक समय कम्र जघन्य आधाधा मात्रसे 
अधिक है । 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥| १४५ ॥ 
क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धसे हीन पू्षकोटिका ग्रहण है । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४६॥ 
वह कितने मात्रले अधिक है ? चद्द एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणसे 
विशेष अधिक है । 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय पर्याप्तऊ-अपर्यात्तक जीवोंके 
आयुको छोडकर शेष सात कर्मोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य व 
स्तोक हैं ॥॥ १४७ ॥ 


क्योंकि, वे आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 
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१ तथाउसशिपचेन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय त्रीनिद्रिय दीख्धिय-यूध्मबादरेकेन्द्रियेणु पर्या्तापयातिस्बायुरवची ना 
सप्तानां कर्णा प्रत्येकमब्राधास्थानानि कंडकानि च स्तोकानि परस्पर च तुल्यानि, आवलिकाउसस्पेय- 
भागगतसमयप्रमाणत्वातु ( १-३२) । उतो जधन्यात्राघाउसस्येयगुणा, अन्तममुहूर्तप्रमाणत्वात्‌ (३ )। 
ततीौडप्युत्कृशाबाघा विशेषाधिका, जघन्याबाघाया अपि तत्र प्रवेशात्‌ ( ४ ) | ततो छिगुणदीनानि ( हानि ) 
स्थानान्यसंख्येयगुणानि (५) | तत एकस्मिन्‌ दिगुणद्वान्योस््तरे निपेकस्यानान्यसख्येयगुणानि ( 5 )। 
ततोष्येन कडकमसख्येयगुणम्‌ ( ७)। ततो5षि स्थितिवन्धस्थानान्यसख्येयगुणानि, प्रत्योपपा (मं) 
संख्येयभागगतसमयप्रमाणलात्‌ ( ८ )। ततोडपि बघन्यस्थितिबन्धो5सस्येयगुणः (९ )॥ ततोडप्युत्कृ४ 
स्वितिबन्धो विशेषाधिकः, पत्योपमासंख्येयमागेनाम्यधिकत्वादिति ( १० ) । क. के (मे. थे ) १/८६« 


४, २, $, १९२. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्यगे अपावहंअपरूदगा [ ९७७ 


णया आबाहा संखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥ 
हि. 2208 आवलियाए संखेजदिभागमेत्तमाबाहट्ठाणेहि 
भागे हिंदाए सखेजरूवोवलंभादो । 


उबकस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥ 
कैतियमेत्ेण ? आवलियाए संखेअदिभागमेत्तेण । व 
णाणापदेसगुणहाणिट्राणंतराणि असंखेब्जगुणाणि ॥ १५० ॥ 
कुदो ! संखेज्ञावलियमेत्तउककस्साबाहाए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणाणा- 
पदेसगुणहणिद्ठाणंतरेसु अवहिरिदेस असंखेजरूबोवलभादो । 


एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १५१॥ 
कुदो ? पलिदोवमच्छेदणाणं संखेज्ञदिभागमेत्तगाणापदेसगुणहा णिसलागाहि असंखेञ्ज- 
प्लिदोवमपढ्मबग्गमूलमेत्तण्यपदेसगुणहा णिट्ठा पंतरे भागे हिंदे असंखेजरूवोवलंभादो । 


एयमाबाधाकंदयमसंखेज्जगु्णं ॥ १५२॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो उक्कस्साबाह्मए ओवड्विणाणागुण- 
हाणिसलागाओं वा । 
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जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है॥ १४८ ॥ 
क्योकि, संख्यात आवलियों प्रमाण जघन्य आबाधार्म आवदीके संण्यातववें भाग मात्र 
आवाधास्थानोंका भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त द्ोते हैं । 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १४९ ॥ 
कितने भाञ्से वद्द विशेष अधिक है! घह आवलीके संख्यातवें भाग मात्रसे 
विशेष अधिक है। 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५० ॥ 
क्योंकि, संख्यात आवली प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाका पव्योपमके असंख्यातवें भाग 
मात्र नानाप्रदशगुणहानिस्थानान्तरोंमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं । 
एकग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अर्संख्यातगुणा है ॥ १५१ ॥ 
क्यों कि, पल्योपमके अधेच्छेदोंके संख्यातर्व भाग प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशाला- 


काओंका पल्योपमके असंण्यात प्रथम घर्गमूछ प्रमाण एक प्रदेशगुणदानिस्थानान्तरमें भाग 
देनेपर भसंख्यात अऊ ल्च्घ होते हैं । 


एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है. ॥ १५२ ॥ 


गुणकार क्‍या है? ग्रुणकार पल्योपमका असंण्यातवां भाग अथवा उत्कृए आबाघासे 
अपवातंत नानागुणहानिशलाकाय्ें हैं । 
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ठिदिबंधदाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५३ ॥ 
. को गुणगारो ? संखेजर्वोवश्दिसगुक्कस्सावाहा । 
* जहण्णओ द्विदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ १५४ ॥ 
सुगम । 
उक्कस्सओ ट्रिदिबंधों विसेसताहिओ ॥ १५५॥ 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेण | 


एडइंदियबादर-सुहुम-पज्जत-अपज्जतयाणं सत्तष्ह॑ कम्माण 
आउववज्जाणमाबाहट्टराणाण आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि 


थोवाणि ॥ १५०६ ॥ 
कुदो ? आवलियाए असंखेज्ञदिभागपमाणत्तादो । 


जहण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥ 
को गृुणगारों ? आवलियाए असंखेज्नदिभागो | कुदों ? आवलियाए असंखेजदि- 
भागमेत्तआबाहटद्टाणेहि संखेज्जावलियमेत्तजहण्णावाह्मए ओवध्टिदाए आवलियाएँ असंखेज्नदि- 
भागुवलंभादो । 


स्थितिवन्ध॒स्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १५३ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? ग्रुणकार संख्यात अंकॉसे अपबर्तित अपनी उत्कृष्ट आवाधा हे। 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है॥ १५४ ॥ 
यह छूत्र सुगम है। 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ १५५ ॥ 
घह कितने मात्रसे विशेष अधिक है? वह पल्योपमके संस्यातवें भाग मात्रसे 
अधिक है | 
बादर और सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्या्त जीबोंके आयुको छोड़कर शेष सात 
कर्मोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनो ही तुत्य व स्तोक हैं ॥ १५६ ॥ 
क्योंकि, पे आधलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ह। 
जूधन्य आवाधा असख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥ । 
शुणकार क्‍या है” गरुणकार आवलीका असंस्यातवा भाग है; क्योंकि, आवलीके 
असंख प्रातर्वे भाग प्रमाण आवाधास्थानोंका संख्यात आबली सात्र जधन्य आवाधाम भाग 
देनेपर आवलीका असंख्यातवां भाग पाया जाता हैं ९ 
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१ ताप्रती * आवलियाए ? इत्येतत्पदं नोपलम्यते। 
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उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया॥ १०७८ ॥ 
केतियमेत्तो विसेसो ? आवलियाए असंखेजदिभागपेत्त । 
णाण[पदेसगुणहाणिद्ञणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५९ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों उक्कस्सावाहोवष्चिदणाणागुणहाणि- 
सलागाओ वा | विन नि । 
परयपदेसग॒ुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जगुण ॥ १६० ॥ 
सुगममेद । कस े 
एयमाबाहाकंदयमसंखेज्जणु्ण ॥ १६१ ॥ 
एदं पि सुगर्म | ही 
विदिबंधदाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १६२॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असखेजदिभागो । 
जहण्णओ ट्रविदिबंधो असंखेजगुणो ॥ १६३॥ 
को शुणगारों ? आवलियाए असंखेञ्नदिभागो । 
उक्कस्सओ ट्विदिबंबों विसेताहिओ ॥ १६४॥ 
केत्तियमेत्तेण ९ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागसेतेण । संपहि एद्रेण अप्पावहुअसुत्तेण 
उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है ॥ १५८ ॥ 
विशेष कितता है? घह आवलीके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है । 
नानाग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५९ ॥ 


गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग अथवा उत्कृष्ठ आवाधासे 
अपवार्तित नानागुणहानिशलछाकाय हैं। 


एकग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असख्यातगुणा है ॥ १६० ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥| १६१ ॥ 
यह खत भी खुगम हैं। 
स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १६२ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? गुणकार आवडीका असंखज्यातवा भाग है। 
जबन्य स्थितिवन्व असंख्यातगुणा है ॥ १६३ ॥ 
गुणकार क्या हैं ? गुणकार आवलीका असंख्याततां भाग है। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अविक है ॥ १६४ ॥ / 
वह कितने माजसे विशेष अधिक है? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग सातसे अधिक है। 
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सचिदाणं सत्याण-परत्याणअप्पावहुआणं परूचर्ण कस्सामो। सत्याणे पयद- पंचिंदियाणं 
पजत्तया्ण सण्णीणं सतब्वत्योवा आउअस्स जहण्णिया आबाहा। जहण्णओ ट्विदिवषो 
संखेजगुणो । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजञगुणा | च॒दुण्णं कम्माण जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेन्नगुणा | णामा-गोदाण- 
माबाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि | उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्वाणा आबाहाकंद॒याणि च दो वि तुछाणि विसेसाहि- 
याणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आबाहा- 
कंदयाणि च दो वि तुछाणि असंखेजञ्जगुणाणिं | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
आउभअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्गुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउभस्स 
णाणापदेसगुणहा णिद्ठाणंतराणि असंखेब्नगुणाणि । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वा॑तराणि संखेज्जगुणाणि । चदुण्ण कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्गगुणाणि | अट्ृण्णं कम्माणं एगपदेसगुण- 
हाणिट्ठाणंतरमसंखेञ्नगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाबाहाकंदयमसंखेज्गुणे । आउअस्स 
हविद्वंधट्दाणाणि असंखेजगुणाणि । उक्कस्तओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओो । णामा-गोदाए 
जहण्णओ ट्विदिवंधो संखेज्ञगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ। 
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अब इस अल्पवहुत्वखूत्से सूचित स्वस्थान और परस्थान अठ्पबहुत्वकी 
प्ररूपणा करते हैं. । इनमें स्वस्थान अल्पवहुत्व प्रकृत है-संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके 
आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक हैं। जघन्य स्थितिधन्ध संख्यातगुणा है। नाम ध 
गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक 
है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है।नाम घ गोत्रके आवाधास्थान घ 
आवाधाकाण्डक दोनों दी तुल्य व संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 
चार कर्मोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य घ॒ विशेष अधिक हैं। 
उत्कुए आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों दी 
तुल्य असंख्यातगुणे हैं। उत्क्ष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके आवाधास्थान 
संख्यातग्ुणे है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयु कमेफे नानाप्रदेशगुणदानि- 
स्थानान्तर अ्संख्यातगुणे है । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं | 
चार कर्मोंके नानाप्रवेशगुणहानिस्थान|न्तर विशेष अधिक है। मोदनीयके नाताप्रदेश- 
गुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंख्यात- 
गुणा है। सात कर्मोंका पक आवाधाकाण्डक अखंण्यातग॒णा है। आयुके स्थितिबन्धस्थान 
असंख्यातगुणे है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रका जब्न्य स्थितिवन्ध 
संख्यातशुणा है। चार कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधघन्य 
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१ मग्रतिपाठोइ्यम्‌ | अ-आ-का-्ताप्रतिषु ( संखेजगुणाणि ” इति पाठः | 
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मोहणीयस्स जहणओ दविंदिबंधो असंखेजगुणो । णामा-गोदाणं ह्िदिषंधद्ठाणविसेसो 
संखेञ्गगुणो । बाग ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | च॒ुण्णं कम्मा्ण हिदिबंधद्टाणविसेसो 
विसेसाहिओ । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेशताहिमों | मोहणीयस्स हिदिबंधट्टाणविसेसो 
संखेञ्ञगुणो । उक्कस्सओ ह्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


पंर्चिंदियाणं सण्णीणमपञ्जतयाणमाउअस्स सब्बत्योवा जहण्णिया आबाहा । 
जहण्णओ टिदिवंधों संखेज़गुणो । आबाहाद्टाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेल्नगुणा अप चदुएणं की जहदृण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जयण्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाण- 
मावाहाद्वाणाणि आबांहाकंदयाणि च्‌ दो वि तुल्लाणि संखेञ्नगुणाणि | उकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिआ । चदुण्णं कम्माणमाबाह्मद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाह्ायमद्टाणाणि 
आवाहाकेदयाणि च दो वि तुछाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
आउभस्स ट्विदिवंधट्टाणाणि संखेज़्गुणाणि । उक्कस्सओो ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । 
णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्गुणाणि। को गुणगारो ? पलिदो- 
वमस्स वर्गमूलस्स असंखेजदिभागो । चदुण्णं कम्माणं णाणापंदेसगुणहाणिद्ठाणंत्राणि 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापंदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्गगुणाणि । सत्तण्णं 


स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। नाम गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोका स्थितिबन्थस्थानविशेष विशेष 
अधिक है। उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्यातक जीबॉके आयुकी जघन्य आबाधा खबसे स्तोक है। 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। आबाधास्थान संख्यातग्ुणे है। उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है। नाम-गोजकी जधन्य आवाघा संख्यातगुणी है। चार कर्माकी जघन्य 
आयाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य भाबाधा संख्यातगुणी है। नाम-गोचके 
आधवाधास्थान और जधज्ाधाक्राण्डक दोनों द्वी तुल्य संख्यातगुणे है। उत्कष्ट आबाधा 


विशेष अधिक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य घ 
विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। भोहनीयके आवाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं | उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 
आायुके स्थितिवन्‍्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्क्ए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम- 
गोत्के नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। ग्रणकार क्या है। गुणकार 
पल्योपमके बगेमूछका अर्सय्यातवा भाग है। चार कर्मोके नानाप्रदेशशुणद्ानिस्थानान्तर 


विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर संय्यातगुणे है.। सात 
छह. ११-३६ 
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कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्ञगुण॑ । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो 
असंखेजाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । श््तण्ण कम्माणमेगमाचाहाकदयमसखेज्जगुण । को 
गुणगारो ! असंखेज्ञावलियाओ गुणगारो । आवलियाए असखेज्दिभागो त्ति णिक्खेवा- 
बी भणदि । विंतु सो एत्य ण उत्तो, चहुवेहि आइरिएहि असम्मदत्तादों' | णामा- 
गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो असखेजगुणो । को गुणगारो ? अंतोमहुत्त । चदुण्णं कम्माणे 
जहण्णओ ट्विदिवधों विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विद्बिंधों संखेज्जगणों । 
णामा-गोदाएं द्विदिबंधह्ाणाणि संखेज्ञगुणाणि । उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिभो । 
चहुण्ण कम्माण ट्विदिबंधट्टाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिविधो विसेसाहिओ | 
मोहणीयस्स टिदिबंधद्टाणाणि सखेजगुणाणि | उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ | 
पचिंदियाणं असण्णीणं पत्नत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहद्माणाणि आवाह्मकंदयाणि 
च दो वि तुल्ाणि थोवाणि | चहुण्ण कम्माणं आवाहाद्वाणाणि आवाहकदयाणि च दो वि 
तुह्णि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आधाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
संखेजगुणाणि | आउअस्स जहृग्णिया आबाहा सखेजगुणा । जहण्णओ ट्विदिवंधों संसेज- 
गुणो | थामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
चहुण्ण॑ कम्माण जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेशाहिया । 


कर्मोका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। शुणकार क्‍या है? गुणकार 
पलल्‍्योपमका असंख्यातवा भाग है जो पल्योपमक्ते असंख्यात वगेमूल प्रमाण है । सात 
कर्मोका एक आबाधाकाण्डक असंख्यातग्रुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात 
आवबलियां हैं। १णकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, पेसा निक्षेपाचाय कहते हैं। 
किन्तु उसे यहां नही कहा गया है, क्‍योंकि, चह वहुतसे आचार्योको इृष्ट नहीं है। नाम- 
गोजका जघन्य स्थितिवन्‍्ध असंज्यातगुणा है। गरुणकार क्‍या है ? गुणकार अन्तहत है । 
चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। नाम गोत्रके स्थितिवनन्‍्धस्थान संख्यातगुग है । उत्कृष्ट स्थितिबन्व विशेष 
अधिक है। चार कमोके स्थितिवन्धस्थाव विशेष अधिक हैं। उत्क॒ए्ठ स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । 

असंजी पंचेन्द्रिय पर्यातक जीवॉके नाम व गोत्रके आवाधास्थान एव आवाधा- 
काण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक है । चार कर्मोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों 
ही त॒ुल्य विशेष अधिक डे मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों द्वी तुस्य 
संख्यातगुणे है। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यानगुणी है। जधन्य स्थितिवन्‍्व संरयात- 
गुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा सय्यातझुणी है। उत्छष्ट आवाधा विश्ञप 
अधिक है। चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विद्येप अधिक हैं। उत्दए आयाधा विशेष 
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मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा सखेज्ञगुणा । उक्तस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउअस्स आवाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | आउअस्स 
णाणापदेसगुणहा णिद्ठाणतराणि असखेजग़ाणि । को गुणगारों ? पलिदोवमबर्गम्रलस्स 
असखेज्ञदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असखेज्जगुणाणि । को 
गणगारों ? आवलियाए असखेज्जदिभागो । चदुण्णं कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणतराणि 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्नगुणाणि । अहृण्णं 
कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? असखेजपलिदोवम- 
पढमबर्गमृठाणि । सत्तण्ह कम्माणमेयमाबाहाकदयमसखेजगुण । को गुणगारो  णाणागुण- 
हाणिसलागाणमसंखेज्जदिभागो । आउअस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि असंखेञ्नगुणाणि । को 
गुणगारों ? अतोमुहुत्त । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण ट्विदिवध- 
द्राणाणि असंखेज्ञगुणाणि । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । चदुण्ण कम्माण 
द्विदिवधटद्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिद्बिधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । 
णामा-गोदाण जहण्णओ ट्विदिबधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । 
चदुण्ण कम्माण जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ टविदिबंधों विसेसाहिओ । 
मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेज्गुणो | उक्कस्सओ टििदिबधो विसेसाहिओ । 
असग्णिपंचिंदियअपज्त्तयाण णामा-गोदाण्ं आबाहद्दाणाणि आवाहाकदयाणि च 


अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है । आयुके आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके 
नानाप्रद्शगुणहानिस्थानानतर असंख्यातगुणे हें। गुणकार कया है? गुणकऋार पल्योपमके 
घर्गंघसूलका असंख्यातवा भाग है। नाम गोचके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानन्तर असंख्यातगुणे 
हैं । गुणकार कया है ? गुणकार आबटीका असंख्यातवा भाग है। चार कम्मोंके नाना- 
प्रदेशशुणहानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर 
संख्यातगुणे हैं । आठ क्मोके एक प्रदेशगुणहानिस्थानाव्तर असंख्यातगुणे है। गुणकार 
क्या है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यात प्रथम घर्गमूल हैं | सात कर्मोका आवाधाकाण्डक 
असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है १ गुणकार नानागुणहानिशलाकाओंका असंख्यातवा 
भाग दे हे आयुक्े स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। ग्रणकार क्‍या है? गुणकार 
अन्तमुहते हूँ। उत्कए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। नाम गोचके स्थितिबन्धस्थान 


असंस्यातगुणे है। गुणकार क्‍या है ! शुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।चार 
क्मेके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है| मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । 
नाम गोच्रका जधन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक हे 
चार कर्मोका जघन्द स्थितिवन्धविशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबेन्ध विशेष ओजिक है । 
मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है। उत्छ्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 

अलजी प्चेन्द्रिय अपर्याप्कोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान जौर आवाधाकाण्डक 
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दो वि तुछाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणं आबाहट्ठाणाणि आवाहार्ददयाणि च दो वि 
तुछाणि विसेसाहियाणि | मोहगीयस्स आवाहाद्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेज्गुणाणि | आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जणुणा । जहृ्णझों ह्विदिवंधो 
संखेज़्गुणो । आचबाहाद्टाणाणि संखेल्नगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ! 
णामा-गोदाण जहण्णिया आबाहा सखेज्गुणा | उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउसस्स हिदिवंधद्टाणाणि संखेज्गुणाणि । उक्कस्सओ दिदिबंधो विसेसाहिओो । 
णामा-गोदाण णाणापदेसगुहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माण णाणापदेस- 
गुणहाणिद्वाणंतताणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
संखेज़्गुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वा्ंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्ण कम्माण- 
मेगमाबाहाकदयमससंखेजगुणं । उवरि सेसपदाणमसण्पिपर्चिदियपञ्नत्तभगो । 


चेइंद्य-तेइंदिय-चउरिंद्यपजत्तयाणं गामा-गोदाणमावाहद्माणाणि आवाह्कद्याणि 
च्‌ दो वि तुछाणि थोवाणि | चदुण्णं कम्माणमावाह्द्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो 
वि तुछाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्माणाणि आवाहाकदयाणि च॒ दो वि 
तुलाणि संखेजगुणाणि | आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव जहण्णओ 


दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कर्मोेके आवाधास्थान और आधवाधाकाण्डक दोनों ही 
तुल्य विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तठुल्य 
संख्यावगुणे है । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संण्यात- 
गुणा है| आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्क आवाधा विशेष अधिक है।नामथ 
गोत्रकी जधन्य आवाधा संय्यातशु॒ुणी है। उनकी उत्हाष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार 
कर्मोफी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोद्दनीयकी 
जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके स्थितिबन्ध- 
स्थान संख्यातग़ुण है. । उत्क्ष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोचके तानाभदेश' 
ग़ुणद्ानिस्थानान्तर असंख्यातग॒णे डै । चार कम्मोके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष 
अधिक है | मोंहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संस्यातम॒र्ण #। सात सा 
पकप्रदेशगुणदानिस्थानानतर असंस्यातग्रुणा है । सात कर्मोका एक 5 40% 
असंख्यातगुणा है। आगे शेष पदोंकी प्ररूएणा असंघी पचेन्द्रिय पर्याप्कोंके समान & | 


हीखििय, चीन्टिय और चत॒रिन्द्रिय पर्यातक जीवोके नाम-मोत्रके आवाधास्थान और 


ञ् क्र 
आवाधाकाण्ड दोनों दी सत्य ब स्तोक है । चार कर्मेक्े आवाघास्धान मं इक 
काण्डक दोनों दी ठुल्य विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान अर 


पर आवाधाकाण्डक 
दोनों ही ठ॒ल्य संय्यातगुणे है । आयुक्ती जघन्य आाबाबा संय्यातय॒णी दे ! उसीका जयन्‍्य 
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ट्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा संखेज़्गुणा । उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्गगुणा । उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाट्ठटाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया | तस्सेव आउअस्स ट्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्अगुणाणि | उक्कस्सओ 
हिदिवंधो विसेसाहिमो। णामा-गोदाणं णाणापंदेसगुहाणिद्राणंतराणि असखेज्नगुणाणि। 
सेसपदाणमसण्णिपर्चिदियअपजत्तमंगो । 

एदेसिं चेव अपज्त्ताणं असण्णिपंचिदियअपज्त्तभंगो । बादरेइंद्ियपजत्तरस णामा- 
गोदाणमावाहद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि थोवाणि | चदुण्ण कम्माण- 
माबाहह्ाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहा- 
हाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेन्नगुगाणि । आउजअस्स जहण्णिया 
आवाहा संखेजगुणा | जहण्णमो ट्विदिबधो संखेजगुणो | णामा-गोदाण जहण्णिया 
आवाहा संखेज्ञगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्मा्ं जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा सखेजभुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउजस्स आबाहाद्वाणाणि 
संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि 


स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोतरकी जघन्य आबाधा संख्यातग्ुणी है। उत्कए 
आवाधा विशेष अधिक है| चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्क्ए 
आवाधा विशेष अधिक हे । मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । उत्कए आब घधा 
विशेष अधिक है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं.। उत्कए आवाधा विशेष अधिक 
है । उसीके आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यातशुणे हैं। उत्कए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। नाम गोज्रके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर असंख्यातगुणे हैं दोष पदोंकी प्ररूपणा 
असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्कोंके समान है। 

इन्हीं छीन्द्रिय, चीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक जीबोंकी प्ररूपणा असंश्ी 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवॉम नाम-गोजके आबाधा 
स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं । चार कमोंके आवाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं।मोहनीयके आवाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी 
है। जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है। नाम-गोत्रकी जबन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है| चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। 
उत्कए आवाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सी 
आवाधा विशेष अधिक है।आयुके आवाधास्थान संख्यातशुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है। उसीके आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगु॒णे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
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संखेजगुणाणि | उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वाणतराणि असखेज्जगुणाणि । च॒दुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहि- 
याणि। मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहा णिट्ठाणतराणि संखेज्जगुणाणि। सत्तण्णं कम्माणमेगपदेस- 
गुणहाणिद्वाणंतरमसंखेञ्नगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाबाहाकदयमसखेज्नगुण । णामा-गोदाण 
ट्विदिवंंघद्वाणाणि असखेज्जगुणाणि । चदुण्ण कम्माण ट्विद्विधद्वाणाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स ट्विदिवट्ठाणाणि सखेज्गगुणाणि | णामा-गोदाण जहण्णबो ह्विद्विधो 
असंखेज्जगुणो | उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ। चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो 
विसेसाहिओ । उवकस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्रिदिवंधो 
असंखेजगुणो | उक्कस्सओ टविदिवधो विसेसाहिओ । 


वादरेइदियअपजत्त-सुहुमेइंदियपजत्तापजत्ताणं च णामा-गोदाणमावाहद्माणाणि आवाहा- 
केदयाणि च दो वि तुछाणि थोवाणि। चहुण्णं कम्माणमावाहाद्राणाणि आवाहाकदयाणि 
च्‌ दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च 
दो वि तुछाणि सखेज्गुणाणि। आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्गुणा | जहणओ 
द्विदिवंधों सखेज्गुणो । आउअस्स आवाहाद्टागाणि संखेज्ञगुणाणि | उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | उक्कस्सिया आवाहा 


विशेष अधिक है। नाम-गोजके नानाप्रवेशगुणद्वानिस्थानानतर असंख्यातगुणे हैं। चार 
कर्मोके नानामदेशगुणहानिस्थानानतर घिशेष अधिक हें | मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । सात कमोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अर्संख्यातगुणा है । 
सान कमोंका एक आवाधाजाण्डक असख्यातग्रुणा है। नाम-गोच्रक्के स्थितिवन्धस्थान 
असंख्यातगुणे है । चार कर्मोके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है| मोहनीयके स्थिति- 
वन्धस्थान संख्यातगुणे है | नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंय्यातग्रुणा है। उत्हष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्हाष्ठ 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | मोहनीयका जबन्य स्थितिबन्ध असस्यातगुणा दे। उत्हष्ट 
स्थितिवन्ध विज्येप अधिक है । 

वाद्र एक्ेन्द्रिय अपर्यातत और सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यात-अपर्याप्त जीवोंके नाम गोपके 
आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य व स्तोक हैं. । चार कमाोके आयाधा- 
स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही ठल्य विशेष अधिक है | मोहनीयके आवाधास्थान 
और आवाधाकाण्डक दोनो ही तुल्य संस्यातग्र॒ण है | आयुकी जधन्य आवाधा संस्यात- 
गणी है। जघन्य स्थितिवन्‍न्ध संख्यावगुणा है। आयुके आवावास्थान संख्यातगुणे हैं । 
ड़ शेप अधिक हैं। नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संस्यातगुणी हैं. । उत्कृष्ट 


उत्कृष्ट आवाधा विशेष मे कक 5 
आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जधन्य आबाथा विशेष सतत | (8038 
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विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । 0302 
विस्ेसाहिया । आउअस्प द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्रगुणाणि | उक्कस्सओ ५ या | 
हिओ । णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि असखेजगुणाणि ] गा 
णाणापदेसगुहणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स बा शाणापदेसगुणहा रा शणि 
संखेजगुणाणि | सत्तण्ण कम्माणमेगपदेसयुणहाणिह्ठांतसमसंखेजणु । सत्तणां ५ 
मावाहाकंदयमसंखेजगु्ण । णामा-गोदाणं ट्विदिवंधद्वाणाणि असंसेजगुणाणि पा चुदुणएं 
कममाणं ट्विदिबधट्राणाणि विसेसाहियाणि । मोहगीयस्स ट्विद्बिधद् गे गा 
गुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्रिद्बिधो असंखेजशुणो | कक द्विदिवं 
विसेसाहिओो । चहुण्ण कम्माण॑ जहण्णओ ट्विदियंधो विसेसा|हिओ | 
ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिवंधों संखेजगुणो । उक्कस्सअं 
द्विद्िवंधो विसेसाहिओ । एवं सत्याणप्पाबहुगं समत्त । 

परत्याणे पयदं- सुहुभेईदियअपजत्तयाण णामा-गोदाणमाबाहाह्माणाणि आवाहा- 
कंदयागि च दो वि तुलाणि थोवाणि | चदुण्णे कम्माणमाचाहाद्वाणाणि आचाहाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्टाणाणि आवाह्मकंदयाणि च 
दो वि तुछाणि संखेज्गुणाणि । बादरणइंदियअपजत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहाद्टाणाणि 
आषाहाकदयाणे च्‌ दो वि तुहाणि सखेज्नगुणाणि | चहुएणे कम्माण आवाहाद्वाणाणि 


आयाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जधन्य आयाधा संख्यातशुणी है। उत्कए आयाधा 
विशेष अधिक है। आयुके स्थितिबन्धस्थान संण्यातगुण है. । उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धच विशेष 


अधिक है। नाम-गोचके तानाप्रदेशगुणहानिस्थानास्तर असंख्यातगुणे है। चार कमके 


नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर 
संख्यातगुणे हैं। सात कर्भोंका एकप्रदेशशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात 
फमोका एक णावाघाकाण्डक असंख्यातगुणा है। नाम-गोजके स्थितिवन्‍्धस्थाम असख्यात्त- 
गुणे है। चार कर्मेके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है'। भोहमीयके स्थितिवन्धस्थान 
संख्यातगुणे हैं। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कए स्थिति 

बन्ध विशेष अधिक है। चएए कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्त्त्त्ए 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। भोददीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। इस प्रकार स्वस्थान अत्पचहुत्व समाप्त हुआ। 


व पर्स्यान अस्पबहुत्वका अधिकार है - सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम व 
गोजके आावाधास्थान और आवाध (ाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं 


॥ दे है। चार कर्मोके आवाधा 
जान भर आदाधाकाण्डक दोनों दी तुस्य विशेष अधिक है| भो 


डक हनीयके आबाधास्थान 
थोर आवाधाकाष्डक दोनों दी ठल्य संख्यातगुणे हैं। चादर पक्केरि 
नाम सोघके जावाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुद्य 


है। उत्कृष् 


द्रय भपर्याप्क जीचोंफ़े 
सख्यातगुणे है। चार 
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आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आचाहाद्टाणाणि 
आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि सखेज्ञगुणाणि | सुहुमेईद्यपजत्तयस्स गामा-गोदाण- 
माषाहाह्याणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि सखेजगुणाणि । चहुण्णं कम्माण- 
मावाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
आवबाहाद्टाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेब्जगुणाणिं । वादरेइंदियपञ्नत्त- 
थस्स णामा-गोदाणं आवाहाद्राणाणि आवाहाकदयाणि च दो तुल्लाणि संखेज्गगुणाणि । 
चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च्‌ दो वि तुल्ाणि संखेज्जगुणाणि। 
बेइंदियअपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहटद्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि 
असंखेजगुणाणि । चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
संखेजगुणाणि | तस्सेव पञ्तत्तवस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो 
वि तुलाणि संखेज्गगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्याणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आवाहाद्टाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि 
तुल्ाणि संखेजगुणाणि । तेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्ठाणाणि आवाहाकंदयाणि 
च्‌ दो वि तुलाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाह्ाकंदयाणि च 


करमोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक ढोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके 
आवाधास्थान और आवाधाकाप्डक दोनों ही तुब्य संख्यातगुणे है। स॒प्म एकेष्ट्रिय 
पर्यापध्कफे नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही त॒ल्य संख्यातगुणे 
हैं. । चार कर्मोके आवाधास्थान और आवाघाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। 
मोहनीयके आवाधास्थान और भावाधाकाप्डक दोनो ही तुल्य संख्यातगुणे है। वादर 
एक्रेन्द्रिय पर्याप्तके नाम गोहके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुब्य 
संज्यातगुणे है | चार क्मेंकि आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष 
अधिक है । मोहदीयके आवाधास्थान और आवाधाक ण्डक दोनों ही तुल्य संण्यातगुणे 
है । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आधाधाकाण्डक ढोनों ही ठुल्य 
असंप्यातगुणे हैं । चार क्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनो दी तुल्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही ठुल्य संस्यातगुणे 
हैं) उसीफे पर्याप्तकके नाम गोचके आवाधास्थान और आयाधाकाण्डक दोनों ही ठुल्य 
संख्यातगुणे है । चार व मौके आवाधास्थान और आदाधाकाण्टक दोनो ही तुल्य विशेष 
अधिक है | मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही ठ॒ल्य हक आर ह। 
ब्ीन्द्रिय अपर्यात्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और हक दोनों 528 
संख्यातगुणे हैं। चार क्मोके आावाधास्थान और आधवाधाकाण्डक 5 द्वी तुल्य विद्यप 


77 प्रतिपाठोड्यमू। अ-्आन्कप्रतिष ९ असखेलगुणागि ?, ताप्रती स्वीहृतपाद एव । 


४, २, *, ६१ ] वेयणमद्दाहियारे वेषणकालढविहाणे अथाबहुअपरूवणा [ २८९ 


दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च॒ दो 
वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पत्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंद- 
यागि च दो वि तुछाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाह्य्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च 
दो वि तुलाणि संखेज्गुणाणि । चउररिंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि 
आवाहाकद्याणि च दो वि तुलाणि संखेज्गुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि 
आवाहाकदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि 
आवाहाकदयाणि च दो वि तुछाणि संखेज्गुणाणि । तस्सेव पञ्नत्तयस्स णामा-गोदाण- 
मावाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्नगुणाणि | चदुण्णं कम्माण- 
मावाहाद्वाणाणे आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स 
आवाहाट्टाणाणि आबाह्कदयाणि च दो वि तुछाणि संखेज्गगुणाणि | असण्पिप॑चिंदिय- 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाह्मद्टाणाणि आबाह्यकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्न- 
गुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसा- 
हियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज- 
गुणाणि । तस्सेव पञ्नत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेज्जगुणाणि । चदुणणं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाह्यकंदयाणि च दो वि तुलाणि 


अधिक हैं । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके आवाधास्थान और जाबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य हि 
संख्यातगुणे हैं । चार कमोंके आबाधास्थान ओर आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
-हैं ।चतुरिन्द्रिय अपर्याप्रकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान घ आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संझ्यातगुणे हैं । चार कमोफे आवाधास्थान और आवाघाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आवाधस्थान और आबाघाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं। उसीके पर्याप्त सके नाम गोजके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संख्यातगुणे हैं । चार कर्मोके आवाधास्थान और आबाघाकाण्डक दोठों ही तुल्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आबवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं। असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम-गोत्रके आवाधास्थाव और आबाधाकाण्डक 
दोनों दी तुल्य संख्यातपुणे हैं। चार कर्मोके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही 
तुल्य विशेष अधि हैं। मोहनीयके आवाधास्थान ओर आधवाधाकाण्डक दोनों दी तुल्य 
सय्यातगुणे हैं । उसीक्रे पर्यात्कके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दीनों 


टी तुल्य संस्शतगुणे हैं। चार कर्मेके आवाधास्थान आर आवाधघाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
छ. ११-३७ 
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मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाएं 
जहृण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहय 
विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
नामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चउरिंदियपज्जत्तयस्स चदुएणं 
कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
पञ्त्तवस्स चद्ुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्नत्तवस्स मोहणी- 
यस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 
तेइंदियपञ्जत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपञ्नत्तवस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
पज्त्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । असण्पिपंचिंदियपञ्ञत्तयस्स 
णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा संखेञ्नगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स पणामा-गोदापं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव पञ्जत्तवस्स णामा-गोदाण्ं उककस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पतज्ञत्तयस्स 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चहुण्णं कम्माणं 
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पकके नाम-गोन्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। 
डेखी चतुरिन्द्रिय पर्यात्कके चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उस्तीके 
अपर्याप्कके चार कर्मांकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके चार कम्मोंकी उत्हृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यापतकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक 
है। जीन्द्रिय पर्याधकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उद्लीके 
अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
आवाघा विशेष अधिक है । जीरिद्रिय पर्यात्कके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष 
अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्यापषकके मोहदीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्यापतरके मोहनीयकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याधकके 'मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष सा 
है । अर्सज्षी पंचेन्द्रिय पर्यातकके नाम गांजकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । 2 
अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी ऊघनन्‍्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके नाम-गोतन्रकी अखिक 
आवाधा विशेष अधिक है | उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा 8 [पकके 
है। उसीऊे पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है ! उसीके अपय, 
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जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तवस्स चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा 
विसेमाहिया | असण्णिपर्चिदियपजत्तवस्थ मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । 
तस्सेव अपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स 
उस्कस्मसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयरत उक्कस्सिया आवाहा 
विभेसाहिया । सण्णिपर्चिदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आबाहा सखेजगुणा । 
तस्सेव चदुण्ण कम्माणं॑ जहण्णिया आवाह्मा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा सखेज्गुणा । तस्सेव अपज्ञत्तवस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आबाह्या सखेजगरुणा । 
तस्सेव चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवाहा सखेजगुणा । तस्सेव णामा-गोदाणं आबाहड्ठाणाणि आवाहाकंदयाणि च॒ दो वि 
तुछागि सखेञगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माएं आवाह- 
ट्राणागि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाह्कंदयाणि च दो वि तुलाणि सखेञ्ज- 
गुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्ञत्तयस्स आउजस्स आबाहा- 
ट्वाणाणि सखेजगुणाणि। उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउर्रिंदियपजत्तयस्स आउअस्स 
आवबाहाद्टाणाणि सखेजगुणाणि । उककस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तवस्स 
[ आउअस्स ] आवाहह्माणाणि [ सखेज्गुणाणि ]। उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
सण्णिपचिदियपजत्ताणं णामा-गोदाण आवाहड्भाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि 
चार कर्मोफी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है | उसीके पर्यात्कके चार कर्मौकी उत्कृष्ट 
आवाधा घिथप अधिक है। असंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्कके मोहनीयकी जघन्य आबाधा 
संख्यातगुणा हैं। उसीके अपर्याप्तकके मोदनीयकी जघन्य आवाधा पिश्येप अधिक है। उद्लीके 
मोहनीयकी उत्हाष्ठ आवाधा विशेष अधिक है। उस्ीके अपर्याप्कके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
आयाघा विद्येप अधिक है। सन्नी पंचेन्ट्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जधन्य आवयाधा 
संझ्यातगुणी है | उसीफे चार कर्मेकी जघन्य आवाबा विशेष अधिक है। उसीके 
मोहनायकी जघन्य आवा।धा खंय्यातगुणी हैं| उस्लीफ़े अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य 
आवाधा संण्यातगुणी हैं। उद्दीके चार कर्माकी जबधन्य आवाधा विशेष अधिक हे। 
उसके मोदनीयकी जधन्य आवाधा सस्यातग्ुणी है। उसीके नाम गोत्रके आवाधास्थान 
ओर आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है। उत्कए आवाधा विशेष अधिक 
है। चार कमोके आवाधास्थान और आयाघाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है। 
उत्हए झाव।घा विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों 
ही तुल्प संज्यातशुणे हैं। उत्कश आदावा विशेष अधिक है। हीन्द्रिय पर्यात्कके आयुके 
आराधास्घान सण्वतग़ण है । उत्कृष्ट आावाबा विशेष अधिक है | चतुरिन्ठिय पर्याप्तकके 
आदुक्के स्शवाधास्थान संस्यातगुणे है। उत्कण आवाधा विशेष अधिक है। हीन्ठ्िय 
पयाप्त ज्के। झायुके | आवाधास्वान [ संय्यातगुणे हैं ]। उत्छए आबाधा विशेष अधिक है । 
संशी पदेन्ठिय पर्यात्कके न/मनगोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्यथ ..- 
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संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहद्माणाणि 
आबाहाकंदयाणि च्‌ दो वि तुछझाणि विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | 
मोहणीयस्स आबाह्मह्मणाणि आवाहाकद्याणि च दो वि तुलाणि संखेज्गुणाणि। 
उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । वादरणएड्दियपञ्ञत्ताणमाउजस्प जआवाहाद्वाणाणि 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विस्ेसाहिया । पंर्चिदियसण्णि-अरुण्णीणं 
पज्त्ताणमाउअस्स आबाहाट्टाणाणि संखेज्गुणाणि। उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। 
बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि | उक्कस्सओ हिदिविधो 
विसेसाहिओ । असण्णिपर्चिदियपज्त्ताणमाउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज- 
गुणाणि । सुहुमेइदियअपजत्ताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि असखेजगुणाणि । 
बादरेइदियअपजत्ताण णामा-गोदाण॑ णागापदेसगुणहाणिट्वाणंतराणिं विसेप्ताहियाणि । 
सुहुमेइंदियपञ्तत्ताणं णामा-गोदापं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंत्राणि विसेसाहियाणि । बादरे- 
इंद्यपज्तत्ताण णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेदृंदिय- 
अपज्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ाणंतराणि विशेसाहियाणि | बादरएईंदिय- 
अपन्नतयस्स चदुए्ण कम्माणें णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेईदिय- 
पज्ञत्तयस्स चदुण्ण कम्मां णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणतराणि विसेसाहियाणि । बादरेईदिय- 
पञ्नत्तयस्स चदुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। सुहुमेइदिय- 
संख्यावगुणे हैं। उत्कष आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोके आवाधास्थान और 
आबाधाकाण्डक दोनों दी त॒ुल्य विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। 
मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संज्यातगुगे हैं| उत्हष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है।बादर पक्रेन्द्रिय पर्यापक जीवोंके आयुक्रे आवाधास्थान 
विशेष अधिक हैं। उत्कए आवाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संशी घ असंझी 
पर्याप्तक जीवोंके आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हे। उत्हष्ट आवाधा विशेष अधिक 
है। बारह जीवसमासोंके आयुके स्थितिवन्धस्थान संण्यातगुण दहै। उत्कृए्ट स्थितिवन्ध 
विशेष आशिक है। असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्यात्क जीवॉके आयुके नानाप्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं | सह एकेन्द्रिय अप्याप्तक जावोंक्े नाम गोतके नाना 
प्रदेशशु गद्दानिस्थानान्तर असंख्यातगुग हैं । बादर परेन्द्रिय अपर्याप्तक जीधोंके 

नाम गोत्रके नानाप्रसशगुणहा निस्थानान्तर विशेष अधिक हें। सक्षम पकेन्द्रि पर्याधक 
जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशमुणद्वानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। वादर पकेन्द्रिय 
पर्यापक जीवोंके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर विशेष अधिक हैँ। घ्ुंत 
एकेन्द्रिय अपर्यात्कके चार कर्मोके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर विशेष अधिक हू | बादर 


एकेनि के भ्‌ देशगणद्वानिस्थानानतर विशेष अविक हैँ | 
न्द्रय अपर्याप्कके चाए कमोके नावाप्रदेशम॒णद ड़ 
गा विशेष अधिक हैँ | 


खह्म एकेन्द्रिय पर्याधकके चार कर्मोके तानाप्ररेशमुणहानिस्थानानवर क्‍ 
बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्कके चार कर्मोके नानाप्रदेशगुणहानिस्थान/त्तर विशेष अधिक 


2, २, 5, १६४ )  वेयणमहाहियारे वेषणक्रालबिहाणे अथावहुअपरुखगा [ २९५ 


अपजत्तवम्स॑ मोहगीयस्स णाणापद्सगुणहाणिद्वाणतराणि सखेञ्जगुणाणि। बादरेइदियअपजत्त- 
यस्स णागापदेसगृहाणिद्यागतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइदियपज्त्तवस्स मोहणीयस्स 
णाणापंद्रेसगुणहाणिद्दाणतराणि विसेसाहिय।णि। वादरएड्दियपञ्त्तवस्स मोहणीयस्स णाणा- 
पद्देसम॒णहा णिद्ठाणतराणि विसेसाहियाणि । बेइंद्यिअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापंदेस- 
गणहाशिद्वाणतराणि सखेजगुणा णि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहा णिट्ठा ण- 
तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्ण कम्माण णाणापंदेसगुणहाणिद्दाणंतराणि 
विसेसाहियाणि | तस्सेव पञ्जत्यस्स चदुण्ण कम्माण णाणापंदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसा- 
हियाणगि | तेइदियअपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि । 
तस्सेव पञ्तत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि | तस्सेव 
अपजत्तवस्स चदुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पञ्त्तवस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि | वेइंदियअपजत्त- 
यरस्त मोहणीयस्स णाणापदेसशुणहाणिद्ठाणतराणि विसेसा हियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स मोहणी- 
यस्स णाणापदेसगुणद्वा णिद्टाणतराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तवस्स णामा गोदाण 
णाणापदेसगुणहाणिद्वा णंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्नत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापंदेस- 
गुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि । सण्णिपर्चिदियपञ्नत्ताणगमाउअस्स णाणापदेसगुणहा- 


सूध्म एकेन्ट्रिय अपयोप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर संख्यातगुणे हैं । 
घादर पएक्रेन्द्रिण अपर्याप्कके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हें । सूक्ष्म 
एकेन्ट्रिय पर्याप्करे मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। बादर 
एफेल्द्रिय पर्याप्कके मोहनीयके नान|प्रदेशगुणहानिस्थानानतर घिशेष अधिक हैं । द्वीनिद्रिय 
अपर्याप्रकके नामगोत्रके नानाप्रदेशगुणद्ानिस्थानानतर संख्यातगुण है | उसीके पर्याप्तकके 
नाम-गोत्रफे नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विद्योप अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार 
कम।[झे नानाप्रदेशशुणहानिस्थान/न्तर विश्येप अधिक है! । डसीके पर्याप्कके चार कमके 
नानाप्रदेशगु गद्दानिस्थानान्तर यित्यप अधिक हैं | जऔीन्‍न्द्रिय अपर्याप्कके नाम-गोत्रके 
नानाप्रदेशगुणद्ानिस्थानान्‍्तर विशेष अधिक हैं | उसीके पर्याप्कके नाम-गोजके 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर विशेप अधिक है । डसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोके 
नानाप्रदेशगुणदानिस्थानानतर ।बशेप अधिक हैं। उसीके पर्याप्रके चार कर्माके नाना 

प्रदेशतुणद्ानिस्थानानतर विशेष अधिक है । हीन्द्रिय अपर्याध्कके मोहनीयके नाना 
प्रदेशगु गहानिस्थानान्तर विशेष अधिक ह€। उसीक्रे पर्याप्तके मोहनीयके नानाप्रदेश- 
गुणटानिस्व/नान्‍तर विजश्येप अधिक हैं। चतुरिन्ठ्रिय अपर्यातकके नाम-गोजके नानाप्रदेश 
शुणद्वानिस्थानान्तर विशषेप अधिक ह | उसी के पर्यापमकके नाम-गोंचके नानाम्ररेशगुणद्वानि 
स्थान्ान्वर विशेष अधिक है। सः् थ! पंचन्द्रिय पर्याप्रक जीवॉके आयुके नानाप्रदेशगुण 


६ भन्झानकाप्रटिद 'पज०१, ताप्रदी “[अ]पज०? इति पाठः। २ मप्रतिपाठोष्यम्‌ | 
पाना दाठ्तिषु ४ देइदियपण्ज० ! इति पाठ । ३ ताप्रतौ “ अपज० ? इति पाठः | 


२९६ ] 8क्खंडागमे वेयणाखंई [ ४, २, ६, १६४. 


णिट्ठाण॑तराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स चहुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा- 
णिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापंदेसगुणहा- 
णिट्टाग॑त्राणि विसेसाहियाणि । तेईंदियअपजनत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्वाणं- 
तराणि विसेसाहियाणि । तसस्‍्सेव पत्जत्तवस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्वाण- 
तंराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपज्नत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्वाणं- 
'तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पतञ्नत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि 
विपेसाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्वाण- 
तराणि संखेज्गुणाणि । तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि 
'विसेसाहियाणि ।, तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसग्रुणह्णिद्वाणतराणि 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्धार्णराणि 
विसेसाहियाणि । असण्पिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसग्रुणहाणिद्ाणं- 
तराणि संखेज्जगुणाणि | तस्सेव पज्जत्तवस्स मोहणीयरस णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । सण्णिपर्चिदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहाणि- 
ट्वाप॑त्राणि संखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि विसेसा- 
हियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्ञगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं गाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेस- 
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दानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके चार क्मोके नानाप्रदेश-गुण- 
हानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्कके चार कमोके नानाप्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर विशेष अधिक हैं । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाअ्रवेशगुणहानि- 
स्थानानतर विशेष अधिक हैं.) उसीके पर्याप्तकके मोहनी पके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर 
विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके मोदनीयके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर 
विशेष अधिक हें: । उसीके पर्यापकके मोहनीयके नानाप्रदेशशुणहानिस्थानानतर विशेष 
अधिक हैं। असंछी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशशुणडानिस्या 
संख्यातगुगे हैं। डसीके पर्याप्तके नाम गोतके नानाप्रदेशयुणहानिस्थानास्तर हर 
अधिक हैं | उसीके अपर्थाप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्दर न चर हू! 
हैं। उसीके पर्याधकके चार कमेकि नानप्रदेशयुगहानिस्थानान्तर विशेष * गण] 
असंझी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाग्रदेशश॒ुणदानिस्थानान्तर 2 संद्ी 
उसीके पर्याप्तके मोहनीयके नानाप्रदेशशुणदवानिस्थानान्तर विशेष दल है। चार 
पेचेन्द्रिय अपर्यापकके नाम-गोतके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर दर 
कर्मोके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके ना शगुणदानिस्थानान्‍्तर 
स्थानान्वर संझ्यातगुणे हैं. । डसीके पर्याप्कके नाम-गोत्रके नम कह 
संख्यातगुगे है। चार कर्मोके नानाप्रदेशशुणदानिस्थानान्त: 


४2, ३, 5, १६९, ) वेयगमडादियारे वेयगज्ञातविडाणे आाहहुअपत्खगा ( ९९७ 


गृगहागिद्वामदंगणि विनेसाहियाणि । मोहणीयस्थ णाणापदेसगुणहाणिद्वार्णतराणि 
सरेबगृगाणि । अद्भरग कम्माग एगपदेसगुणहाणिद्राणतरमसखेञ्गुण । सत्तण्णं कम्माण- 
मेगमात्राह्मकव्यमसखेज्गुग । असण्गिपचिदियपद्धत्तवस्स आउअस्स टििद्विषद्दाणाणि 
अससेज्गुगाति । उद्कस्मओं द्विद्षिवयों विससाहिओ । सुहुमेईंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाण टिव्विधद्वानि असखेजगुणाणि । चद्ुण्ण कम्माण ट्विदिविवद्दाणाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीवस्स द्विविविबद्धाणाणि सखेजगुणाणि । बादरएडद्यअपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं 
द्विव्चिब्रद्वाणाणि सखेजगुणाणि | चदुण्ण कम्माण ट्विद्बिदट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 
मोहणीयस्स द्विद्विवद्दाणाणि संखेज्गगुणाणि। सुहुमेइदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंध- 
ट्राणागि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवपट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
द्विव्वियद्वाणाणि सखेजगुणाणि | वादरेइंदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणाणि 
संखजयुगाणि । चदुण्ण कम्माण ट्विदिवधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयर्स ट्विद्विध- 
ट्राणाणि सखेजगुणागि । वेइदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं टिदिबंधट्टाणाणि असखेज- 
गुणागि । चदुण्णं कम्माण्णं ट्विदिवधद्ठाणाणि विसेसाहियाशि । मोहणीयस्स ट्िदिवंध- 
ट्वाणागि सखेजगुणाणि । तस्सेव पत्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विद्बिघद्वाणाणि सखेज्जगुणाणि | 
चदुण्ण कम्माण ट्विदिविधद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स टिदिबंधद्वाणाणि 
सखेजगुणाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विद्बिधद्धाणाणि संखेजगुणाणि। 


मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मोका एकप्रदेश- 
ग़ुणहानिस्थानान्तर अखण्यातगुणा है। खात कर्मोका एक आधवाधाकाण्डक असंख्यात- 
गुणा है। असछो पचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके स्थितिवन्धस्थान असंख्यतगुणे हैं । उत्कृए 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| सूदप एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवनन्‍्धस्थान' 
अखेख्यातगुणे है। चार कर्मोके स्थितिवनन्‍्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयकें स्थिति- 
घन्घस्थप्न रख्यातगुणे हर चादर एकेन्द्रिय अपर्यापकके नाम-गोचके स्थितिवन्धस्थान' 
सखज्यावशुण ह। चार कर्मके स्थितिवन्धस्थान विच्येप अधिक है। मोदनीयके स्थिति- 
यन्घस्थान संण्पातगुणे है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधकके नाम-गोचके स्थितिवन्धस्थान 
संर्णतगणे हैं। चार कर्मोंके स्थिंतवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थिति- 
एन्‍्चस्थान ससयातगुणे हैं। बादर एक्रेन्द्रिय पर्यात्कके नाम-गोज्रके स्थितिबन्धस्थान 
संय्यातगुण हें।चार क्मोंके स्थितिवन्‍्वस्थान विशेष अधिक हैं । मोहरनीयके 
स्पितिदन्धस्थान ससयातगुणे है। ट्ीन्द्रिय अपर्याधक्रके नाम गोजत्के स्थितिबन्धस्थान 
सरूस्णतगणुणे €ैं। चार कमॉके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है | मोहनीयके स्थि।तव- 
स्‍्थरुणन सेर्णतणुणे है। उसीके पर्यात्कके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संस्यातगुणे हे । 
चाए इन्क्षे ल्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संण्यातगुणे 


है । भानटय अरयातरुके नाम-गोत्के स्थितिवन्धस्थान संण्यातगुणे दे। चार कम्मोंके 
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चहु्ण कम्माणं हिदिबंपह्ाणाणि विषेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधद्वाणाणि 
संखेञ्गगुणाणि । तस्सेव पजञ्जत्तवस्स णामा-गोदाणं द्विदिबिधट्टाणाणि संखेज्गगुणाणि। 
चरण कम्माणं ट्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिव॑पद्ठाणाणि 
संखेजगुणाणि । चडरिंद्यअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं टिदिवंधद्टाणाणि सखेज्नगुणाणि। 
चदुएएं कम्माणं द्विदिबंध्ठाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्िदिवंपद्ाणाणि 
संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पञ्तत्तवस्स णामा-गोदाणं हिदिवंवद्वाणाणि सखेजगुणाणि | चदुएं 
कम्माणं ड्िदिबंधद्ाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ह्विदिबंधद्टाणाणि संखेज्गगुणाणि । 
असण्गिपंचिदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हविदिवंधद्ाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्ण 
कम्माणं ट्विदिबंधद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिवंधद्ठाणाणि संखेज्गुणाणि । 
तस्सेव पतञ्नत्तवस्स णामा-गोदाणं टिदिवंपट्ठाणाणि संखेजगुणाणि | चहुण्ण कम्मापं 
ह्विदिबंधद्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ठाणाणि संखेज्गुणाणि | वादरे- 
इंदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणं जहृण्णमो ट्विदिवंधों संखेज्गुणो । सुहुमेईंदियभपजत्तमस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ टविदिबंधो विसेसाहिओो । बादरेइंदियअपजत्तयस्से गामा-गोदाएं 
जहृण्णमो द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओो 
ट्िद्िबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ हिदिवंधों विसे- 
साहिओ । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्ृस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । 


स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं | मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उसीफे 
पर्याप्कके नाम गोत्रकें स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे दे । चार कर्मोके स्थितिपन्वष्थान 
विशेष अधिक दे । मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । चतुरिन्द्रिय भपर्यापकके 
नाम गोजके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार क्मोंके स्थितिवन्धस्थाव विशेष 
अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे दे। उसीके पर्याप्तकके नाम गोट्के 
स्थितिवन्धस्थान संख्यावगुणे है। चार कर्मोंके स्थितिवन्‍्धस्थान विशेष अधिक हू। 
इनीयके स्थितिबन्धस्थान सख्यावगुणे है। असंशी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गोश्नके 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार कर्मोके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक & | 
मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्याठगुणे है । उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके 2 / 
स्थान संख्यावगुणे है। चार कर्मोक्रे स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं| मोहनीय 
स्थितिबन्धस्थानसंस्‍्यातगुणे हैं.। बादर एकेन्द्रिय पर्यापकके नाम गोत्रका जैवन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातश॒णा है। सम एकेन्द्रि पर्यातकके नाम गोचका जधघन्य 2 
विशेष अधिक है| वादर एकेन्द्रिय अपर्याध्रकके नाम-गोचका जघन्य स्थिति हा से 
अधिक है। सूट्षम एकरेन्द्रिय अपयाप्तकके लाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध बेशेप दा 
है। डसीके अपर्याप्कके ताम गोत्रका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध बिदयोप अधिक का 
पक्रेन्द्रिय अपर्याप्कके ताम-गोचका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | सक्षम एक £ 


पल 'प्रतिपाठोडयम्‌ | अ-आन-का-ताप्रतिषु ( बांदरएश्दियपज्ज ० ? इति पाठ: | 


है 


सत्मेट्दिव्यच्नर्स्स णामा-गोद्राण उम्क्रम्सओ द्विदिवियों विसेसोहिओ । वादरेइंदि- 
सपदन>म्स पामा-गांदिण उउकस्स ओ द्विदिबधों विसेसाहिओ | वादरेइंदियपजत्तयस्स 
घदग् ऊम्माण जह्यगओं द्विडिबबों विसेसाहिओ | सुहमेइदियपजत्तवस्स चदुण्ण कम्माण 
द्विदिविणं विसेसाहिओ । बादरेडदियअपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ 
ये गिसेसाहिओे। सहमइव्रियअपजत्तवस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो 
मस्साहि यो । तम्सेव आउजत्तयम्स चद॒ुण्ण कम्माण उक्कस्‍्सओ ट्िदिवंधों विसेसाहिओ । 
खदेस्ट्दियवायब्नपस्स चदण्ण कम्माण उयकस्सओं ट्िद्वधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदिय- 
पा्ननम्स्स चदाण कम्माण उक्क्र्सथों ट्वेठिबियों विसेसाहिओ । वादरेइंदियपजत्तयस्स 
चदण्ण अम्माण उस्क्रस्सओं द्विदित्रधों विसेसाहिओ । वादरेइंदियपज्तत्तसस्स मोहणीयस्स 
जहागजों द्विदिववों सखेजगुगो | सुहमेडदियिपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्िदिबंधों 
विभसाहि तो । बादस्टडियअपजत्तवस्स मोहणीवरस जहए्णओ द्विद्वंधो विसेसाहिओ । 
सृहमे:द्ियअयद्त्तयस्म मोहणीयस्स जहण्णमो हििदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
अपवन्तयमस्स मोहणीबस्म उक्क्स्सभो टहिंदिवधों विसेसाहिओ । वादरेइंदियिअपजत्त- 
बरस मोहणीयस्स उक्क्रस्ममों हिंदिववो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स 
मोहणीवस्स उम्क्रम्मओों द्विदिबयों विसेसाहिओ । वादरेइंद्यिपजत्तवस्स मोहणीयस्स 
टयस्सओं द्विदिववों विसेसाहिओं । वेडदियपज्नत्तयस्स णामा-गोदाणं जहूण्णभो 


पर्याभपक नाम गोयका उत्झए स्थितिबन्व विद्येप अधिऊ है। बादर एकेल्ट्रिय पर्याप्तकके 
माम गोनया उत्हाएं स्थितिवन्ध बिच्चेप अधिक है। बादर एकेन्ठ्रिय पर्यापकके चार 
परमया जघन्य स्थितिबन्ध विद्वेप अधिरऊ है। सद्ष्म एकेन्ठ्रिय पर्याधकके चार कर्मोका 
जपन्प स्थिनियन्व विज्लेप अधिऊ है| बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मोका जघन्य 
स्थिविबन्ध गिशिष अधिक है। सघक्ठटम एकेस्ठिय अपर्याप्तकके चार कर्माका जध्न्य 
श्थितिषन्च पिच्ाप अधिक है। उसीके अपर्यात्तकके चार कर्मोका उत्कए स्थितिवन्ध 
द्णिषि सथिक्त र्‌। बादर परेन्ठ्रिय अपर्यातकके चार कर्मांका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष 
भाधिझ ए। सष्म एकन्ठिय पर्यात्कके चार कर्मोका उत्हष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
दाइर पात्र स्पत परयाक्कुक चार कमाझा उत्हृप्र स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक है। 
दादर एदल्टय पयुतदके मोहनीयफा अध्न्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। सूधम 
एडन्ट्रप पदहरक माहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विध्वेप अधिक है। बादर एकेन्द्रिय 
परयुहर छू माहतायका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके 


माटनीयरा जापनप स्थिनिदन्ध 


पन्‍्ध वश्षप आवक है । उसीके अपर्यातक्के मोहनीयका उत्कृष्ट 


9.२, 5 752 ] वेज्णमद्माढिणरे वेयगकालविहाणे अयावहुअपरूजणा [ २९९ 


3." 


च्ब््न्डै 


4| थ्रः 


| 
थ। 


अप 
के 


५१ 
१6 अत 
द 


जज 


स्छिालत्घन्धादरशाप थे घक्ष हे | बावर पकन्ठिय थपय 

के पता  थिक ५ ८वत अप न्टिय पर्यातकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थित्ति 
पा १ किए + ६+प्स्स्मस न्ट्र्य पयाप्तक के मांद सायदा उत्कए स्थतिवब न्ध्य विशेष 

शधघक्ष ह। दाइर एकन्द्रिय पर्याभकके 





4 मे तकक भमाहनोयका उत्हए स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
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टद्विदिबंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपज्नत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिवंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसा- 
हिओ । तस्सेव पतञ्नत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । 
बेडदियपञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स 
चदुण्हं कमा जहण्णओं ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओो । तस्सेव पत्जत्तमस्स चदुण्णं कम्मा्ं उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण्ं जहण्णओ द्विदिवंधों विसे- 
साहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिद्बिधो विसेसाहिओो । तस्सेव 
अपडजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबधों विसेसाहिओ । तस्सेव पत्जत्तसस्स णामा- 
गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओो । तेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्मा्ं जहण्णओो 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चदुए्ण कम्माणं जहण्णओों द्विदिवंधो 
विस्तेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्स्समो हविदिवंधो विसेसाहिओ। 
तस्सेव पत्त्तवस्स चहुएणं कम्माणमुक्कस्सओो टिंदिबंधो विसेसाहिओ । वेईदियपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स जह॒ण्णमो टिदिबंधो विसेसाहिओो । तस्सेव अपजत्तवरस मोहणीयस्स 
जहण्णओ दविदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तमस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विंदिवधो 
विसेसाहिओो ! तस्सेव पञ्नत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ्विद्धिवंधो विसेसाहिभी । 


४२+क्ककत ह* कह 8९५०३३३५ ३३३०३ ५७ ९०++++०+० कै ००4. &%०+५++++०५ 


द्वीरिद्रिय पर्याप्कके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकके 
नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक्के नाम गोच्रका 
उत्कए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उसीके पर्याप्तकके नाम-मोत्रका उत्कूष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। दीन्द्रिय पर्याप्त कके चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । उसीके अपर्याप्कके चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याधकके चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके चार 
कर्मोंका उत्ठष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चीन्द्रिय पर्याप्कके नाम गोत्रका जधन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका जया स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। उसीक्े अपर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
उसके पर्यापकके नाम-गोजका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्ीन्ड्रिय पर्याहयकें 
चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्यातकक्े चार के 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयरप्तिकके चार कमा रे 
स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पा म 
अधिक है। द्वीनिद्रय पर्यापकके मोहनीयका जथन्य स्थितिबन्ध विशेष 2 240 तप 
अपयाप्तके मोहचीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक दैं। उसीके पे 
मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके मोहनीयका उठ: 
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है 


अउरिविययज्अनवस्स णामा-गोदाणं जह्णओ ट्विदिविवों विसेसाहिओ | तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-गोंदाण जहणणओ टिदिवधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं 
उत्स्मओं द्विठिवनों विसेसाहिओो । तस्सेव पञत्तवस्स णामा-गोदाएं उक्कस्सओ 
द्विदिबिवों विमसाहिओं । सण्गिपर्चिदियपजत्तवस्स आउअस्स द्विदिवंपद्ठाणाणि विसेसा- 
शिब्रामि | उम्कम्सओं द्विदिवयों विसेसाहिओ । चठरिदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं 
जहणाओं ट्विद्िविधों विसेसाहिओो । तस्सेव अपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणे जहण्णओ 
ट्रिविययों विमेसाहिओो । तस्सेव अपजत्तवस्स चहुएण कम्माण उक्कस्सओ 
ट्वितिययों विभेसाहिओ । तस्सेव पजत्तमस्स चदुण्णं॑ कम्माणं_ उक्कस्‍्सओ 
द्विदियों बिसेमाहिओों | तेददियपजत्तवयस्स मोहणीयस्स जहण्णट्विदिवंपों विसेसाहिओ । 
नेस्सेय अपबनवस्स मोहणीवस्स जहण्णओ ट्रिद्विंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहगीयस्स उम्क्रस्मणो ट्विदिबयों विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स 
उम्झम्सजो टिदिबियों विसेसाहिओ । चडठरिदियपज्नत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णओ 
ट्रिदियवों विमेसाहिओं । तस्सेव अपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णह्विदिवंधों विसेसाहिओ। 
तस्मेत् अपवत्यस्स मोहणीबस्स उय्कस्सओ हिदिवधों विसेसाहिओ । तस्सेव पत्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उस्कस्सओं हिदिवधी विसेसाहिओ । असण्णिपर्चिदियपजत्तयस्स णामा-गोदाएं 
जहा द्विदियवों ससेज़्गणों । तस्सेव अपजत्तमस्स णामा-गोदाण जहणणओ टिदिवंधो 


शिपिनिदस ? पिधेष अधिक एै। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध 
विदा छिक 7 । उसीझे अपयोप्तकफे नाम गोनत्रया ऊघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
६॥ उसीपे घपपापवयें: नाम गात्रका उत्याष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पौप्तय पे; नाम सोप्रफा उत्हाए स्थितियन्ध विद्येप अधिक है। संजी पंचेन्द्रिय पयोप्त+ के 
शायुरे/ ग्विनिस्स्थस्थान विशेष आविक हे | उत्हए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
यहारन्ट्रिय पर्गातश्झे चार फर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
नपर्पाणा ये चार फ्मोसा जघन्प स्थितिबन्ध विश्वेष अधिक है) उद्धीफे अपर्याप्कफे 
यार पममोशा उत्यष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक हैं| उसीक्रे पर्याप्सके चार कर्मोका उत्कृष्ट 
स्थितिदन्ध विद्यप सविरक है। घीन्द्रिय पर्याप्तस्के मोहनीयका जच्न्य स्थितिवन्ध विशेष 
भधिझ ह। एस्ीडे अपयाप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विधेप अधिक है। उसीके 
कक हर लीड 200 विलदी विश्ञप अधिक है। चतुरिम्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका 
ज्घन्य स्थितिदन्‍्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यापम्के मोहनीयका जघमन्य 
स्पितिपन्ध दिशेप्त अधिक हैं। उसीकछे अपर्याप्त्के मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
दिश्प शधिक्र है। उ्सीक्ते पर्यातककछे मोहनीयका उत्सष्ट स्थितिबन्ध विद्षेप 
पा है। करती पंदेन्ट्रिय पर्यातकके नामगोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध संय्यातगुणा 
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विसेसाहिओो । तस्सेव अपज्त्तयस्स णामा-गोदाणे उक्कस्सओो ह्िदिवंधो 

तस्सेव पंजततवस्स णामा-गोदा्णं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ 03058 
पंजतवस्स चहुण्ण कम्मा्ण जहण्णयो ह्विदिवेंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुणणं 
कम्माणं जहण्णओ हिंदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्नत्तयस्य चदुए्ण कम्माणं उकक- 
स्तओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | तस्सेव पज्ञत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणे उक्कस्सओ ट्विदिवंधो 
विसेसाहिओ । असण्णिपचिंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ डिदिवंधो संखज्ञगुणों | 
तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयर्स जहण्णओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ टििदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज़तयस्स मोहणीयरस उक्क- 
स्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सण्णिपचिंदियपज्तत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ह्रिदि- 
बंधो विसेसाहिओ | मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-ग़ोदाणं जहण्णओ टिदिबंधो संखेज्गुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओों ह्विदि॑ंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहणओ ट्विद्बिंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तवस्स 
णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्ाणाणि संखेज्जगुणाणि | उदकस्सओो ट्विदिवंधों विसेसाहिओो। 
चदुण्ण कम्माएं द्विदिबंधद्टाणाणि विसेसाहियाणि | उद्कस्सभो ट्विदिवंधो पिसेशाहिओ। 
मोहणीयस्स ह्विदिबंधद्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ। 
तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा-गोदाएं ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उपकस्सओ ट्विदिवधो 


है। उसीके अपर्याधकके नाम गोच्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके नाम- 
गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ब विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्यापक्के चार कर्मोका 
जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्कके चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके अपर्याधकके चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। उसीके पर्याप्कके चार कर्मों उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। असंणी 
पंचेन्द्रिय पर्याधकके मोहनीयका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके 
मोहनीयका जघत्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तके मोहनीयका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातरके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। संछ्ली पचेन्द्रिय पर्याप्कक्के नाम गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। भोद्ववीयका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यावगुणा है। उसीके अपयर्तिकके नाम 
गोंत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मोका जधन्य स्थितिव्थ विद्येष 
अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातग॒णा है | उसीके अपयत्तिकके 
नाप-गोत्रके स्थितिवमन्‍्धस्थान संख्यातगुणे हे | उत्कए स्थितिवस्ध विशेष अधिक हैं । 
चार कर्मोके स्थितिवन्‍्धस्थान विशेष अधिक है | उत्हष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| 
मोहनीयके स्थितिवस्धस्थान संख्यातगुणे है। उत्कए स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक 2423 
उसीके पर्याप्कके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातशुणे है । उत्कृष्ट सितिबन्ध विशेष 
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विभमाहिओं । चदुण्ण कम्माणं हिदिवषद्माणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ 
ट्रिडिबयो विनिमाहिओं । मोहणीयस्स टिदिवंधष्टाणाणि संखेज्गुणाणि । उक्कस्सओ 
द्विदिज्यों विससाहिओ । कर गा 

सपहि सत्तनोगिटीणस्स एडस्स अप्पावहुगस्स विसमपदाणं भंजणण्िया ५ 
उन्चदे । न _ जहा--तिण्गिमाससहस्समावाह काऊण समऊण-विसमऊणादिकमेण 
पछिदोवमस्म असखेबद्रिमाग जाब ओसारिय वंधदि ताव णिसेगट्धिदी च ऊणा होदि। 
को ? एस ट्विद्िवबविशेससु उक्स्सावाह मोत्तूण अण्णावाह्णमभावादों । प्ुणों 
मपगआावाहकदागणणउसकस्सद्धिंदि वंधमाणस्स आवाहा समऊणतिण्णिवाससहस्समेत्ता 
होडि. पश्चिठावाहाचग्मिसमए पद्मणिसेयो पढिदो त्ति तस्स णिसेयट्टिदीए अंतब्भावादी । 
समऊगायाहाकदा गण उस्कस्सठ्धिदिवय संपुण्णाचाह केदएणूणउक्कस्सट्टिदिबंधि च णिसेय- 
ह्िदीयों ममागाओं, पुश्विलावाधादों सपहिआवाधाए समऊणत्तुव॒तंभादों | पुणी समऊण- 
निश्गयाससहस्माणि आवाहमावेग शव करिय समऊग-विसमऊणादिकसेण जाव 
पल्टोयमस्प अससेजदिभागंमत्तद्धिडिबव्ठाणाणि ओसरिय वेधदि ताव णिसेयहिदी चेच 


घथिक 7 | थार फर्मीफ स्थितिबन्वस्थान विशेष अधिक हे । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक 7। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संग्यातगुणे हैं । उत्सष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
धविं है । 
भय कपके अन्तर।त इस अटपबहुत्यके विषम पदोंकी भजनात्मक पिेजिकाकों कहते 
फ। ये था, तीन एजार यर्ष मात्र आागवा करके एक समय कमर, दो समय कम, इत्यादि 
प्ले परपविममा नसायातत्रे भाग तक नीचे हटकर स्थितिको जब तक वांधता है तब 
तप निेशरिवति ही रूम होती जाती है, क्योंक्रि, इन स्थितिवन्धामें उत्कृष्ट आवाधाके 
पतिग्नि सत्य जायावा ओऊी सम्भावना नहीं है। पश्चात्‌ सम्पर्ण झावाधाकाण्डकसे रहित 
इस्पए हि उतिया याधनेबाले जीवक आाबावाक्ा प्रमाण एक समय कम तीन हज़ार बर्ष 
ऐसा हट शी पृदान्य भायाबांक अन्तिम समयमें चूक्ति प्रथम निप्रक्र आचुका ८ अतः 
घए लिप्त स्थितिस सित है । एक समय कम आवाधाकाण्डक्से दीन उन्हृष् 
हिवलिलस्पम सु था सम्पूर्ण आवाधाकाण्टकर्से दीन उत्कृष्ट स्थितिवन्धर्म नियक्र स्थिनियां 
समन है, करेंदि, पहिलेफी आवाधास इस समयक्री आवाधा एक समय नक्क पायी 
ती फ्ह एड समय कम नीन हजार बपोंक़ी आवाधा रुपसे स्थिर ऋरके एक समय 


गृ ज्क मय 


ज्ञा 
समय कम, इत्यादि ऋ्मसे जय तक पत्योपम्क असंम्यान 


चर, 
९.५ हक 


ह्पाल्दन्चन -त नीच हटवर स्थितिको बावता है तब नक 


| 


ट्र 


| 
>244 
ह। 


्ब 


| थे आय भातर 
कल निपकर स्थिति दी 


| हैं है इल्खु जज दचनक स्मृतम। टीज़ा निम्स्‍्तर ब्यास्या पका पद मश्षिका || 
५ छल डाद्रिव एन णारिस्ट व य्ृ ष्प (' जय पक र न्‍ ः ः- है प्रिलि पक 
मय पल कक कह की टिप्पप्याम ) पिज्यतेटर्थोट्स्थामप्रिति < प्रिनि आपाब:? 


/. एाश्ष हल? टलप्रत्मये, पृपोदग्तादिसास्य्थाकार स्थाओं £ि 
परे दु ब्पनि या ५ हजा--निः्मेपपदस्म व्याग्या पक 5 & जी) 
ह & उसने फल अर: गप है, ५, ७. ( स्माठग्या टीका ) 
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ऊणा होदि, 2 8 समउणुककस्सावाधाए तत्य धुवभावेण अवद्वाणदंसणादों । पुणो विदिय- 
आवाधाकंड व्धे उवकस्साबाह्य दुसमऊणा होदि। छुदो ! समउत्तरहिदि- 
बंधणिसेगट्धिदीहि सह समऊणट्ठिदिवंधणिसेगहिदीणं समाणत्तुवलंभादो । पुणो एत्तो समऊण- 
दुसमऊणादिक्मेण जाव पलिदोवमस्स अससंखेज्दिभागेणृणट्विंदे बंधदि ताव 
दुसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्ता आवबाहा होदि । संपुण्णेसु आबाहाकंदएसु परिहीणेसु 
तिसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्तआवाहा होदि । एवं समऊणावाह्मकदयमेत्ताओ टिदीयों 
जाव परिहायंति ताव एकका चेव आबाहा होदूण युणों संपुण्णेगाबाहाकंदयमेत्तड्िदीसु 
परिद्दीणासु पुत्विलाबाहदों संपहियाबाह्य समऊणा होदि त्ति सब्बत्ध वत्तव्वें। एदेण 
कमेण ओदारेद॒व्वं जाव जहण्णाबाहा जह्णणिसेयट्टिदी च चिट्॒दि त्ति | 
जहए्णद्विदिवंधादों समउत्तरादिकमेण जाव समऊणावाह्मकद्यमेत्तट्टिदीयो बड्डिदृण 
बंधदि ताव आबाहा जह्णिया चेव होदि। पृणो संपुण्णमेगमाबाहाकंदयमेत्त बड्िदृण 
बंधभाणस्स आवाहा जहण्णाबाह्मदो एमउत्तर होदि। आवाह्मवष्विदसमए थिसेगट्टिदी 
ण॒ वुदि, अककमेण दोण्ण हविंदीणं बड्डिप्संगादों | दोसु समएसु छुगव॑ बह्िदेस को 
उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्‍योंकि, उनमें एक समय कम उत्कृष्ट आवाधाका घृघष 
स्वरूपले अवस्थान देखा जाता है| पश्चात्‌ द्वितीव आवाधाकाण्डकके बरावर स्थितिवन्ध- 
स्थान नीचे हटकर जो स्थितिवन्ध होता है, उसमें उत्कषट आवाधा दो समय कमर होती 
है, क्योंकि, एक समय अधिक स्थितिबन्धोंकी निषेक स्थितियोंके साथ एक समय कम 
स्थितिबन्धकी निषेकस्थितियोंकी समानता पायी जाती है। इसके आगे एक समय कम, 
दो समय कम, इत्यादि ऋघसे जब तक पद्योपमके असंख्यातवं भागसे हीन स्थितिको 
बांधता है तब तक आवाधा दो समय कम्र तीन हजार घर्प प्रमाण होती है। सम्पूर्ण 
आवाधा-काण्डकोंके दीन होनेपर आवाधा तीन समय कम तीन हजार वर्ष मात्र द्ोती 
है। इस प्रकार जब तक एक समय कम आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां हीब द्वोती 
है: तव तक एक दी आवाधा होती है। पश्चात्‌ सम्पृण एक आवाधाकाण्डकके वशवर 
स्थितियोंक्े दीन हो जानेपर पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय कम 
होती है, ऐसा सर्वत्र कथव करना चाहिये | इस कमसे जब तक जघन्य आवाधा और 
जघन्य निपेकस्थिति प्राप्त नहीं होती तव तक नीचे उतारना चाहिये | 
जधन्य स्थितिबन्धसे एक समय अधिक, दो समय अधिक, इत्यादि क्रमसे जब तक 
एक समय कम आवाधाकाण्डकके वरावर स्थितियां छुद्धियत होकर चन्ध होता है. तब 
तक आवाधा जघन्य ही होती है | पुनः सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियाँके 
बूझ्धिगत होनेपर स्थितिको वॉँधनेवाले जीवके जघन्य आवाधाकी अपेक्षा एक यो 
अधिक आवाधा होती है। आवाधाकी इृद्धिके समय्में निषेकस्थितिकी बृद्धि नहीं दी, 


कि, ये साथ दोनों स्थितियोदी वृद्धिका प्रसंग आता दै। 
क्योकि, बैसा दोनेपर एक खाथ दोनों स्थितियोको वृद्धिका हर 


9, २, ६, !९०, ] वेयणमहाहियारे वेषणक्ालविहाणे अथावहुअपरूवणा [३०५ 


दोगो ? ण, जहण्णट्विदिमक्कस्सदिम्धि सोहिय रूवे पक्खित्ते ' हिदिवंध्ठाणाणमणुणत्ति- 
प्यसगादो | ण च एव, ट्विदिविवद्ाणसुत्तेण सह विरोहादों । एवं कदे अन्तोमहत्तणतिण्णि- 
वासमहस्समेत्ताणि आबाहाद्वाणाणि लद्घाणि होंति। जत्तियाणि हक की 502 
तत्तिबाणि चेव आवाहाकंदयाणि लब्मति । णवरि अंतिममाबाहकंद | 
कुदो ! जहण्णट्विदिजहण्णावाहाए चरिसिसमयस्स सब्वणिसेगछ्ठिदीसु परिहीणासु 
जहण्णद्विदिग्गहणादो | बल 

मोहणीयस्स अततोमुहुत्तणसत्तवाससहस्समेत्ताणि आवाह्मद्टाणाणि े 
च्‌ हवति । एत्य आचाहाकदए्सु एगरूब्रअवणयणस्स कारण पुव्व॑ व वत्तव्वं | एव्मृणिंदे 
आवाह्मद्टाणागि आब्राह्मकद॒याणि च तुल्लाणि ति अप्पावहुगसुत्तेण विरोहों किण्ण 
होदि त्ति उत्ते, ण, वीचारहाणेसु उप्पण्णआवाहाकंदयसलागाणं तेहि समाणत्त॑ 
पडि विरोह्भावादो । 


णामा-गोदाणमतोमुहुत्तृणवेवाससहस्समेत्ताणि आवाहाद्वाणाणि आवाहाकैदयाणि 
हवति । 
प्मावात--नहीं, क््योंकि, ऐसा होनेसे उत्कएट स्थितिमेंसे जघन्य स्थितिको कम 
परके एक अंक मिलानेपर स्थितिबन्धस्थानोंकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा 
है नहीं, फ्योकि, स्थितिबन्धस्थान सूत्रके साथ विरोध आता है। 
इस प्रकार कसनेपर अन्तमुहतेसे रहित तीन दहजार वे प्रमाण आवाधास्थान प्राप्त 
होते है। जिनने आवाधास्थान पाप्त हैं उतने ही आवाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं। विशेष 
इतना ह्‌ कि अन्तिम आवाघाकाण्डक एक अकसे हीन होता है, क्योंकि, जघन्य स्थिति 
सम्पन्धी जब्त्य आवाधाके अन्तिम समयकी सब निषेकस्थितियोंकी हानि हो जानेपर 
जपन्‍्य स्थितिक्ा ग्रहण किया गया है । 
मोहनीय कर्मके अन्तमुंहलैसे हीन सात हजार चचपे प्रभाण आबाधास्थान और 


आवावाकाण्डक होते हैं। यहां आवाधाकाण्डकॉमेंसे एक अंक कम करनेका कारण पद्िलेके 
ही समान कहना चाहिये । 


कीइस प्रकार कम करनेपर “आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों 
तुल्प है ' इल अल्पवहुखसूज़के साथ विरोध फ्यों नहीं होगा ? 
पमवात--इस शकाके उत्तरमे कहते हैं कि उससे विरोध नहीं होंगा, क्योंकि, 
पीवारस्वानोंमें उत्पन्न आवाधाकाण्डकशल्यकाओंकी उनके साथ समानता कोड 
विरोध नहीं है। 
नामच 
नमाण है। 


गोचके आाधाधास्थान और आधवाधाकाण्डक अन्तमुंहरतत कम दो हजाए वर्ष 





€ अ-आ-काप्रतिषु * ट्विदोहि ! इति पाठ; | रे अ-आ का गप्रतिषु € अद्भाणि ” दत्ति पाठः। 
रे थे आ-शाप्रनिषु “ रूवाग ? इति पाठ; | 
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आउथस्स अंतोमह॒त्तृणपुव्वकोडितिभागमेत्ताणि आवाहट्टाणाणि । आवाहाकंदयाणि 
पुण णत्वि | कारण चिंतिय वत्तव्व॑ | 

जेणेबंविहमाबाहाकंद्य तेणेगावाहाकंदएण समऊणजहण्णह्विदिमोवह्टिय लद्धम्मि 
एगरूव पक्खित्ते जहण्णिया आवाहा आगच्छदि । अधवा, जहण्णाबाहाएं आवाहाद्याण- 
गुणिदए्गावाहाकंदए भागे हिंदे ज॑ं लद्/ं तेण॑ ह्विंदिवंधट्टाणेसु भागे हिंदे जहण्णिया 
आबाहा आगच्छदि । अधवा, जहण्णावाहाएं उक्कस्सावाहमोवष्टिय लद्भेण एगमावाहाकंदय॑ 
गुणिय तेण उक्कस्सह्ठिदीए भागे हिंदाए जहण्णियावाहा होदि। 

एक्केण आबाहाकंदएण ट्विदिवंधट्टाणेसु भागे हिंदेस आवाहद्ठाणाणि आगछ॑ति। 
जहण्णावाहमुक्कस्सावाह्दो सोहिदे सुद्धसेसमावाहद्ठाणविसेसो णाम । एक्रेणावाहाकंदएण 
उक्षस्सष्टिदीए भागे हिदाए उक्कस्सावाहा होदि । एगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरेण कम्मह्िदिग्हि 
भागे हिंदे णाणापदेसगुणह्णिद्वाणंतराणि आगच्छंति । णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतेरेहि 
कम्म्ठिदीए ओवद्विदाए एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं होदि | उक्कस्सियाए आवाहाए उक्कस्स- 
हिदीए ओवड्िदाए एगमावाहाकदय होदि । अथवा, आबाहाद्वणेहि ट्विदिवंवद्ाणेसु 
ओवश्टदेसु एगमावाहकंदय्य होदि | जहण्णियाए आवाहाए एगमावाहाकंदयय॑ गुणिय पुणो 
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आयुके आवाधास्थान अन्तमुहर्त कम पृवेकोटिके ढतीय भाग प्रमाण है। उसके 
आवाधाकाण्डक नहीं होते | इसका कारण विचारपूर्वक कहना चाहिये । 

जिस कारण इस प्रकारका आवाधाकाण्डक है इसीलिये एक आवाधाकाण्डकका एक 
समय कम जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जो छब्ध हो उसमें एक अक मिला देनेपर 
घपयआवाधाऊ प्रभाण आता है। अथवा, जघन्य आवाधाका आवाधास्थानोंसे ग़ुणित 
एक आवाधाकाण्डकर्मे भाग देनेपर जो लब्ध हो उसका स्थितिवन्धस्थानोंमें भाग देनेसे 
जघन्य आवाघा आती है। अथवा, उत्कए आयाधारममं जघन्य आवाधाका भाग देकर जो 
पाप्त हो उससे एक आवाधाकाण्डककी ग्रणित करना चाहिये। पश्चात्त्‌ प्राप्त राशिका 
उत्कएट स्थितिर्मे भाग देनेपर जघन्य आवाधाका प्रमाण आता है। 

स्थितिवन्धस्थानोंम एक भ्रावाधाकाण्डकका भाग देनेपए आवाधास्थानोंका प्रमाण 
आता है । उत्कृष्ट आवाधामेंसे जधन्य आवाधाकों कम करनेपर जो शेष रहे वह 
आवाधास्थानविभेष कहलाता है| उत्कृष्ट स्थिति एक आवाधाकाण्डकका भाग देनेपर 
उत्कृष्ट आयाधाका प्रमाण आता है। कर्मस्थितिमें पकप्रदेशगुणहानिस्थानास्तरका भाग 
देनेपर नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है। नानाप्रदेशगुणहानिस्थानास्तरका 
कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक प्रदेशगरुणद्वानिस्थानान्तरका प्रताप आता है| इाथद 
स्थितिमें उत्हण आावाघाका भाग देनेपर आवाधाकण्डकका प्रमाण होता है। अथवा, 
स्थितिवन्धस्थानोंमें आावाधास्थानोंका भाग देनेपर एक आवाधाकाण्टकका प्रमाण 





5 सके ट आ-आ-ताग्रति4 
१ अप्रती “व बच ति तेण ?, आम्रतों “ब बच तेण, इति परहेज के 


६ >.....5६+ 39 >तशाओ ६ स्म्पागशिति रति पराकूः | 


2, २; 5, १६० ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे अथात्रहु॑भपरूवणा [ ३०७ 


तत्व स्त्रगे आवाहाकदण अवणिद्ेे जह्णट्विदिबधो होदि । आवाहद्ठाणविसेसेहि एगमा- 
बाहाकदये गुणिय तत्य स्त्रणावाह्मकदए पर्खित्ते ट्विदिविधद्ठाणविसिसों होदि। उवकस्सियाए 
आबाहाए एगआवाहाकदए युणिदे उक्कस्सट्ठिद्िविधो होदि । 

संपृदि च॒दुण्णमेइदियजीवसमासाणमद्॒ण्णं विगर्लिंदियजीवसमासाणं च आवाहा- 
द्वाणाण॑मात्राहकदयाण च पमाणपरूवणं कस्सामो | ते जहा--संखेज्ञपलिदोवममेत्तवी चार- 
द्वाणहि जदि सखेज्ञावलियमेत्ताणि आवाहटद्दाणाणि आवाहाकंदयाणि च ठण्भति तो 
पलिदोवमस्स सखेजदिभागमेत्तवीचारद्राणाण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तवीचारद्वाणाणं 
च केत्तिवाणि आवाहाद्वाणाणि आबाह्ाकंदयाणि च लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवश्दिए चदुण्णमेइदियजीवसमासाणमावलियाए असखेञ्अदिभागमेत्ताणि आबाहाह्माणाणि 
आवाहाकदयाणि च॑ होंति। वेइदियादिअद्ठणण पि जीवसमासाणमावलियाए संखेज्दि- 
भागमेत्ताणि आचाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च होति। एवं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्राणतराणमेगपरदेसगुणहा णिट्ठाणंतरस्स च तेरासिय काऊण सब्वजीवसमाससब्वकम्महिदीणं 
पमाणपस्वण कायब्व । 


होता ऐै। जघन्य आवाधासे एक आवाधाफाण्डकफ़ों शुणित करके उसमेंसे एक कम 
आवाधाऊाण्डऊकफों घटा देनेपर जघन्य स्थितिवन्ध होता हे। आवाधास्थानविदेषोंसे एक 
आव(धाकाण्डऊको शुणित करे प्राप्त राणिमें एक कम आवाधाकाण्डकको मिलछानेपर 
स्थितियन्वस्थानविश्वेष प्राप्त होता है। उत्कृष्ट आवाधासे एक आवाधाकाण्डकको भुणित 
फरनेपर उत्हाए्ट स्थितिवन्ध प्राप्त होना है । 
अब चार पक्षेन्द्रिय समासो और आठ विकलेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानों 
घ आवाधाकाण्टकोॉके प्रभाणकी प्ररुपणा करते है। घह इस प्रकार है--संख्यात 
पलल्‍योपम॒ प्रमाण चीचारस्थानोंसे यदि संख्यात आवलि प्रमाण भाबाधास्थान व 
आवाधानाण्डक श्राप्त होते है, तो पत्योपमके संस्यातवे भाग मात्र बीचारस्थानों और 
पल्योपमके असंस्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानोंके कितने आवाधास्थान और आवाधा- 
फाण्डक प्राप्त होंगे, इस प्रकार प्रमाणसे फल्शुणित इच्छाफों अपचर्तित फरनेपर चार 
एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आवलिके असंस्‍्यातर्चे भाग मात्र आवाधास्थान और आवाधा- 
काण्डक प्राप्त होते है। डीन्द्रियादिक आठोंही जीवसमासोंके आवलिके संख्यातर्थे 
भाग मात्र आवाधास्थान व भावाधाकाण्डक होते है | इसी प्रकार नानाप्रदेशशुणहानि- 
स्थानान्वरों ओर एक भ्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका तैराशिक करके समस्त जीवसमासोों 
सन्दन्धी कमस्थितियोंके प्रमाणकी प्ररूषणा करना चाहिये। 
१ बाप्ती भाव्ाहाद्वापाषि *, ताप्रती आत्राह्णाणि (गण)? इति पाठ | २ अआ-आप्रत्यो 
विचासडइपेहियों जदि *, काप्रतौ “ विचासइणेदिओ जदि ?, ताप्रती “ विचार्वाणेहिय ( हिंतो ) इति 
३ ठाग़ते : ल्वभदि (व्मति) ?, इति पाठः। ४ ताप्रदौ “ असखे० ? इति पाठ:;। ५ ताप्रतौ 
'ई६ इैते पाठ ६ ताप्नी “च ? इत्येतापद नास्ति | 
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सब्वत्योवा आउअस्स जहण्णाबाहा इदि बुत्ते असंखेयद्धांपहमसमए आउअकम्मवंध- 
माढविय जहण्णवंधगद्धाए चरिमसमए वह्माणस्स जा आवाहा सा पेत्त्वाँ, तत्तो ऊणाएँ 
अण्णावाहाए अणुवरलंभादों | खुद्दाभवग्गहणप्पहुडि समउत्तर-दुसमउत्तरादिकमेण जाव 
अपजत्तउक्कस्साउज ति ताव णिरंतर॑ गंतृण पुणो उबरि अंतोमुहुत्तमतरं होदृण सण्णि-असंण्णि- 
पञत्ताणं जहण्णाउअं होदि । पुणो एदमार्दि कादृण उबरि पिरंतरं गच्छदि जाव 
तेत्तीससागरोवमाणि त्ति। तेण जहण्णहिदिवंधमुक्वस्सट्टिदिवधम्हि सोहिदे सेसकम्माणं 
व आउअस्स हिदिवंधट्टाणविसेसो ण उप्पज्दि त्ति पेत्तव्वं | एवमप्पावहुगं समत्तं । 


.. (बिदिया चूलिया) 
ठिदिबंधज्झवसाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि तिण्णि अणिआग* 


दाराणि जीवसमुदाहारों पयडिसमुदाहारो ट्रिदिसमुदाहारो त्तित१६५॥ 
संपधि इमा कालविहाणस्स विदिया चूलिया किमट्मागदा ? ठिदिवंधद्वाणाणं 
कारणभूदअज्ञवसाणट्ठाणपरूवणढ्ड । ट्विदिवंधट्टाणबंधकारणसंकिलेस-विसो हिद्ठाणाणं परूवणा 


“आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ऐसा” कहनेपर असंण्येयादा 
( असंक्षेपाद्धा ) के प्रथम समयमें आयु कर्मके बन्धको प्रारम्भ करके जघन्य वन्धककालके 
समन्तिम समयमें घतेमान जीवके जो आवाधा होती है उसका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
उससे हीन और अन्य आवाधा पायी नहीं जाती। श्षुद्रभवग्नहणको आदि लेकर एक्र 
समय अधिक दो समय अधिक इत्यादि फ्मसे जब तक अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आयु नहीं 
प्राप्त होती तव तक निरन्तर जाकर, तत्पश्चात्‌ अन्तमुह॒ते अन्तर होकर संशी व असंध्री 
पर्याप््कोंकी जघन्य आयु होती है। फिर इसको आदि लेकर आगे तेतीस सागरोपम 
तक निरन्तर जाते है । इसलिये उत्कृष्ट स्थितिवन्धमेंसे जघन्य स्थितिवन्धको कम करनेपर 
शोप कर्मोके समान आयु कर्मका स्थितिबन्धविशेष उत्पन्न नहीं होता, ऐसा अ्रद्ण करना 
चाहिये । इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ। 
(द्वितीय चूलिका ) कि 

स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानप्ररूपणा अधिकृत है। उसमें ये तीन अलुयोगद्वार ह-- 
जीवसमुदाहार, प्रकतिसमुदाह्र और स्थितिसमुदाहार ॥ १६५ ॥ 

शका---अब यह कालूविधानकी छितीय चूलिका किसल्यि आयी है? 

समाधान--बह स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत अध्यवसानस्थानोंकी प्ररुषणा 
करनेके लिये प्राप्त हुई है। 
१ मप्रतिपाठोड्यम्‌ । अ आ-का-ताप्रतिषु ' सखेयद्वा--” इति पाठ | १अ आ-काप्रतियु जात 
आधाहा घेचतव्वा ?, मप्रतौ “लाव आबाहा सा चेत्तव्वा? इति पाठ । हे प्रतिपु 'ऊणए? इति पाठ | ४ मप्रति 
पाठोडयम्‌ | अ-आन-का-ताप्रतिपु ' अण्णाब्राह्मअणुवल्मादों ? इति पाठ” | ५ तदेवमक्तमत्पत्रहुतम | दा 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानप्ररुपणा कर्तव्या । तत्र त्रीण्यनुयोगद्वागणि | तदथा--रि्यितिसमुद्राद्ाद है 5 अति" 
समुदाहारः २, जीवसमुदाह्मरश्चव ३ | स्मुदाहारः प्रतिपादनम्‌। क,प्र, (म टी ) १,८७० गायाया टायानिका | 


९, २, ६, १६५. ] वेयणमहाहियारे बेयणकालविद्वाणे द्विदिबधज्ञवत्ञाणपरूवणा [ ३०९, 


पढमाएं चलियाए कदा चेव, पुणो तत्य परूविदाएं संकिलेस-विसोहिद्ठाणाणं परूवणा ण 
कायच्वा; पुणरुत्दोसप्पसगादो । ण॒ च कसाउदयटद्वाणाणि मोत्तृण 80200 ट्ठिदिबंधरस अए्णं 
कारणमत्यि, ट्विदिअणुभागे कप्तायदो कुणदि त्ति वयणेण त्ति? एव्य 
परिद्दरों उब्चेदे | त जहा-असादबंधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि संकिलेसो णाम का ताणि च 
जहण्णट्रिदीए थोवाणि होदृण विदियह्विदिप्पहुडि विसेसाहिय कमेण ताव गरच्छंति जाव 
उकृस्सद्विदि त्ति । एदाणि च सब्वमूलपयडीणं समाणाणि, कसाएण विणा बज्ञमाणमृलप- 
यडीए अणुव॒लमादों | सादवधपाओग्गाणि कसाउदयट्टाणाणि विसोहिद्दाणाणि । एदाणि 
च्‌ उक्कस्मट्ठिदीए थोवाणि होदण दुचरिमष्ठिदिष्पहुडिप्पगणणादो विसेसाहियकमेण ताव 
गच्ठति जाव जहण्णहिदि त्ति । संकिलेसट्टाणेहिंतो किमट्टं विसोहिद्दाणाणि ऊणत्तसुब- 
गयाणि ? ण, साभावियादों | एदाणि संकिलेसविसोहिद्दाणाणि णाम टििदिबंधमूलकारण- 
भृदाणि एदोसें ट्विदिवंधद्ठाणपरूवणाएं वण्णणा कदा । ण च एत्थ एद्रे्सि पुव्व॑ परूविदाणं 
परूबणा अत्थि जेण पुणरुत्तदोसो होज, किंतु एत्य ट्विदिबंपट्टाणाणं विसेसपत्नयस्स ट्विदि- 
बंधज्ञवसाणसण्णिदस्स परूवणा कीरदे । ण पुणरुत्तदोसो वि हुक्कदे, पुव्बमपरूविदष्टिदि- 


. शका--स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत संक्लेश-विश्यद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा प्रथम 
चुलिफामें की ही जा चुकी है, अतः घहां वर्णित संक्लेश-विश्वुद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा 
फिरसे नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि, वैसा करनेपर पुनरुक्त दोषका प्रसंग जाता हैं। 
फपायोदयस्थानोंकों छोड़कर स्थितिवन्धका और कोई दूसरा कारण संभव नहीं है, क्योंकि, 
वैसा दोनेपर “ स्थिति घ अजुभागको कपायलसे करता है ” इस आगम वाक्यके साथ 
विरोधका प्रसंग आता है ? 

समाधान--यह्ां इस शंकाका उत्तर कहते हैं। घह इस प्रकार है--असाता 
वेदनीयके यन्‍्ध योग्य कपायोद्यस्थानॉंको संफ्झेश कहा जाता है। वे जघन्य स्थितिप्रें 
स्तोक होकर आगे हवितीय स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषाधिकताके ऋमसे 
जाते हैं। ये सब मूल प्रकृतियोंके समान हैं. क्योंकि, कषायके बिना बंधको प्राप्त होनेवाली 
फोई मूल प्रति पायी नहीं जाती | साताबेदनीयके बन्ध योग्य परिणामोंको विशुद्धिस्थान 


फदते हैं । ये उत्कृष्ट स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्विचरम स्थितिसे छेकर जघन्य स्थिति 
तक गणनाकी अपेक्षा विशेष अधिकताके ऋमसे जाते हैं । 


शका--विशुद्धिस्थान संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा हीनताको क्यों प्राप्त हैं ? 
सभाधान--नहीं, क्‍योंकि वे स्वभावसे ही हीनताको प्राप्त है। 
ये संस्‍्लेश-विशद्युद्धिस्थान स्थितित्रन्धके मूल कारणभूत है । इनका घणन 
स्थितिवन्धस्थानप्रूपणामें किया गया है। यहा पूर्वमें वाणित इनकी पुनः प्ररुषणा नहीं की 
जा रही है, जिससे कवि पुनरक्त दोष होनेकी सम्भावना हो | किन्तु यहां स्थितिवंधाध्य- 
दस्तान नामसे प्रसिद्ध स्थितिबन्धस्थानोंके विशेष प्रत्यय ( कारण ) की प्ररूपणा की जा 
रही है। अत पुनरुक्त दोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहा पू्वरम जिनकी प्ररूपणा 
नहीं क्वी गयी है, उन वन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूवणा की गयी है। 


$ अन्‍्झाग्रतो, “जेघ पुगरुत्तदोतों ण द्योप्ज ? काप्रती ' जे बुण बुत्तदोतो ण होज्ज ” इति पाठः। 


३१०] छक्खंडागमे वेयणाखड्ड [ 9, २, ६, १६५, 


: चंधज्ञवसाणट्टाणपरूवणत्तादो । ्िदिवंपज्ञवसाणद्ठाणाणि कसाउदयहाणाणि ण होति 
त्ति कव णत्बंदे ? णामा-गोदाणं ट्विदिवेधज्ञवसाणद्वाणेहिंतो चदुण्ण कम्माणं ट्विदिवंध- 
ज्यवसाणट्ठाणाणि | असंखेज्नगुणाणि त्ति अप्पावहुगसुत्तादो | जदि पुण कंसाउदयट्वाणाणि 
चेव ट्विदिवंधज्शवसाणद्वाणाणि ] होंति तो णेद्मप्पावहुगे धड़दे, कसायोदयट्टाणेण विणा 
मूलपयडिवंधाभावेण सब्वपयडिट्ठिदिबंधज्ञवसाणद्धाणाणं समाणत्तपसंगादों । कहां 
सब्वमृलपयडीणं संग-सगउदयादों समुप्पण्णपरिणामाण सगर-सगह्ठिदिविधकारणत्तेण ट्विदिवंध- 
ज्युवसागट्वाणसण्णिदाणं एव्य गहणं कायब्वं, अण्णहा उत्तदोसप्पसंगादों । एरेसिं 
हिदिवंधज्ञवसाणद्राणाणं परूवणट्ठमिमा विदिया चूलिया आगदा | तत्य तिण्णि 
अगियोगद्दाराणि जीव-पयडि-ट्टिदिसमुदाहारभेदेण । तत्य जीवसमुदाहारों किमट्ं आगदो 
सादासादाणं एक्केकिस्स द्विदीए एत्तिया जीवा होंति ण होंति ति जाणावणद्मागदों । 
पयडिसमुदाहारों किमहमागदों ? एदिस्से पयडीए ट्विदिवंधज्ञवसाणट्राणाणि एत्तियाणि 


_रैंका--खितिवन्धाध्यवसानस्थान कपायोदयर्थान नही है, यह केसे जाना 
जाता हैं १ 
समाधान--नाम घ गोत्रके स्थितियन्धाध्यथसानस्थानोंकी अपेक्षा चार कम्मके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है, इस भब्पवहुत्वलजसे वह जाना जाता है। 
यदि फपायोद्यस्थान ही स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हों तो यह अल्पवहुत्व घटित नहीं 
हो सकता है, क्योंकि, कपायोद्यस्थानके बिना मूल प्रकृतियोंका बन्ध न दो सकनेसे 
सभी मूल प्रकृतियोंके स्थितिवनन्‍्धाध्यवसानस्थानोंकी समानताका प्रसंग भाता है। भरत 
एवं सब मूल प्रकृतियोंके अपने अपने डदयसे जो परिणाम उत्पन्न होते है उनकी ही 
अपनी अपनी स्थितिके बन्धमें कारण होनेसे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संश्ञा है। उनका 
ही प्रहण यहाँ करना चाहिये, क्‍योंकि, अन्यथा पुनरुक्त दोपका प्रसंग आता है । 
इन स्थितिवम्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणाक्रे लिये ड्वितीय चूलिकाका अवतार 
हुआ है। उसमें तीन अजुयोगह्वार हैं--जीवसमुदाहार, प्रकतिसम॒दाहार ओर 
स्थितिखमुदाहार । 
शंका--इनमें जीवसमुदाहार किललिये आया है 
समाधान--साता व असाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव दे ध श्तने नहीं 
इस बातके जञापनार्थ जीवसमुदाहार प्राप्त हुआ हे । 
प्रकतिसघुदाद्वार किसलिये आया हे ? रु 
इस प्रहतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इतने होते दे और इतने नहीं दोते ढे। ईम 


१ अ-आ-का-ताप्रतिप्वनुपल्म्थमानमिदं हेतुबचन म 
पलम्ममानोइय कोपकस्थयः वाठों मप्रतितोडन्न योगितः । 





प्रतितोडत्र योगितम्‌। २ भेभाका साधतिविठ- 


५, ३, ६, ६६. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विदिबधज्ञवसाणपरूवणा [ ३१६ 


होंति [ एत्तियाणि ] ण होंति ति जाणावणठमागदो । हिद्सिमुदाहारों किमहमागदों ! 
एदिस्से ह्विद्दीए एत्तियाणि ट्विदिवंधज्शवसाण्टाणाणि होंति, एत्तिवाणि ण होंति त्ति 
जाणावणट्ठ । ण च॑तिण्णि अणियोगद्वाराणि मोत्तृण एत्य चउत्यमणियोंगदारं संभवदि, 
अणुबर्भादों । पयाडिट्िदिसमुदाहाराणं ट्विदिबंधज्ञवसाणह्वाणपरूवणहं होदु णाम, 
पयडि-ट्रैदीओ अस्सिदृण तत्य ट्िदिवंधज्ञवसाणट्ठाणपरूवणुवलंभादो । ण जीवसमुदाहारस्स, 
तत्य तदणुवलमादो त्तिं ? ण एस दोसो, ठिदीणं कज्े कारणोवयारेण ठिदिबंधज्ञवसाण- 
ट्राणववए्सोवलभादो । ण च जीवसमुदाहारों उवयारेण ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणसण्णिद- 
छिदीयों ण॒ परूवेदि, तत्य जीवविसेसिद्विदिपख्वणुवठभादों । अधवा, ठिदिबंधज्ञवसाण- 
द्राणमासओ त्ति जीवाणं तत्य तब्ववण्सो त्ति ण दोसो। 


जीवसमुदाहरे ति जे ते णाणावरणीयस्स बंधा जीवा ते 


दुविहा- सादबंधा चेव असादबंधा चेव ॥ १६६ ॥ 
पुच्वुब्चिद्रअहियारसंभालणट्ं जीवसमुदाहारों पयदं ति अज्ञ्ाहारो कायव्बो, अण्णहा 


बातका परिक्षान करानेके लिये प्रकतिसतुदाहारका अधतार हुआ है। स्थितिसमुदाहार 
किस लिये आया है? इस स्थितिके इतने स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वोते हैं और 
इतने नहीं होते है, इसका परिक्षान करानेके लिये स्थितिसमुदाहार प्राप्त हुआ है। इन तीन 
अज्ञयोगढारोंको छोड़कर यद्दा किसी चोथे अज्भयोगद्वारकी सम्भावना नहीं है, क्योकि, 
चह पाया नहीं जाता । ः 

शका--स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्रकतिसमुदाहार व 
स्थितिसमुदाह।रफी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, प्रकृति घ स्थितिका आश्रय करके 
पद्दा स्थितियन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूषणा पायी जाती है। किन्तु जीधसमुदाहारकी 
सम्भावना नहीं है, फ्योंकि, चहा उनकी प्ररूपणा पायी नहीं जाती ? 

समावान--यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, कार्य कारणका उपचार करनेसे 
स्थितियोंकी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा पायी जाती है । और जीवसमुदाहार 
उपचारसे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संज्ञाको प्राप्त हुईं स्थितियोंकी प्रसरूषणणा न करता 
टो, ऐसा है नदीं, क्योंकि, उसमें जीवसे विशेषताको श्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा 
पायी जाती हूँ। अथवा, चूँकि स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान आस्रव हैं, अतः वहों जीवोंकी 
उक्त संज्ञा कोई दोप नहीं है । 

जीवसमुद्ाहार प्रकृत है । जो ज्ञानावरणीयके वन्धक जीव हैं वे दो प्रकार दि 
सातवन्धक ओर असातवन्धक ॥ १६६ ॥ 

पूर्वोहिए अधिकारका स्मरण करानेके लिये “जीव 

अध्याहार करना चाहिये, क्‍योंकि अन्यथा परिधान 

१ ऊ-आ-ज्ाप्रतिषु ' लागावशई च? इति पाठ । ह ४ १ ; 
रे अप्रतो ' जंवरुमुदाहारों  इति पाठ, ४ ताप्रती ई त्ति सना ! ५3605 


समुदाह्वार प्रकृत है? ऐसा 
नहीं हों सकता। ' साद्चंधा ! 








३१२ ] .. छक्खंडागम वेयणाखंड [ ४, २, ६ै, १६७. 


अत्यपडिवत्तीए अभावादों । सादबंधा त्ति उत्ते सादबंधया त्ति पेत्तव्वं, कत्तारणिदेसादो । 
णाणावरणीयस्स बधया जीवा दुविहा चेव सादबंबया असादवंधया चेंदि । ण च 
सादासादाणं वधेण विणा णाणावरणीयस्स बंधया जीवा अत्यि, अणुवलभादो | एत्य 
णाणावरणीयगहणेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणं पयडीणं वंधया जीवा दुविहा त्ति वत्तव्वं । 
सादबंधया इदि उत्ते साद-थिर-सुभ-सुस्सर-सुभग-आदेज़-जसकित्ति-उच्चागोदाणमह्ृण्णं 
सुहपयडीणं परियित्तमाणीणं गहणं कायव्व, अण्णोण्णाविणाभाविबंधादों । असादबंधया 
इदि उत्ते असाद-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेख-अजसगित्ति-णीचागोदबंधयाण गहणं 
कायब्बं, वंघेण अण्णोण्णाविणाभावित्तदंसगादो । सादासादादीणमक्षमेण एगजीवम्मि 
बंधे किएण जायदे ? ण, अच्नेताभाविण पडिसिद्धअक्कमप्पउत्तीदों । सादासादादीणमक्तम- 
बंधे जीवाणं सत्ती त्यि त्ति भणिद होदि । 


तत्व जे ते सादबंधा जीवा ते तिविहा- चउट्टाणबंधा तिट्टाण- 
बंधा बिट्वराणबंधां ॥ १६७ ॥ 

तत्य सादबंधा जीवा त्ति गिददेसेण असादवंधयजीवाणं पढिसेहों करो । तिविहा 
ति वयणेण चउव्विहादिपडिसेहो को | चउद्ठाण-तिट्ठाण-विद्वाणमिदि तिविहो सादाणु 
भागो होदि । सादवेदणीए एगद्ठाणाशुभागों णत्ि, तहाणुवलभादों | वंध॑ पडि एगह्टा- 


कहनेपर ' सादवंधया ” अथात्‌ साताबेदनीयके वन्‍्धक, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि, कर्ताका निर्देश है। शानातरणी प्रसे वन्धक जीव दो प्रकार ही है-- सातवन्धक 
और असातबन्धक । साता व असाता बेदनीयके वन्धसे रहित शानावरणीयके वन्वक 
जीव नहीं है, क्योंकि वे पाये नहीं जाते | छत्रम जो शानावरणीय पदका उपादान किया 
है उससे शञानावरणादिक घ्ब प्रकृतियोंके वन्‍्धक जीय दो प्रकार है, ऐसा कहना चाहिये । 
८ साद्‌बंधया ! कहनेपर साता, स्थिर, धुभ, खुस्बर, खुभग, आदेय, यशकीर्ति और 
उद्चमोत्र, इन आठ परिवर्तमान प्रकतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि) इनके बन्वर्मे 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। “ असादवेघया ” कहनेसे अखाता, अस्थिए अथ्ुभ, 
ढुर्गेग, दुस्वर, अतादेय, अयशकीति और नीच गोत्रके वन्‍्धकोफा ग्रद्दण करना चाहिये, 
कपोंकि, वन्‍्धकी अपेक्षा उनमें अविनाभाव सम्बन्ध देखा जाता है। 

शुंका--पक जीवमें एक साथ साता व असातादिकोंकावन्ध क्यों नहीं द्ोता है ! 

समाधान--नहीं, डनकी शुगपत्‌ प्रवृत्ति अत्यन्तामावसे प्रतिपिद्ध हैं, अथान 
साता व असाता भादिकोंको एक साथ बॉधनेमें जीवॉकी शक्ति नहीं है, यह अभिम्माय है | 

उनमें जो सातवन्धक जीव है वे तीन प्रकार ह--चरतुःस्थानतन्यक, त्रिस्थान- 


वन्धक और दिस्थानवन्धक ॥ १९७॥ हि 
छत्रमें 'सादबन्धा जीवा” इस निर्देशले असातवन्धक जीवांषा निषेध डिया 

गया है। चत॒-स्थान, जिस्थान और डिस्थान इस प्रकाससे साता वेदनीयका अडुभाग 
घिदनीयमें एकस्थान अलुभाग नहीं हे, क्योंकि, घला। पाया नहीं जाता । 


तीन प्रकार है। सातावेद 
“, दरदती धुत पगढी परित्तमातिगयुमाण तिविहरस | चड तिगविद्वाणयय विवरीयगय व अमुमाग॥क ते. है। ५ 
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णाणुभागस्स संभवों जदि वि णत्यि तो वि संते पड़ुच अत्यथि त्ति एगद्ठाणाणुभागों एव्य 
किणण पल्विदों ? ण, चंधाहियारे संतपरूवरणाणुववत्तीदों । एव्य सादाणुभागो जहण्ण- 
फहयप्पहडि जाव उक्कस्सफदयो त्ति ताव रचेयव्वों सेडिआगारेण । तत्य पढमो भागों 
गडसमाणो' एगं द्वाणे, विदियो भागो खंडसमाणो बिदियं हां, तदियो भागो सक्करातुल्लो 
तदिय द्वाणं, चउत्यो भागो अमियसमो चउत्यद्ठाणे। एदाणि चत्तारिट्ठाणाणि जम्मि 
सादाणुभागवधे अत्थि सो अणुभागबंधो चउत्थद्वाणो । तस्स बंधया जीवा चउद्ठाणबंधया 
णाम । एवं तिद्ठाण-विद्ठाणबंधां पि परूचणं कायव्वं । एवं सादबंधया अणुभागबंध- 
भेदण तिविहा चेव होंति। 


असादबंधा जीवा तिविह- बिट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा चउद्युण- 

बंधा त्ति॥ १६८ ॥ 
एव्य असादाणुमागो पुन्ब॑ व सेडिआगारेण ठड्दृण चत्तारिभागेसु कदेसु तत्थ पढम- 
भागो णिंवसमो एगट्टाणे, विदियभागो कांजीरसमो बिदियद्वाणं, तदियभागो विससमो 


गका--यद्यपि बनन्‍्धकी अपेक्षा एकस्थान अजुभागकी सम्भावना नहीं है, तथापि 
सत्त्यकी अपेक्षा तो उसकी सम्भावना है ही। फिर एकस्थानाजुभागकी प्ररूपणा यहाँ क्‍यों 
नहीं की गई ! 

समाधान--नहीं, फ्योंकि वन्धके अधिकारमें सत्तककी प्ररूपणा संगत नहीं है । 

यहाँ जघन्य स्प्थेकसे लेकर उत्कृष- स्पर्थेक तक श्रेणिके आकारसे साताके 

अनुभागफी रचना फरना चाहिये । उसमें प्रथम भाग ग़ुड़के समान एक स्थान, छितीय 
भाग खौंड़फे समान दूसरा स्थान, तृतीय भाग शाक्करके समान तीसरा स्थान, और 
चतुर्थ भाग अमृतके समान चौथा स्थान है। इस प्रकार जिस साताके अलुभागमे ये 
चार स्थान हों घह अज्ञुभागवन्ध चतुर्थस्थान कहा जाता है। उसको बॉधनेवाले जीव 
घतु स्थानवन्धक फहलाते हैं.। इसी प्रकार त्रिस्थान और हिस्थानवन्धकोंकी भी प्ररूपणा 
फरन। चाहिये। इस अनुभागके भेदसे सातवन्धक तीन प्रकारके हैं । 

असातवन्धक जीव तीन प्रकारके हैं--द्विस्थानवन्धक, त्रिस्थानबन्धक और 
चतु.स्थानवन्धक ॥ १६८ ॥ 

यहाँ असाताक्के अज्ुभागकों पहिलके ही समान भ्रेणिके आकारसे स्थापित करके 

चार भाग परनेपर उनमेसे प्रथम भाग नीमके समान एक स्थान, टितीय भाग कांजीरके 
समान इसरे स्थान, ठतीय भाग विपके समान तीसरे स्थान, और चतुथे भाग दालाहलूके 
/ अ आनकाप्रतिषु “गुणसमाणो ?, ताप्रती “ गुण (ड) समाणो ? इति पाठः। 
२ शह शुभप्रक्दीना रसः क्षीरादिस्तोपमः । अश्यभप्रकृतीनां तु घोषातकी-निंब्ादिस्सोपमः | उक्त 
रा घोवाडइ-निबुवमो अछुमाग सुमाण खीर-खंडुवमो ” इति। क्षीरादिस्सश्व॒ स्वाभाविक एकस्थानिक 
उन्तते | इयोस्वु कर्षयोसबर्तने झृते सति योडवशिप्यते एकः कपः स द्विस्थानिकः | भ्रयाणामावततने ऋते 
छत य उद्धश्ति एक: कपें; त्रिस्थानगत । चतुर्णो तु कर्पणामावर्तने ऋृते सति योब्वशिष्ट:ः एकः कर्ष 


5 चद्स्थानगठः | क, प्र. ( मे. टी. ) २,९०. ३ अप्रतो * असादबघजीवा तिविहा ? इति पाठ: | 
छू, ११०४०, 
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तदिय॑ ठाणं, था हालाहरतुल्लो चउत्बद्वाणं | तत्व दोण्णि ्ाणाणि जग्हि भणु- 
कक सो विद्वाणो' णाम । तस्स वंषया जीवा विह्वाणबंधा । एवं तिट्ठाणबंधाणं चउ- 
दागत्तार्ण च परूतणा कायव्वा | एवमणुभागवंधमस्सिदृण असादबंधा तिविहा होंति। 
सब्बविसुद्धा सादस्स चउद्माणबंधा जीव ॥ १६९ ॥ 
सब्वेहिंतो विसुद्धा सब्वविसुद्धा । सादबिद्वाण-तिट्ठाणबंधएहिंतो सादस्स चउद्ठाण- 
था जीवा सुख विसुद्धा त्ति उत्त होदि । एल्वै का विम्ुुद्धया णाम ? अइतिब्बकसायाभावो 
मदेकसाओ वियुद्धदा त्ति वेततव्वा । तेत्य सादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा सब्वविसुद्ध त्ति भणिदे 
सुद्ठ॒मंद्संकिलेसा त्ति घेत्तव्व॑ | जहण्णट्विदिविधकारणजीवपरिणामों वा विय्युद्धता णाम । 
+ जी +८५_ ८. ॥ 
तिट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्ठद्रों ॥ १७० ॥ 
सादचउट्ठाणबंधएहिंतो सादस्सेव तिद्ठाणाणुभागवंधया जीवा संकिलिद्वद्रा, 
केसाउक्कड़ा त्ति भणिदं होदि । 
समान चौथे स्थान रूप है। उनमेंसे जिस अजुभागवन्धमें दो स्थान है घह हिस्थान 
अजुभागवन्ध कहलाता है। उसको वांधनेवाले जीव द्विस्थानबन्धक कहे जाते हैं। 
इसी प्रकार त्रिस्थानवन्धक और चतुःस्थानवन्धक जीवॉकी प्ररूपणा करना चाहिये। इस 
प्रकार अनुभागवन्धका आश्रय करके असातवन्धक तीन प्रकारके होते है । 
सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव सबसे विश्ुद्ध हैं॥ १६९ ॥ 

* सब्बेद्दितो विछुद्ध सब्वविसुद्धा ! इस प्रकार सर्वविश्युद्ध पदमें तृत्पुरष समास है। 
साता बेदनीयके द्विस्थानवन्धकों और त्रिस्थानबन्धकॉंकी अपेक्षा उनके चतुःस्थानबन्धक 
जीव अतिशय विश्युद्ध है, यह उसका अभ्िषाय है। 

शंका--यहां विशुद्धतासे क्‍या अभिप्राय है ? 
समाधान---अलन्त तीघ्र कपायके अभावमें जो मन्द्‌ कपाय होती है उसे विद्युद्धता 
पदसे ग्रहण करना चाहिये। वि, 

साताबवेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव सर्वविशुद्ध है, ऐसा कहनेपर “ वे अतिशय 
मन्द्‌ संक्‍्लेशसे सहित हे ' ऐसा ग्रहण करना चाहिये। अथवा, जघन्य स्थितियन्धका 
फारण स्वरूप जो जीवका परिणाम है उसे विद्युद्धता समगना चाहिये । 

त्रिस्थानवन्धक जीव संक्लिष्टतर हैँ॥ १७०॥ का 
साताके चतु स्थानवन्धकोंकी अपेक्षा साताफे ही त्रिस्थानाहुभाग्बंधक जीव संकिलिष्ट 
तर हैं, अर्थात्‌ वे उनकी अपेक्षा उत्कट कपायबाले हे, यद्द अभिम्राय है । 





२ अन्आ-काप्रतिपु “ अणुमागबंघो सो बिद्वाणू! इति पाठः। ३ ये सतविश्द्धा सम ही | 
क. प्र. (म. टी.) ?,९१. । ३ अप्रनो (एवं एत्य ? दति पाठ' | ४ ये पुनर्म स्यमपर्णिमिारों स्रिस्थान- 
* ०. $ ॥। ० 


गत रस वष्ननि [ रे, प्र. ( मं. टी. ) ?,९१। 
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बिद्राणबंधा जीवा संकिलिट्ृदरां ॥ १७१ ॥ 
माढतिद्वाणुभागवंधएहिंतो सादस्सेव विद्वाणाणुभागबंधया जीवा संकिलिट्ठृदरा, 
क्रिल्सेण अहिया त्ति भणिद होदि । 


सब्बविसुद्धा असादस्स बिट्टाणबंधा जीवा ॥ १७२॥ 
असादस्म तिट्ठाणाणुभागवंधएहिंतो तस्सेव बिदट्ठाणाणुभागबंधया मंदकसाया त्ति 
'पिदं होदि । 


तिद्वणवंधा जीवा संकिलिट्गृद्रा ॥ १७३ ॥ 

असादस्स विद्वाणाणुभागबंधएहिंतो तिद्ठाणाणुभागबंधया जीवा सुय्ठुकडसंकिलेसा 
गति । कुदो ? सामावियादो । 

चउट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्ृद्रा ॥ १७४ ॥ 

असादतिद्वाणाणुभागवधएहिंतो तस्सेव चउद्ठाणाणुभागबंधयाणं कसायो अइबहुलो 
गेदि | कुद्दो ? साभावियादों । संकिलेसे बइमाणे सादादीणं सुहपयडीणमणुभागबंधो 
ग़यदि, असादादीणमसुहपयडीणमणुभागवंधों वड़दि । संकिलेसे हायमाणे सादादीएं 


दिस्थानवन्धक जीव संक्लिए्ठतर हैं ॥ १७१ ॥ 
साताफे पिस्थानुभागवन्यकोंकी अपेक्षा साताके ही िस्थानवस्धक जीव संक्लिशतर 
हैं, अर्थात्‌ वे अधिक संफ्लेशवाले है । 
असातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक जीव सर्वविश्ुद्ध हैं॥ १७२ ॥| 
असाता वचेदनीयके जिस्थानानुभागवन्थकोंकी अपेक्षा उसके ही डिस्थानाशुभाग 
इन्चय जीव मन्दकपायवाले ह, यह खत्नका अश्निप्राय है। 
त्रिस्थानवन्धक जीव सक्लिएतर हैं ॥| १७३ ॥ 
अखाताके हिस्थानाठुभागवन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही जिस्थानानुभागवन्धक जीव 
भत्ति उत्कट संफ्लेशसे संयुक्त होते है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। 
चतु स्थानव्थक जीव सक्लिएतर हैं ॥ १७४ ॥ 
अछाताके तज्िस्थानाजुभागवन्धक्रोंकी अपेक्षा उसके ही चठःस्थानानुभागवन्धकोंकी 
“पाय अतिशय बहुल होती है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । संक्लेशकी वृद्धि होनेपर साता 
आदिक शुभ प्रदतियोंका अडुभागदन्‍्य हीन दोता है और असाता आदिक अशुभ 





$ उस्लिउपरियामासु दिस्थानगतम्‌ | क. श्र, (मठी ) १,९१.)। २ अ-आ-काप्रतिषु ५ सकिलेसेव। 
वि पट । ३ ये पुनस्वदोग्यवूमिक्ञानुसारेण सर्वविश्वुद्धा पराचर्तमाना अश्यमग्रक्ततीष्नन्ति ते ताध- 
रिश्यानयत रस निवर्नयन्ति क प्र (मे. टी.) २,९१। ८ मध्यमपरिणामश्िस्पानगम्‌ | क, प्र, 
(मे थे ) ₹,८१ ।५ सक्ल्टिपरिएमास्तु चतु,खानगतम्‌ | क. श्र (मं. टी, ) १.९१. | 


३१६ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १७६९ 


सुहपयडीणमणुभागवंधो वइृदि, असादादीणं असुहपयडीणमणुभागवंधो हायदि त्ति उत्त होदि। 
सादस्स चउटद्बठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहँण्णियं 
७ बंर्धति $ | 
द्विंदिं बंधति ॥ १७५ ॥ 
णाणावरणग्गहं जेण देसामासियं तेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणँमसुहपयरीएं 
सब्वार्सि जहण्णयं द्विर्दि वंधंति त्ति पेत्तव्वं | जे जे सादस्स चउद्ठाणाणुभागबंधया जीवा 
ते ते गाणावरणादीणं जहण्णियं चेव द्विदिं वंधंति त्ति णावहारण कीरंदे, चउद्ऑाणवधएसु 
णाणावरणादीणमजहण्णह्टिदीण पि बधदंसगादों । जेण कस्ताओ ट्विदिबंपस्स कारण तेण 
58 सादस्स चउद्ठाणबंधवा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं ह्विदिं बंधंति 
भूणिद । 


सादस्स तिद्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण- 
अणुक्कस्सियं दिदि बंधति ॥ १७६ ॥ 
ण ताव उद्कस्सिय॑ ट्विर्दि बंधंति, असादजोग्गुक्कस्ससकिलेसेहि विणा णाणावरणी- 


प्रकतियोंका अनुभागवन्ध चढ़ता है। संक्लेशकी हानि होनेपर साता भादिक शुभ 
प्रकृतियोंका अज्ुभागवन्ध बढ़ता है और असाता आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग 
वन्‍्ध हीन होता है, यह अभिप्राय है। 

सातावेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको 
बॉधते हैं ॥ १७५ ॥ 

चूँकि शानावरणका ग्रहण देशामशेक है, अतः उससे ज्ञानावरणादिक घुववन्धी सब्र 
अश्युभ प्रकतियोंकी जघन्य स्थितिको बाँघते हैं; ऐसा ग्रहण करना चाहिये। जो जो साता 
चेदनीयके चतुस्थानाजुभागवन्धक जीव है वे वे क्नानावरणादिकोंकी जबन्य दी स्थितिको 
बॉँघते हैं, ऐसा अधधारण नहीं किया जा रद्दा है, फ्योंकि, चतुःस्थानवन्धकों में 
धानावरणादिकोंकी अजघन्य स्थितियोंका भी वन्ध देखा जाता है | चूँकि स्थितिबन्धका 
कारण कपाय है, अतः साताबेदनीयके चतुःस्थानवन्धक मन्दकपायी जीव क्ञानावरणीयकी 
जधन्य स्थितिको बाँधते है, ऐसा कद्दा गया है। 

साताके तिस्थानबन्धक जीव शानावरणीयकी अजवन्य-अनुक्ृट स्थितिको 

बॉधते है ॥ १७६ ॥ 5.४ 

थे जीव घानावरणीयकी उत्क॒ए स्थितिको नहीं बाँधते हैं, क्योंकि, असाताके योन्‍य 


>०-०००»५०++-+३०००+ «»- **+०«०++०++ निखिल जता ++ 


१ थे सर्वविशुद्धा शमप्रकृतीना चदुगस्थानग्त रख बष्नन्ति ते ध्रुवप्रृ्रतीनां जपन्‍यां ््यि 
निवर्तयन्ति | क. प्र, (म टी.) १/९१.। २ ताप्रतौ * गागावरणीयादीण ? इति पाठ” | ई हा ञ गा 
£ घुव॒वड्जीगमसुइ-- ताप्रती घुववड्ठीए अमुइ--! इति पाठ: | ४ अन्आ्राकाप्रतिव गाणायद्रारश 
इति पाठ । ५ परावतेमानश्यमग्रहतीनां विस्यानगतम्य सहन ये बन्‍्धकास्ते श्रुवश्रटतीनामजयन्या हे 00 
स्थिति बप्नलति | क प्र (मं टी.) ?,९२.। $ काप्रदी | सायमक रस ?, अन्त्रीं प्रयो  सागमकररर 
ताप्रती ' सागद (१) क्कृत्स--? इति पाठः । 


रा 


३१८ ] उक्खडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १७८. 


असादस्स बेट्राणबंधा जीवा सत्याणेण॑ णाणावरणीयस्स 
जहण्णियं ह्िंदिं बंधतिं ॥ १७८ ॥ 
असादवंधएसु वेह्ठाणबंधया जीवा अइविसुद्धा मंदकसाइत्तादो जहण्णट्टिदिकारण- 
परिणामेहि संजुत्तां, तेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं ट्विदिं वंधंति । जहण्णट्विदि वंधंता वि 
ओघजहण्णिय द्विंदिं ण॒ वंपंति त्ति जाणावणट्ं सत्याणेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं हि 
चंधंति त्ति भणिदं | सत्याणेण णाणावरणीयस्स का जहए्णहिदी णाम ? असादेण सह्‌ 
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और अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है। जेसे--' पार्थों घनुघरः” और “नी सरोजम ! 
इन वाक़्योंके साथ प्रयुक्त एचकार | ७-८॥ 


अ विशेषार्य--विशेषणके साथ प्रयुक्त एबकार अयोगव्यवच्छेद्का बोधक होता है। 
- पार्थों घन्चर्धरः एव ? अर्थात्‌ पार्थ धक्पधारी ही है, इस धाक्यमें प्रयुक्त एघकार 
पार्थमं अधनु्धरत्वकी आशंकाको दृरकर घनुधरत्वका विधान वरता है। अतः घट्द 
अयोगव्यघच्छेदका वोधक है । विशेष्यके साथ प्रयुक्त एचकार अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक 
होता है। जेसे--' पार्थ एवं घज््॒थरः ” अर्थात्‌ अज्जुन ही एक मात्र धजुधेर है, इस 
घाफ्यमें प्रयुक्त एबकार अजुनमें जो अन्य घनुधरोंकी अपेक्षा सातिशय घनु्धरत्व विद्यमान 
है उसका अन्य पुरुषोंम निषेध करता है। अतएव घह अन्ययोगव्यवच्छेद्का बोधक दे । 
फ्रियापदके साथ प्रयुक्त एयकार अत्यन्तायोगव्यवछेदका बोधक होता है। जैसे-- 
* नीले सरोज भषत्येष ' अर्थात्‌ सरोज नील होता ही है, इस वाफ्यमें प्रयुक्त एवकार 
सरोजमे नीलत्वके अत्यन्ताभावका व्यचच्छेदक होनेसे अत्यन्तायोगव्यघच्छेदका बोधक 
है। ( देखिये न्‍्यायकुमुद्चन्द्र भा २ पू ६०३ ) 

असातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक जीव स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिको 


बॉधते हैं ॥ १७८ ॥ द 

अखातवन्धकॉ में डिस्थानवन्धक जीव अतिशय घिशुद्ध होते हुए, मन्दकपायी दहोनेसे 
चूँकि जघन्य स्थितिके कारणभूत परिणामोंसे संयुक्त है, इसीलिये वे शानावरणकी जधन्य 
स्थितिको बाँघते हैं. । जघन्य स्थितिको बाँचते हुए भी वे ओघ जघन्य स्थितिको नर्दी 
याँघत्ते है, इस वातके शापनार्थ * स्वस्थानसे शानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाधते हैं 


ऐसा कद्दा गया है । 
शका-स्वस्थानसे घानावरणीयफी जधन्य स्थिति फिसे कद्दते दे | 


लिन जन ++ +++ 


१ अ-आन्काप्रतिपु 'संठाणेग” इति पाठ:॥ २ तथा इतगसां परपर्तमानाशुमग्रकतीना ये 
द्विस्थानग्त रस॑ बन्नन्ति ते ध्रुवप्रकृतीना जबन्या श्यितिं स्वस्थाने, स्वविश्वद्धि भूमिकानुसारिणेलर्थः, स्प्नत्त । 
परावतमानाशुमप्रकृतिसत्तद्दि स्घानगतरसबन्घद्दिनुविश्वुद्धयनुस रिण वयत्यां स्थितिंकल्नन्ति, ने स्यूतिजयत्या, 
मित्थर्ये, | उधन्यस्पितिवन्थो हि ध्रुबप्रझ्तीनामेकान्तविद्यद्वीं सम्मयति, 28 तदानी पररयतमानांश्ुम- 
प्रकृतीनां वन्धा सम्मवन्ति | के. प्र, ( म. टी. ) १/५२.। हें प्रतिषु ' तु ? इति पाठः । 


ग्गा णाणावरणीयस्स सब्बजहण्णह्ठिदी सा सत्याणजहण्णा णाम । तिस्से बंधया 
होदि 

असादस्स तिदट्ठाणबंध। जीवा णाणावरणीयस्तस अजहण्ण- 
कस्सिय ट्िढिं वंधति ॥ १७९ ॥ कस 
कुद्दों ? ण ताव उक्कस्सिय हिर्दि बंधंति, उक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण जहण्णिय॑ 
इविमुद्धपरिणामाभावादो । तम्हा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं चेव ट्विर्दि 
तिद्ठाणब्रधा जीवा वंधति त्ति सिद्ध । 

असादस्स चउद्गाणबंधा जीवा असादस्स चेव उक्कस्सिय॑ 
बंधति ॥ १८० ॥ 

जेण असादस्स चउद्ठाणबंधया जीवा तिव्वसंकिलेसा तेण असादस्स उक्कस्सिय॑ 
चधति | एव्य चेव सद्दो अवि-सदद्ठे बइंदे । तेण णाणावरणादीणं पि उक्कस्सिय॑ 
बंवति त्ति धेत्तव्य, अण्णहा तदुक्कस्सह्िदी्ण बंधकारणाभावषसंगादो । एवं 


समाधान---असातावेदनीयके साथ वन्धके योग्य जो ज्लानावरणीयकी सबसे 
; स्थिति है घह स्वस्थान जघन्य स्थिति कहद्दी जाती है । 

उक्त जीव उसी स्थितिके बन्धक है, यह अभिप्राय है। 

अमातावेदनीयके त्रिस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य अलुल्कृष्ट स्थितिको 
; ६ ॥ १७९ ॥ 

फारण यह उझ्ि वे उत्कृष्ट स्थितिको तो वांधते नहीं हैं, क्‍योंकि, उनके उत्कृष्ट 
:शका अभाव £ । न जघन्य स्थितिकों भी याघते हैं. क्योंकि, उनके अत्यन्त विशुद्ध 
7रमोंदा अभाव है।इस कारण अखाताके त्रिस्थानवन्धक जीव ज्ञानाधरणीयकी 
न्य-भनुत्कए स्थितिको ही बाघते है, यह सिद्ध है। 

असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव असातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको 
१६॥ १८० ॥ 

चूँकि असाता वेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव तीव्र संक्लेशसे संयुक्त होते है 
एव थे असाता चेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हे। यहाँ खत्रमें प्रयुक्त ' चेव ४ 
< क्षपि ' शाब्दके अर्थमें वतेमान हैं। इसीलिये वे शानावरणादिकोंकी भी उत्कृष्ट 
तिको बॉघते है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उनके उत्कृष्ट 
तिवन्धके कारणोंके अभावका प्रसंग आवेगा | इस प्रकार साता व असाता वेदुनीयके 


१ ये एन प्रसवरतमानशमग्रद्धतीना त्रिस्थानगतम्य रसस्य बन्धकास्ते भ्रवप्रकृतीनामजघरन्यां स्थिति 
ले।क प्र (मी)१,९२। २ तथा ये परावतंमानाशुभप्रकृतीना चतु स्थानगत रख बन्नन्ति 


| + अल नि | जप 


बष्इनीनाइचछों स्थिति निवर्तयन्ति | क. प्र, ( मं, टी, ) १,९५२ | 


)ज््ञा हे 


३२० ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १८१ 


सादासादाणं चउद्दाण-तिट्ठाण-विद्वाणाणुभागबंधेसु ट्विदीणं संकिलेस-विसोही्ं च पमाणे 
परूविय संपहि ट्विदीयो आधारं कादूण तत्व ह्विदजीवा्ण सेडिपरूचरणट्मुत्तरसुत्तं भगदि-- 


तेसि दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो- 


वणिधा ॥ १८१ ॥ 

एदं सुत्त देसामासिये, सेडिपरूचर्ण भणिदण परूवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग- 
अप्याचहुगाणं सचयत्तादो | तेण ताव परूवणादीणं परण्णवणा कीरदे । ते जहा- सादस्स 
चउटद्ठाणवंधया तिद्ठाणवंधया बिद्ठाणबंधया असादस्स विद्ठाणबंधया तिट्ठाणबंधया चउ- 
हाणचंबया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए ट्विदीए अत्यि जीवा विदियाए ठिदीए 
अत्थि जीवा एवं णेयन्व॑ जाव अप्पप्पणो उक्कस्सट्ठिदि त्ति। परूवणा गंदा । 

सादस्स चउद्दाण-तिट्ठाण-विद्वाणबंधया असादस्स बिद्ठाण-तिट्ठाण-चउद्ठाणबंधगा 
णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए ट्विदीए जीवा पद्रस्स असंखेजदिभागमेत्ता, विदियाए 
ठिदीए पदरस्स असंखेजदिमागमेत्ता, एवं णेदव्व॑ जाव अप्पष्षणो उक्कस्सह्ठिदि त्ति। 
सादविद्ठाणिय जवमज्ञादो असादचउट्ठाणियजय्मज्ञादो च उबरिमिहिदीसु कृत्य वि 
सेडीए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा किण्ण होंति त्ति उत्ते-ण होंति। कि कारणं ? अप्पप्पणो 
चतुःस्थान, जिस्थान और द्विस्थान रूप अज्ञुभागबन्धोंम स्थितियों एवं संफ्लेश घ॑ 
विशुद्धिके प्रमाणकी प्ररूषणा फरके अब स्थितियोंका आध्रय करके उनमें स्थित जीवॉकी 
श्रेणिप्रसषणा क्रनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उनकी भ्रणिप्ररूपणा दो प्रकार है--अनन्तरोपनिवा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥ 

यह सत्र देशामशंक है, फ्योंकि, घद्द श्रेणिप्ररूणाकों फहकर प्ररुषणा, प्रमाण, 
अवहार, भागाभाग और अल्यवहुत्व अज॒ुयोगद्वारोंका सूचक है । अतएव पहिले प्ररूषणा 
आदिक अनुयोगद्वारोंका प्रभापन किया जाता है। यथा --साताबेदनीयके चतुःस्थानग्रन्थक, 
तिस्थानवन्धक और द्विस्थानवन्धक तथा असातावेदनीयके ठिस्थानवन्धऊ जिस्थ|नवस्धक 
और चत॒स्थानवन्धक झ्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थिति जीव हैं । द्वितीय 
स्थितिमें जीव है। इस प्रकार अपनी अपनी उत्हृष्ट स्थिति तक ले जाना चाटिये। 


घरूपणा समाप्त हुई। 
सातावेदनीयके चतु.स्थानवन्धक, तविस्थानबन्धक और हिस्थानबन्धक तथा 
अखाता चेदनीयके डिस्थानवन्धक, जिस्थानवन्धक और चत॒-स्थानवन्धक जीव 
धानावरणीयकी अपनी अपनी जघधन्य स्थिति जगप्रतरके शसंख्यातत्र भाग प्रमाण है । 
द्वितीय स्थितिर्मे जीव प्रतरके असंण्यातर्थ भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार अपनी अपनी 
उत्सष्ट स्थिति तक छे नाना चाहिये । ब्पज 
शका->साता चेदनीयके डिस्थानिक यवमध्यसे तथा अलानाव खत के उ्य 
स्थानिक यघमष्यसे ऊपरकी स्थितियोमें कर्दीपर भी जगश्ेणिके अर्सत्यातर्त भाग 


प्रमाण जीब क्‍यों नहीं होते ! 


2, २, 5, [८३ ]वेयजमड्ादिणरे वेबगकाठविदगे छिद्दिवियस्सतसागयस्जणां [ ३२६ 
जह्ण्णद्रिद्रीण जीवहि. समाणजवमज्वउवग्मिट्रटेदिजीवा पदग्स्स असखेश्चदिभागमेत्ता, 
तेमगसिस्मि तिण्गियुणहाणिगुणिद्पलिदोवमस्स असख्ेजद्मागंण भागे हिंद्े सेडीए असखेज्ज- 
विभागमेनसेडीगमुबलमादों । ण च एटेंसु पदग्स्स असखेज्जदिभागमेत्ततनीवेसु पलिदोवमस्स 
अमखेजदिभागमेत्तद्भाण गठग अढड़ेंणे ज्वीयमाणसु अवसाणे सेडीए असखेज्दिभागमेत्त 
होदि, उबस्मिअण्गोग्णच्मत्यगसिणा पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागेण पदरस्स असंखेज- 
दिसागें भागे हिंदे असखेज्असडिमित्तजीवोवलभादरों | उवरिमिगाणाग्रणहाणिसठागाओ 
सेड्छिदणाहिंतों बहुगाओ तति के वि आइग्यि भणति । तेसिमाइरियाणमहिणाएण सेडीए 
अगखेजदिभागमेत्ता जीवा उबरि तपाओग्गासखेशगुगहाणीयो गठण होति । ण 
च एवं. वक्‍्खाणि आग्णोण्णन्मत्यगसिस्स पलिदोवमस्स असखेजदिभागत्तुवठभादों । 
पमाणपरूयणा यदा | 
अणंतरोवणिधाए डे के /.. कै र्ज तीवा 
अणंतरोवणिधाए सादम्स चउट्भाणबंधा तिट्टागबंधा जीवा 
अमादस्स विट्राणबंधा तिट्भाणत्रर्धां जीवा णाणावरणीयस्स जहण्ण- 
याए ट्रिदीए जीवा थोर्चा ॥ १८२ ॥ 
समावान++उक्त दाजाझे उत्तरम बहने श कि थे शेणिफे जसंगयातय भाग प्रमाण 
ना ऐसे (४ | पारण यह कि लपनी क्पनी जाय सिथितिके जीमोओे समान यगमायसे 
उपरसिमि रिवैतियाईे जीप प्रतरये असादयातय भाग प्रमाण है, फ्योफि, परत राशिम तीन 
गणानियाो्से ग)|णित परयोपमफे उ्सेरेयानथ सागया आग लेनेपर अश्रणिक्र शरग्यागर्से 
भाग प्रमाण लगधणिया छा व एोती है | परस्तु प्रतरक ऑसगयासत्र साग मात्र न जीसाके 
परयोपमये शलतरयातय भाग मात्र शब्यान यायर झय जब बागसे हीने छोनेपर अस्त 
उमया प्रमाण धणिये घधस्तापातय साग माप रहता #, फ्याकि, पत्योपमके असग्यानते 
भाष प्रमाण उपरिस पत्पोन्यास्यस्त राधिया प्रतग्या असग्यातये सागझ भाग हेनेवर 
पर्ररयात ध्यमाणया प्रसाण जाय उपलखयय द्वासे कज्ञ | 
उपरवी नानाएणटानि 





नशलायाय ध्णिये बवेनंठ्रदोसे बुत है, ऐसा किलने की 
शाचाये चहत है । उन छादायोति बनिप्रायते श्रणित अस्ीायातनव भाग प्रमाण दीन 
घाणगे तत्यथायाग्य >लरात गृए्टानिया जाजर छ। परन्तु एसा नहीं हैं, क्याति, ध्स 
प्याय्पानमें धत्योनयाप्प्स्त राधा एपोपमद शसग्यानर्य द्वाग प्रमाण पायी लाती हं। 
प्रमाणप्रराप्प रूमाप हुई । 

्दलगेप्नि राजी सपेक्षा माता बेददीयदे अतु स्थानबन्दर वे गिम्बानबर +क जीव, 


| 
सटे पिज प किदानन तक ड्म्थिनिटनल्ओ कक मजे वर्ग /. 25 >क “5० तय तर हि 
दुनीयओ एिस्घानइन्पढ व तरिस्थानसन्धक् डीउ दया ज्ञानाबाययबिकी वपन्‍य स्थिलिक 





डे ता पद्थ है. (४ थक 

जमाताद * 
जीव सतें 3 2 

जाब चखाञज ह || २८5८ | 


३२० ] उक्खेंडागमे वेयणाखंड [४, २, ६, १८१ 


सादासादाणं चउद्ठाण-तिद्ठाण-विद्धाणाणुभागबंधेसु ह्िदीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं 
परूविय संपहि ह्िदीयों आधार कादूण तत्य ह्विदजीवा्णं सेडिपरूवणहमुत्तससुत्तं भगदि--- 


तेसि दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो- 


वणिधा ॥ १८१ ॥ 

ए सुत्त देसामासिये, सेडिपरूवर्ण भणिद्रण परूवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग- 
अप्यावहुगाणं सचयत्तादो | तेण ताव परूवणादीणं पण्णवणा कीरदे । त॑ जहा- सादस्स 
चउद्ठाणबंबया तिट्ठाणबंधया विद्ठाणबंधया असादस्स विद्ठवाणबंधया तिट्टाणबंधया चउ- 
द्वाणचंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए हिंदीए अत्यि जीवा विदियाएं ठिदीए 
अल जीवा एवं णेयत्व जाव अप्पप्पणो उक्कस्सट्ठिदि त्ति। परूचणा गदा । 

सादस्स चउद्दाण-तिट्ठाण-बविद्ठाणबंधया असादस्स बिद्दाण-तिट्ठाण-चउद्दाणबंधगा 
णाणावरणीयस्स सग-सगजहृण्णियाए हिदीए जीवा पदर॒स्स असंखेजदिभागमेत्ता, विदियाए 
ठिदीए पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ता, एवं णेदव्वं जाव अप्प्षणो उक्कस्सद्ठिदि त्ति। 
सादविट्ठाणिय जवमज्ञादो असादचउद्ठाणियजवमज्ञादों च उवरिमिह्िदीसु कृत्य वि 
सेडीए असंखेज्दिभागमेत्ता जीवा किण्ण होंति त्ति उत्ते-ण होंति। कि कारण ? अपणणो 
चतु.स्थान, जिस्थान ओर हिस्थान रूप अजुभागबन्धोंमे स्थितियों एवं संक्लेश व 
विद्यवुद्धिके प्रमाणकी प्ररुपणा फरके अब स्थितियोंका आधय करके उनमें स्थित जीवॉफी 
श्रेणिप्रसपणा क्रनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

उनकी अ्रणिप्रस्पणा दो प्रकार है--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥ 

यह सत्र देशामशंक है, क्‍योंकि, धद्द थ्रेणिप्ररूषणणाकों कहकर प्ररूषणा, प्रमाण, 
अवहार, भागाभाग ओर अट्यवहुत्व अनुयोगद्वारोंका सूचक है। अतएव पहिले प्रसुषणा 
आदिक अजुयोगहारोंका प्रशापन किया जाता है। यथा-- सातावेदनीयके चतु-स्थानग्रन्थक, 
विस्थानवन्धक ओर द्विस्थानवन्धक तथा मसातावेदनी यके छिस्था नवन्धक भिस्थानवन्धक 
और घतुस्थानवन्थक शानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थिति्म जीव हैं । द्वितीय 
स्थिति जीव है। इस प्रकार अपनी अपनी उत्हाष्ट स्थिति तक ले जाना घाहिये | 


प्ररूषणा समाप्त हुई । 
सातावेदनी यके चतुःस्थानवन्धक, भिस्थानबन्धक और हिम्थानबन्वक तथा 
असाता वचेदनीयके टिस्थानवयन्धक, जरिस्थानवन्धक और चतु.स्थानवन्थक जीव 
पानावरणीयकी अपनी अपनी जधन्य स्थिति जगप्रतरके प्रसंख्याततें भाग प्रमाण हैं । 
हितीय स्थितिर्मे जीच प्रतस्‍्के असंस्यातर्थ भाग प्रमाण हैं| इस प्रकार अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थिति तक छे जाना चाहिये | 5 
गका--साता बेदनीयके डिस्थानिक यवमध्यसे तथा असातावदशायक सब 
स्थानिक यथमध्यसे ऊपरकी स्थितियों कद्टीपर भी जगश्नेणिके अर्संत्यावर्त्े भाग 


प्रमाण जीव क्यों नहीं होते ! 


, २, ९, !८२ ]वेयणमहाहियारे वेयणक्रालविहाणे ट्विदिविधज्ञतसाणपरूवणां [ ३२६ 


जह्ण्णट्रिदीए जीवेहि समाणजवमज्ञउवरिमष्ठटिदिजीवा पदरस्स असखेजदिभागमेत्ता, 
तमगमिम्मि तिण्णिगणहाणिगुणिद्पलिदोवमस्स असखेजदिभागेण भागे हिंदे सेडीए असखेज- 
व्मागमेत्तमेडीगमुव॒ठभादो । ण च एदेसु पदरस्स असखेजदिभागमेत्तजीवेसु पलिदोवमस्स 
अमखेजदिभागमेत्तद्धाणं गंदण अढड्ेण॑ ज्ञीयमाणेसु अवसाणे सेडीए असंखेज्जञदिभागमेत्त 
होदि, उवस्मिअण्णोग्णव्भत्थयासिणा पलिदोवमस्स असखेजदिभागेण पदरस्स असंखेज- 
दिभांगं भागे हिंदे असखेजसेडिमेत्तनीवोवलंभादो । उवरिमिणाणागुणहाणिसलागाओं 
मडिछिदगाहिंतो बहगाओ त्ति के वि आइरिया भणंति । तेसिमाइरियाणमहिप्पाएण सेडीए 
अमखेजदिभागमेत्ता जीवा उवरि तपाओग्गासंखेज्गुणहाणीयो गंतृण होति । ण 
थे एवं. वफक्‍्खाणे अण्णोण्णव्भत्यरासिस्स पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागत्तुवरभादो 
पमाणपरूवणा गदा । 


अणंतरोवणिधाए सादस्स चउट्राणबंधा तिट्टाणगबंधा जीवा 
अमादस्स विद्वाणबंधा तिट्टाणबंधाँ जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णि- 
याए ट्रिदीए जीवा थोवों ॥ १८२ ॥ 


समाधान---उक्त झकाफ़े उत्तरमें कदृदते है कि वे श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
महीं ऐोसे ए | पारण यह कि अपनी अपनी जघन्य स्थितिके जीवॉके समान यवभध्यसे 
उपग्मि स्थितियोंकि जीय प्रतरफे असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, अल राशिम तीन 
शुणानियेसे गणित पस्योपमफे असंस्यातवें भागका भाग देनेपर श्रेणिके असंख्यातर्घे 
भाग प्रमाण जगश्नेणियाँ लण्घ द्ोती हे | परन्तु प्रतर्के असंण्यातरवे भाग मात्र इन जीवोंके 
पयोपमफे पस्ससयानर् भाग मात्र अध्यान जाकर अथे अचे भागसे हीन होनेपर अन्‍्तर्मे 
डमपा प्रमाण ध्रणिक्ते भसख्यात्वे भाग मात्र रहता है, फ्योंकि, पल्योपमके असंख्यातर्चे 
भाग प्रमाण उपर्मि अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतरके असंख्यातर्थे भागमें भाग देनेपर 
शसण्पान घ्ेणियों प्रमाण जीव उपलब्ध होते ह | 
उपरदी नानागुणहानिशलाजयायें श्रेणिके अधेच्छेदोसे बहुत हैं, पेसा कितने ही 
भायाये पहत €। उन थआयायोके क्षण्रिप्रायसे श्रेणिके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण जीव 
भागे तत्मायोग्प असंर्पात गरुणहानिया जाकर है। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, इस 
व्यास्यानमें अन्योन्याम्यस्त राय पल्योपमके असंय्यातर्थ भाग प्रमाण पायी जाती है। 
प्रमाणप्रस्षणा समाप्त हई । 
जननगपनिवाकत अपेक्षा साता वेदनीयक चतु.स्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव, 
पसातावेदनीयके हिस्थानइन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव तथा ज्ञानावस्णीयकी जघन्य स्थितिके 
जाब स्वाझ हर ॥ *८२॥। 


. १ ७६- एशा-्प्रतिपु * अदेए? इति पाठ । २ ताप्रतौ € पदग्स असंसेजदिभागे” इत्येतावान 
हा कर 6 ऋसपे० भागे मागे हिदे? काप्रती 'असखेज्श्दिभागे दिदे ! इति पाठः | 
३ एन  वि्ञाणनिद्वाटब्घा ? इति पाठ । ४ थोया क्षदष्गियाएं दति विसेसाहिओ दद्धसियाइ। 


३१२ ] छक्खडागमे वेयगाखड [४, २, ७ [८३ 


सादस्स चउद्दागाशुभागवधपाओर्गट्धिदीयो सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओं | ताओ 
बुद्धीए पुध द्वविय, तिटद्ठाणाणुभागबधपाओर्गाओ सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओं, एदाओ 
वि पुथ टविय; एवमसादस्स बिद्वाणतिद्वाणाणुभागवंधपाओर्गसागरोवमसदपुधत्तमेत्ताटैदीयो 
च पुष ट्वविय, तत्य एदेसिं चदुण्ण पि पंतीण' णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिद्ीए 
जीवा थोवा;। तसरासिस्स संखेजदिभागमेक्ेक्कट्टिदिपंतिअव्भंतरे. टिदजीवराएिं 
तिण्गिंगुणहाणिगुणिद्पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागेण भागे हिंदे जहण्णहिदिजीवाणं 
पमाणुवलंभादो । 


विदियाए ट्िदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८३ ॥ 
कुदो ? एगगुणहाणियद्धाणमसंखेजपलिदोवमपढमबग्गमूलमेत्तं विरलिय जहण्णह्विदि- 
जीवे समखड करिय विरठणल्व पड़ि दादण तत्य एगखंडमेत्तेण अहियत्तुव॒लंभादो । 
एगगुणअद्धाणं चेव भागहारो होदि त्ति कव णब्बदे ? पक्खेवाणं दुगुणत्तवलंभादों | 6 पि 
कुदो ? अण्णहा जबमज्ञभावाणुववत्तीदो । 


न 


साता वेदनीयकोी चतुःस्थानानुभागवन्धके योग्य शतपृथफ्त्व सागरोपम प्रमाण 
स्थितिया है। उनको बुद्धिसे प्थरू स्थापित फरके उसीकी निस्थानानुभागवन्वके योग्य 
जो शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितिया दे इनको भी प्थक्‌ स्थापित करके, इसी 
प्रकार असाता बेदनीयकी हिस्थान व त्रिस्थान रूप अनुभागबन्धके योग्य शातप्रथकत्व 
सागरोपम प्रमाण स्थितियोंक्रो पृथऋरू स्थापित करके उनमें इन चारों ही कमाकी 
पंक्तियोंके शानावरणीयक्ी जघन्य स्थितिकफें जीव स्तोक है, क्‍योंकि, त्रस राशिके 
संख्यातवें भाग एक एक पंक्तिके भीतर स्थित जीवराशिमें तीन ग़ुणद्वानिगुणित पटयोपमके 
असंण्यातवें भागफा भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण उपलब्ध होता है । 
द्वितीय स्थितिके जीव विशेष अधिक है ॥ १८३ ॥ 
इसका कारण यह है फ्रि पल्योपमके असंठ्यात प्रथम घगेमूल प्रमाण एकगुणदानि- 
अध्यानफा विरलन करके जघन्य स्थितिक जीयोंफो समसण्ठ करके प्रत्येक विग्टन रूपक 
ऊपर ठेकर उनमेंसे एक राण्डके प्रमाणसे उनमें अधिकता पायी जाती है । 
गका--एहूगुणहानिभअध्वान ही भागद्वार होता है, यह कैसे जाना जाता है ! 
समाधान--प्रक्षेपोंमे डगुणताफी उपछस्यि होनेले जाना जाता हैं कि एक 
गणद्वानिमध्यान ही भागहार होता है । 
शका--बह भी कहासे जाना जाता है ? 
कीवा पिनेमहीर उदह्ििसयपुददन मो बाय ॥ एव >िद्वागम्ग विद्वागक्स थे आ संडातोशा। है 
विद्वाये ति-चडझाये ये डक्तोंगा ॥ ते प्र, २,९३-९१ । पररायर्तमानाना टुमप्रइेतीना चटम्पाएरता 
बन्द गन बतमाना हवा स्तीका, (मे. टी.) | 


द्् +) 
इरपका रत्तो शानातगवीयादना द्ुनप्रक्धतीनों इयर शियजी 5 
ग्घ्तशा ? कानायरतायाइ ना 43275 ना टू द्रा टाप्रत्यु दर ऋवापी 
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सर बलनत्रिल्लनि है #>7 राचया 
तिल), कांटती  क्ञीबगनितिटिय) इते पाठ३। 


_ 


2, रे, 5. १८६ | वेसगमहाडियारे वेवणकालविदाणे ट्विदिवयज्यवसाणयरूखगा [३२३ 


तदियाए ट्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८४ ॥ 
केतियमेत्तेण ? एगविसेसमेत्तेण | एवं उवर्रिं पि एगेगजीवविसेसमहिय कादृण णेदव्व । 
एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१८०॥ 


सागरोबमसदपुधत्तवयणेण चदुण्ण पि जवमज्ञाण हेट्ठिमअद्धाणपमाणं जाणाविदं । 
एव विमेसो अगबह्धिदो दह्धव्यो, गुणहार्णिं पडि दुगुणकक्मेण विसेसाणं वह्विदंसगादो । 


तेण परं॑ विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसद- 
पुपत्त ॥ १८६॥ 

एदरेण सागरोवमसदपुधत्तवतयणेण चदुण्णं जबमज्ञा्णं उवर्मिअद्धाणपमाण जाणा- 
विद । जबमज्मउवस्मिगुणहाणीयों वि हेट्टिमगुणहाणीहि अद्घधाणपमाणेण समाणाओं। 
जीवविमेसा पुण अणवहिदा; अद्धृद्धब्कमेण गुणहारणिं पडि तेसिं गमणुवलंभादो । 


कसरत 3२ रसस बममत २० ल+ 2कडकम+म न. न्‍+ कर्क 


समाधान--हूँकि इसके विना यवमध्यपना बनता नहीं है, इसलिये उनका दुशुणर 
निश्चित द्ोता है | 


तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८४ ॥ 


कितने प्रमाणसे वे अधिक हैं ! वे एक पिशेष मात्नले अधिक हैं। इसी प्रकार आगे 
भी एक एक जीवधिशेपको अधिक करके ले जाना चाहिये । 


इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपमों तक विशेष अधिक विशेष अधिक 
दी हैँ ॥ १८५१ 

८ शतपृथफत्व सागरोपम ” के कहनेसे चारों ही यवमध्योंके अधस्तन अध्यानका 
प्रमाण पतलढ्लाया गया दू। यहां विशेषकों अनवस्थित समझना चाहिये, क्‍योंकि, प्रत्येक 
ग़ुणद्ाानिक्ते प्रति दुगुणे ऋमसे विद्येपोंकी चुद्धि देखी जाती है । 


उसके आगे शतपथक्ल सागरोपमों तक विशेष हीन विशेष हीन हैं ॥ १८६ ॥ 


इस ' सागरोपमशतपृथक्त्व ' के कहनेसे चारों यवमध्योंके उपरिम अध्चानफा 
प्रमाण बतलाया गया है| यवमध्यसे ऊपरकी ग्ुणद्ानियां भी अध्चानप्रमाणकी अपेक्षा 
नीचेशी ग़ुणहानियोंके समान हं। परन्तु जीवविद्येष अनवस्थित हैं, क्‍योंकि, प्रत्येक 
शुणद्ानिक्के प्रति उनकी माथे आधे ऋमसे प्रवृत्ति देखी जाती है। 


_३ लले द्विठीयस्या सर्थितो विशेषाधिक्रा | ततोडपि तृतीयस्यां स्थितौ विशेषाधिकाः | प्व॒ 
टदट्गेदादिता बच्चा यावट्दूतानि सागरोउ्मशतान्यतिक्रान्तानि मवन्ति | ततः पर विशेषहीना 
5 5८ईनास ददइलच्दा दावद्विशेषद्ानादषि “उद्द्विस्यपुहुत्त त्ति! प्रभूतानि सागरोपमशतानि भवन्ति | 
में ! रठि रइझ्गोे। पृदस्वश्ब्दोल्त् अहुत्ववादी। यदाह चूर्णिकृतू-पुद्दत्तसद्दो बहुत्तवाचीति।? 
इस)।९ब६६८. (म, टी.) १,९३ । 


श्२४ ] छक्खडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १८७ 


सादस्स विट्टाणवंधा जीवा असादस्स चउद्बाणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स जहण्णियाए टिदीए जीवा थोवा ॥ १८७ ॥ 
कुदो ? जहण्णद्वाणजीवेहिंतो विसेसाहियकमेण उवरिमिष्टिदिजीवार्ण वड्िदिसणादो । 


विदियाए ट्रिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८८ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगजीवविसेसमेत्तो । को पडिभागो ? एगदुगुणवश्निअद्धाणं । 


ट्दि जीप [३ ९५ 
तदियाए ट्रिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८९ ॥ 
को विसेसो ? रूवाहियगुणहाणीए खंडिदएगखडमेत्तो । 
५ (५ ७. शा | 0० अल क | 40 जे 
, एव विससाहया विससाहया जाव सागरोवमसद- 
पुधत्त ॥ १९० ॥ 
एदेण सागरोबमसदपुधत्तणिदेसेण जबमज्ञाणं हेह्िमअद्धाण जाणाविदं । एत्य 
गुणहाणिअद्भाणाएं पमाणमवहिद । जीवविसेसा पुण अणवह्धिदा, गुणहाणि पड़ि हुगृण- 
दुगुणक्कमेण तेसिं वड्डिदंसगादों । 
बिक + विसे भर 
तेण पर॑ विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स 
उक्कस्सिय [कर (ः [4 
| ट्िंदि त्ति॥ १९१॥ 
साताके ह्िस्थानवन्धक जीव और असाताके चतुःस्थानवन्धक जीव ज्ञाना- 
वरणीयकी जबन्य स्थितिमें स्तोक है॥॥ १८७ ॥ 
कल इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उपरिम स्थितियोंके 
कि विशेष अधिक फ़मसे बृद्धि देखी जाती है। 
द्वितीय स्थितिम जीव विशेष अविक है ॥ १८८ ॥ 
विद्येप कितना है? घह एक जीवविशेषके बराबर है।प्रतिभाग क्या एक 
दुगुणवृद्धिअध्चान प्रतिमाग है । ॥॒ 
तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८० ॥ ेृ े 
विशेष क्‍या है ? एक अधिक ग़ुणद्वानिका छितीय स्थिति भाग देनेपर जो एफ 
भाग प्राप्त रो उतना विद्यपक्ा प्रमाण है । हे | 
इस प्रकार गतप्थक्ल सागरोपम प्रमाण स्थिति तक जीवोका प्रमाण विश्व 
अधिक विशेष अधिक होता गया है॥ १९०॥ 
€ शनतपृथस्त्य सागरोपम ? इस निरदेशसे यवमध्याॉँफक अधम्तन अध्यानकां घबतदाया 
गया है। यहां गुणहानिअध्चानोंका प्रमाण अवस्थित है । प्स्न्तु जीब विशेष अतयस्थित 
ह, प्रत्येक गुणटानिफे अनुसार उनके दुगुण-डुगुण बृद्धि देसी जाती है । री 
इसके भागे साता वे असाता बेदनीवकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विश॥ छान विश 
हीन होते गये ह॥ १९१ ॥ 


४, २, $॥ १९२ ] वेयणमहाहियारे वेषणकालविहाणे हिडिकारसमवाातत 


ए्देपिं दोण्ण जवमज्यणं पुष पर्वणा किम कहां हल पुलिदतदाण । पा 
जवमज्ञादों हेंट्विम-उवरिमिअद्धाणाणि सागगेवमसंदरपुबत्मेत्तारि किए, एप 5 
जवमज्ञाणं देट्टिमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेताणि, उवग्मिझदायाि पु पहरर 


जवमज्ञाणं एगेगगुणहाणिजद्धाएं समाणं । कुदो । गुल्वएसादो | एप 8 
गाओ पुण असमाणाओ, जबमज्ये हेह्िमडवस्मिअद्धाणाण आगाशसमायनाणागा या । 
एत्य संदिद्ी एसा १६२०१२४।२८।३२॥४ ०४ ८॥५६)६०।५३॥२४८।००।३२।२८।२ ४। 
२०१६।१४॥१२॥१०८।७६।५। एडमणतरोवणिया समत्ता 
प्रंपरोवणिधाए सादस्स चउदट्गाणबंधा तिट्राणबंधा जीवा 
असादस्स बिद्वाणबंधा तिट्टागबंधा णाणावरणीयम्स जहारणयाए 
ट्दीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतण 
दुगुणवदिहदां ॥ १९२ ॥ 
तदो जहण्णद्वाणजीवेहिंतो त्ति | उत्ते ) होदि । जहण्णद्राणजीवेहिंतो 


है: है है ॥0॥६ 
एगुशन 


5 


३०8 2488७ (२३५७ 2++क>++ ९६० ४० 


शुका---इन दो यवमध्योंकी पृथक्‌ प्ररूपणा किसलिये की गई है ? 

समाधान--पृष्ठ चए यवमध्यों सस्धन्धी यवमध्यसे नीचे थे ऊपरके मब्यान 
शतपृथकत्व सागरोपम प्रमाण ही हैं, परन्तु इन दो यधमध्योंके नीचेके अच्यान शानप्रथपत्प 
सागरोपम प्रमाण और उपरिम अध्चान पन्द्रह ब तीस कोड़ाकोडि सागरोेपम प्रमाण है, 
इस बातको बतलानेके लिये उनकी पृथक्‌ भरूपणा की गई है | 

यहां छह्दों यघमध्योंकी एक एक गरुणद्दानिका अध्वान समान है, फ्योंकि, पेसा ग़रुका 

उपदेश है| परन्तु नानागुणद्ानिशलाकारयें असमान हैं, फ्योकि, यवमध्यमें नीचे घ ऊपरके 
अध्यानोंके परस्पर समानता नहीं है। यहां उनकी संड्टि यह है-( मूलमें देपिये) 
इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 

परूपरोपनिधाकी अपेक्षा साताके चतुस्थानवन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा 
असाताके हिस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जपन्य स्थितिके जीवोंकी 
अपेक्षा उनसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते है ॥ १९२॥ 


* तदो ! पदका अर्थ ' जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा ' है। अर्थात्‌ थे जघन्य 

२ ताप्रणो “ अस्माणाओ त्ति?, इति पाठ:। २ पछासंण्वियमूलानि गठु दुगुणा य दुगुणहीणा य | 
नाणतराणि पहस्स मूलभागो असंखतमों || क. प्र. १,९५ | पक त्ति--परावर्तमानशुभप्रकृतीनां चत्तु 
स्थानगतरसबन्धका श्रुवप्रकृतीनाँ जघन्यस्थितो बन्धकत्वेन वर्तमाना ये जीवास्तदपेक्षया जधन्यस्थिते: 


परतः पल्योपप्रस्यासंख्येयानि बरगमूछानि--पल्योपमस्यासंख्येयेधु ब्ग मूलेघु यावन्त; समयास्तावत्ममाणा; 
स्थितीरतिक्रम्यान्तरे स्थितिस्थाने द्विगुणा भवन्ति (म.यी )| कक | 2032 


चने 
4 
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पह़िवड़मागा । ऋ पेक्चितृण दुगुगते पुन्छिदे जहण्णद्विदीए जीवेहितो त्ति भणिद होदि। 
द्वार ,जवसज्यणाय ,गाणायुगहामिसलागाहि अप्पपणो अद्भाणे भागे हिंदे एगगुणहाणि- 
अठाण होदि त्ति धत्तत्ब । जवमज्मस्स हेद्धा एका चेव गुणहाणी ण होदि, अणेगाओ 
होति नि जागावगद्रमुत्तरसुत भगदि-- 
एवं दुगुणवडिढदा दुगुणवड्टिदा जाव जबमज्झं ॥ १९३॥ 
अवद्विदमद्रा्ग गतण दुगुगबड्टी होदि त्ति जाणावणट्मेवमिदि णिद्देसो कदो । 
वमेऊस्म्स हेद्रा गुगहागीयो बहगाओ होति त्ति जाणावणद्ठ विच्छाणिदेसो' कदो । 
तेण परं॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागं गंतृण दुग्ुण 
हाणा ॥ १९४ ॥ 
जयमझंगदों उब्मिगृगहाणीयों आयामेण हेट्टिमगुणहाणीहि समाणाओ 
संग सुगम | 
एवं दमुणहीणा दुग्रणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१९५॥ 
एट्रेमि चदुण्ण जयमज्याण हेट्धिमभागा व्यू उबस्मिभागों सागरोबमसदपुधत्तमेत्तो 
था होदि ति जाशायगद् सागगेवमसदपुथत्तस्गहण कंद । सेस सुगम । 
स्थितिफे सीर्षोणी अपेक्षा दगुणी दुगुणी यृद्धिको प्राप्त होते है । किसकी अपेक्षा वे डुगुणे 
हैं, ऐसा पूटनैषर उत्तर देते है कि थे जमन्य स्थितिके जीघोंकी अपेक्षा दुगुणे हैं, यह 
शिवाय निवगता है। इन ययमध्याफ़ी नानागुणदानिशलाफाओंका अपने अपने अध्यानमें 
मांग इनेपर एक गपहानिभ-ययान प्राप्त होता है, पसा ग्रहण करना चादिये। यवमध्यके 
मीने पका ही गणदानि नहीं होती, जिन्‍्तु वे अनेक होती हैं। दस यातका क्रापन 
वरशनेव हिए झागेया सूत्र कदले है 
हम प्रकार ययमय तक वे दगुणी दुगृगी ब्रद्धिकों प्राप्त हए ४ ॥ ॥ 
टायमियवित अध्यान ज्ञाबर दुगुणी खुद्धि होती है, इस बातका परिन्नान करानेके लिये 
४ एव ! चढ़या निर्देश किया गया ह#। ययमध्यक नीचे गणदानिया बहत होती / इस 
बातये शापताथ ' दगहायदिदा दुगुणयद्धिदा ? यह चीएसा (ट्विसक्ति ) का निद्ेश किया है । 
इसफे आग प्रयोगन्‍्मफे अमस्यातत्र भाग जाकर थे दंगगी हानि ग्राम 
होते है ॥ १६५ ॥। 
दघमाप्पसे उपरशी गुणदानिया आयामकी अपक्षा समान है। घोष कथन सुगम है । 
इस प्रगार दतप्रथक्‍्च सागगोपम प्रमाण स्थितितक देगृगी दगुणी हानिका प्रात 
हातप१ह॥ १ ०॥ 
दंग मार खसयधायात अयग्नन सोगक खथान उपर्म साग भा दातय बवतठय सा मगांपम 
पप्ाण ही £ रेस बातदा हगागत करानेत लिये ख़बम “6 सागरापमदनप्थक्य का 


कक #क है 


हटाए दिया हि ।दोय कथन सुगम है । 


दा 





है टराब प्ियट लआभमो  इल पाट | 
कं 


४, रै, ६, ९००. ) बैयणमद्दाहियारे वेषणकालविहाणे ट्विदिबंधज्मवसाणपरूवणा [ ३१७ 


सादस्स बिट्टाणबंधा जीवा असादस्स चउद्दणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स जह॑प्णियाए द्विद्वीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागं गंतृण दुशुणवडिढदा ॥ १९६ ॥ 
सुगममेद । हे 
एवं दुशुणवडिढदा दुशशुणवरद्धिदश जाव सागरोवमसद- 
पुपत्तं ॥ १९७ ॥ 
एदं पि सुगम । पे शनि 
तेण परं॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतृण दुगुण- 
हीणा ॥ १९८ 0 
एदं पि सुगम । रा 
एवं दुशुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स 
उक्कस्सिया ट्विंदे त्ति ॥ १९९ ॥ 
एद पि सुगम । र हर न 
एगजीव-दुगुणविह-हाणिद्वाणंतरमसंखेज्जाणि. पलिदोवम- 
वरगमूलाणि ॥ २०० ॥ 
पुष्ब॑ गुणहाणीए आयामो सामण्णेण परूविदो, विसेसेण विणा पहस्स असंखेजदि- 
... सातावेदनीयके ह्विस्थानवन्धक जीव व असातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव 
ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवॉकी अपेक्षा उससे पत्योपमके असख्यातंवे भाग 
जाकर इुगुणी वृढ्षिको आ्राप्त होते गये हैं ॥ १९६ ॥ 


यह, सूत्र सुगम है । 
इस प्रकार शतप्रथक्त सागरोपमों तक दुग्गुणी दुगुणी बृद्धिको प्राप्त होते 
गये हैं ॥ १९७ 0 &ु 
यह' खूजच्न भी ख़ुगम है । 
इसके आगे पल्योपमका असंख्यातवां भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते 
गये हैं ॥ १९८ ॥ ४ 
यदद सत्र भी खुगम है । 


. इस प्रकार साता व असाता वेदनीयंकी उत्कृष्ट स्थिति तक हुगुणे दुगुणे हीन होते 
गये हैं ॥ १९९ ॥ 
यह सूत्र भी खुगभ है। 
एकजीवदुगुणवृद्धि-हा निस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात वगेमूल प्रमाण है॥। २०० ॥ 
पहिले सामान्‍य रूपसे गरुणदानिके आयामकी प्ररुपणा की गई है, क्‍योंकि, वह 


ला 
रॉ 


४, रे, है, २०३. ] वैयणमहादियारे वैयणकालविहाणे ट्विदिबंधष्शवसाणपरूवणा [ ३२९ 


जवमज्ञजीवपमाणेण सब्बजीवा केवचिरेण कालेण अपहिरिज्नंति ? तिण्णिगुणहाणि- 
द्वाणंतरेण । छण्णं जवाण जीवे अप्पप्पणो जबमज्ञजीवपमाणेण कदे किंचृणतिण्णिगुणहाणि- 
मेत्ता होंति। संदिद्वीए सब्वदव्बमद्ठतीसाहियंछस्सदमत्त ६३८ । किंचृणतिण्णिगुणहाणीओ 
एदाओ ३१९३२ । एदाहि सब्बदव्वे भागे हिंदे जबमज्ञजीवपमाणं होदि ६४ । 

पुणो छण्णं जवाणं जबमज्ञस्स हेट्ठिमजहण्णट्ठिंदिजीवपमाणेण सब्वजीवा केवचिरेण 
कालेण अवहिरिज्ंति ? तिण्णिगुणदाणिगुणिद्पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण | त जहा- 
जीवजवमज्झस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसठागाओ (२) विरलिय विग्ुणिय अण्णोण्णव्यत्य 
कदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो उप्पज्भदि (४ )। पुणों एद्रेण किंच्रणतिसु गुणहाणीसु 
गुणिदासु पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तमुणहाणिपमाणं होदि (३१९॥८)॥। पुणों 
एदेण सब्वदन्व भागे हिंदे जहण्णट्टिदिजीवपमा्णं होदि (१६ )। पुणो एदं परिहर्णि कादृण 
णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमिष्ठिदिजीवेत्ति । 

पुणो बिदियगुणहाणिपद्मट्टिदिजीवपमाणेण सब्बष्देदिजीवा केबचिरिण काछेण 
अवहिरिज्ञति ? जहण्णट्विदिजीवभागहाराद्रो अद्धमेत्तेण । कुद्दो ? एगदुगुणवद्नि चडिदो 
त्ति एगरूव विरलिय बिगुणिय अण्णोण्णव्भत्य॑ कादूण पृव्वभागहारे ओवश्टिंदे तदड्भपत्तीदो 


कस हेसक ककक कब. डकओ हक. हकत ह4 ##4. ३. बक्‍अह३क4 ह++  #« मा] 


. यवमध्यके जीवोके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ? उच्त 
प्रमाणसे ने तीन गुणहानिस्थानास्तरकालके द्वारा अपहत होते है। छह यघोंके जीवोंको 
अपने अपने यघमध्यजीवोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कम तीन ग़ुणहानियोंके बराबर 
होते है। संडप्टिमं सब द्रव्यका प्रमाण छह सो अढ़तीस (६३८) है। कुछ फम तीन गुणहा- 
नियां ये हैं --- $४-। इनका सब द्वव्यमें भाग देनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है-- 
६३८--३१४४-८-१-५७५४-+ »८छक्दतपछ । छह. यवोंके यधमरध्यसे नीचेकी जघन्य स्थितिके 
जीघोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके धरा अपहृत होते हैं. ? उक्त प्रमाणसे वे तीन 
गरुणहानियोंसे गुणित पल्‍्योपमके असंख्यात्ें भाग मात्र कारके द्वार अपहृत होते छै। 
यथा जीवयवमध्यके नीचेकी नानाग्रणद्ञनिशलाक्राओं (२) का विरलन करके द्विगुणित 
कर परस्पर गुणित करनेपर पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग ( २१८२-७४ ) उत्पन्न होता है। 
इसके द्वारा कुछ कम तीन गुणद्ाानियोंको शुणित करनेपर पल्योपमके असंख्यातवे भाग 
मात्र शुणहानियोंका प्रमाण होता है---58४--४-२३५ । इसका खब द्वव्यमें भाग देनेपर 
जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है --६३८०१३५४-४४९४-६५६८८१६। इसकी हानि 
करके प्रथम गुणहानि सम्बन्धी अन्तिम स्थितिके जीवों तक ले जाना चाहिये। 

छवितीय गरुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंके प्रमाणसे सब स्थितियोंके जीव कितने 
फालके द्वारा अपहृत होते हैं? वे उक्त प्रमाण से जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंके 
भागद्दास्के अध भाग भात्रसे अपहत द्ोते हैं, फर्योंकि, एक उुग॒णवृद्धि आगे गये हैं, अतः 
एक अकका विरलन करके दुग्ुणा करके परस्पर गरुणित फरनेपर जो प्राप्त हो उससे पृ 

छ. ११-४२ 
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३१९। १६ | पुणो एदेण सब्वदत्वे भागे हिंदे बिदियगुणहाणिपद्मट्ठिदिजीवपमार्ण होदि 
३२ । पुणो परिद्ार्णि कादृण णेदव्व॑ जाव छण्णं जवाणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तमुवरि चढिदृण 
ह्विदजवमज्ञ्जीवपमाणं पत्तं त्ति | पुणो तंस्स भागहारो किंच्रणतिण्णिगुणहाणीयों 
३१९। ३२ । पुणो एदस्सुवरि पक्खेव कादृण णेदव्व॑ जाव छण्णं जवाणं चरिमष्ठिदिजीव- 
पमाणं पत्त ति। पुणो तप्पमाणेण अवहिसिज्िमाणे पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागमेत्तगुण- 
हणिद्वाणंतरेण कालेण अवृहिस्ज्िति | ते जहा-जवमज्ञाणमुवरिमिणाणागुणहाणिसलागापं 
(४ ) अण्णोण्णव्भत्थरासिणा ( १६ ) तिण्णिगुणहाणीयो गुणिय किंचृणे कदे पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणीयो भागहारों होदि त्ति (६३८ । ५) । पुणो एदेण सब्वदत्वे 
भागे हिंदे चरिमट्ठिदिजीवपमाणमासच्छदि ( ५ )। एवं भागहारपूवणा गदा। 

छण्णं जवाण जबमज्ञजीवा सब्वजीवाणं केवंडियो भागो ? असंखेज्ञदिभागो। को 
पडिभागो १ किंचृूणतिण्णिगुणहाणीयों | एवं जवमज्ञस्स हेद्दोवरि जाणिदृण भागाभाग- 
परूवणा कायव्वा । भागाभागपरूवणा गंदा । 


सब्वत्योवा छण्णं जवाणं चरिमट्ठिदिजीवा ५ । तेर्सि जहण्णट्विदिजीवा असंखेज- 
गुणा । को गरुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो । कुदो ? जवमज्ञस्स उपबरिमि- 


भागहारक्रो अंपवर्तित करनेपर उसका अर्थ भागं उत्पन्न होता है-- ११८२; 2$५--२८०१३६। 
इसका सब द्रव्यर्म भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता 
हैं--६३८-१३६०३२ । इतनी हानि करके छह यवोंके शतपृथक्तूघ सागरोपम प्रमाण आगे 
जाकर स्थित यवमध्य सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । उसका 
भागदहार कुछ कमर तीन ग़ुणद्वानिया है--*३$ । इसके आगे प्रक्षेप करके छह यथोंकी 
अन्तिम स्थिति सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। उस प्रमाणसे 
अपहृत करनेपर थे पल्‍योपमके असंख्यातर्थं भाग मात्र शुणहानिस्थानान्तरकालके डारा 
अपहृत होते है । यथा-यवमध्योकी डउपरिम नानाग्रुणहानिशछाकाओं (४) की 
अन्योन्याभ्यस्त राशि ( १६ ) से तीन गरुणहानिधथोंको गुणित करके कुछ कम करनेपर 
पलल्‍योपमके असंख्यातर्घे भाग भा गुणहानियां भागद्वार होती है ५8<। इसका सब 
हव्यमें भाग देनेपरए अन्तिम स्थितिके जीवोंका प्रमाण (५) आता है। इस प्रकार 
भागद्ारप्रसूपणा समाप्त हुई | 

छह यर्वोक्ते यवमध्यके जीव सब जीघेंके कितनेये भाग प्रमाण हैं ? वे सब जीवॉके 
असंण्यात्पें भाग प्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या है ? प्रतिभाग कुछ कम तीन शणहानियां हैं । 
इसी प्रकार यवमध्यके नीचे घ ऊपर भी जानकर भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये । 
भागाभागकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 

छद् यर्वोकी अन्तिम स्थितिके जीव सबसे स्तोक है (५ )। उनकी जघन्य स्थितिके 
ज्ञीघ उनसे भसंख्यातग़ुणे है| गुणकार कया है ? ग़रुणकार पल्योपमका असंण्यातवां भाग 


४, २। 5 २०३ ] वेयणमद्गाहियारे वेयणकालविद्दाणे द्विंदिबधज्ञवसाणपरूवणा [ १३१ 


जहण्णट्टिदिजीवसमाण॑जीवह्धिदीदो उवस्मिणाणागुणहाणिसठागाओ (२) विरिलिय बिग 
करिय अण्णोण्णब्मत्य॑ कादृण किंचृणे कदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुणगाररासिसमु- 
पपत्तीदोी १६।५॥। ए्रेण चरिमह्विदिजीवे गुणिदें जहण्णट्विदिजीवपमार्ण होदि १६॥। 
जबमज्ञजीवा असंखेजगुणा । को ग्रुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? 
जूवमज्शस्सुवरिमिजहण्णट्वि दिसमाणजीवाण च हेट्टिम (२) णाणागुणहा णिसठा गाओ विरलिय 
बिग करिय अण्णोण्णव्भत्यरासिस्स गुणगारभूदस्स पतलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तत्तुव- 
लंभादों 9 । एदेण जहण्णट्विदिजीवे गुणिदे जवमज्शजीवा होंति ६४ । केत्तियासु 
हिदीसु जवमज्यं ? एक्किस्से चेव। जवमज्ञणहुडि हेट्ठिमजीवा असंखेज्गुणा | को 
गुणगारो ? पतलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, किंच्रणदिवड्ंगुणहाणीयों त्ति उत्तं होदि। 
३९। ८ | एदेण जब्मज्ञजीवे गुणिदे जवमज्ञेण सह हेह्ठिमजीवपमाणं होदि ३१२। 
जवमज्ञस्स उवस्मिजीवा विसेसाहिया । वंधविसेसाहियकारणं उच्चदे | ते जहा-जवब- 
मज्ञहेह्रिमआयामादों । तत्तो उवसि्मिदीहपमाणं संखेज्गुण । पुणो जबमज्ञस्स हेह्ा 


है, क्योंकि, उपरिम जघन्य स्थितिके जीवोंके समान जीवस्थितिसे ऊपरकी नानाग्ुणहानि- 
शलाकाओंका विरछ॒न करके दूना कर परस्पर ग्रुणन करनेपर जो प्राप्त हो उसमें कुछ कम 
करनेपर पल्योपमके असंख्यातवं भाग प्रमाण गुणकार राशि उत्पन्न होदी है---४५। 
इससे अन्तिम स्थितिके जीघषोंको ग्रुणित करनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता 
है--१६। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकार फ्या है? गुणकार पल्योप- 
मका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, यधमध्यसे ऊपरकी और जघन्य स्थितिके समान 
जीवोंके नीचेकी नानाग्रुणदानिशछाकाओंका विरतम कस्के द्विगुणित कर परस्पर गुणा 
करनेपर जो गुणकारभूत राशि प्राप्त होती है. घद पल्योपमके असंण्यातयें भाग प्रमाण 
पायी जाती हैं--४। इससे जघन्य स्थितिके जीबोंको ग्रुणित फरनेपर यवमध्यके जीव 
होते हैं--६४। 
शेका--फितनी स्थितियों में यधमध्य होता है ? 


समाधान--एक ही स्थितिमें दोता है। 

यघमध्यसे लेकर नीचेके जीव अर्संज्यात शुणे हैं।गुणकार फया है? गुणकार 
पल्योपमका असंण्यातवां भाग अर्थात्‌ कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं, यह अभिष्ाय है--- 
3८ | इससे यवमध्यजीवोंको गुणित करनेपर यवभध्यके साथ नीचेके जीवोंका प्रमाण 
होता है--३१२ | यवमध्यसे ऊपरके जीव विशेष अधिक हैं। उनके विशेष अधिक होनेका 
कारण बतलाते हैँ। घह इस प्रकार है--यघमध्यके अधस्तन आयामकी अपेक्षा उससे 
ऊपरकी दीधताका प्रमाण संण्यातगुणा है। यवमध्यके नीचे जितना अध्यान है उतना 

१ अ कांप्रत्यो; “-समासाण-?, ताप्रतौ * समालाण ? इति पाठ: । २ प्रतिषु वगुणिदे ? । 
३ ताप्रतो “जहृण्पट्धिदिसमएण जीवाणं? इति पाठ:। अप 2253 | 


५ मप्रतिपाठोध्यम्‌ । अ-आ-का-्ताप्रतिष १३ इति पाठः। अप्रतो 
ह्ोदि आयामादो ? इति पाठ? | ६ अप्रतो * जबमज्यदेद्मिजीबेदि सरिस 
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जत्तियमद्धाणं तत्तियमेत्तमुवरि गंतृण ट्िदह्ठिदीणं जीवपमाणं जवमज्ञहेट्टिमजीवेहि सरिसं 
होदि । पुणो वि उवर्मिट्ठिदिदीहपमाणं संखेञ्नगुणमत्यि । तासु हिदीसु छिदसव्वजीवा 
जवमज्झहेट्टिमजीवाणमसंखेज्दिभागमेत्ता । तेसिं पमाणमेद॑ ७८ । पुणो एदम्मि एव्य ३१२ 
पक्खित्ते जवमज्ञहेट्टिमजीवाणमसंखेज्ञदिभागमेत्तेण उवरिमजीवा अहिया होंति ३९०। 
सव्वासु हदीस जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेतेण ” जवमज्ञहेट्टिमजीवपक्सित्तमेंत्तण 
६३८ । अधवा, पुणरवि अण्णेण पयारेण अप्पाबहुअं भणिस्सामो । ते जहा-सब्बद्योवा 
छण्ण॑ जवाणं उक्कस्सियाए ट्विदीए जीवा । अप्पप्पणो जहण्णियाए हिदीए जीवा पुष पुध 
असंखेजगुणा । अजहण्ण॑-अणुक्कस्सियासु छ्विदीसु जीवा असंखेज्जगुणा । पढ्मासु हिदीसु 
जीवा विसेसाहिया । अचरिमासु ह्िदीसु जीवा विसेसाहिया । सब्वासु हिदीसु जीवा 
विसेसाहिया । एदाओ टिदीओ णाणोवजोगेण बज्ञति, एदाओ च दंसणोवजोगेण वज्ञंति 
त्ति जाणावणट्ठम॒ुत्तससुत्तं भगदि-- 
सादस्स असादस्स य बिट्टाणयम्मि णियमा अणागारपाओग्ग- 
ट्राणाणिं ॥ २०४ ॥ 
अणागारउवजोगपाओग्गट्ठिदिबंपट्टाणाणि णियमा णिच्छएण सादासादाणं बिट्ठा- 
मात्र ऊपर जाकर स्थित स्थितियोंके जीवॉका प्रमाण यवमध्यसे नींचेके जीवॉके समान 
होता है। फिर भी उपरिम स्थितियोंकी दीधताका प्रमाण संण्यातगरुणा है। उन 
स्थितियोंमें स्थित सब जीव यवमध्यके अधस्तन जीघोंके असंख्यातवें भाग मात्र हैं। 
उनका प्रमाण यह है--७८ | इसको इसमें ( ३१२ ) मिलानेपर यवमध्यसे नीचेके जीवोंके 
असंख्यातवें भाग मात्रसे ऊपरके जीव अधिक द्वोते है--३१२+७८८३९० | सब स्थितियोमें 
जीव विशेष अधिक हैं. | कितने मात्नसे अधिक हैं! यवमध्यके नीचेके जीबोंके प्रक्षिप्त 
मातसे थे अधिक है--६३८ । 
अथवा फिरसे भी दूसरे प्रकारसे अव्पवहुत्वको कहते हैं। पद्द इस प्रकार है-- 
छह यवॉंकी उत्कृष्ट स्थितिमें जीव सबसे स्तोक हैं । अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें ए्थक्‌ 
पृथक असंख्यातगुणे हैं। अजघन्य णज॒त्कए स्थितियोंमे_जीव असंख्यातगुणे हैं। प्रथम 
स्थितियों में जीव विशेष अधिक हैं। अचरम स्थितियोंमें जीध विशेष अधिक हैं। सब 
स्थितिग्रोमें जीव विशेष अधिक हैं। ये स्थितियाँ शानोप्योगसे बँधती दें और ये 
स्थितियाँ दर्शनोपयोगसे बैधती हैं, यह वतछानेके लिये आगेका सूत्र कद्दते है-- 
साता व असाता वेदनीयके हिस्थानिक अनुभागमें निश्चयसे अनाकार उपयोग 
योग्य स्थान होते हैं ॥ २०४ ॥ | 
अनाकार उपयोग योग्य स्थितियन्धस्थान नियम अर्थात्‌ निम्बवसे साता व अखाता 
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१ प्रतिपु ' अजदृण्णा--? इति पाठ: । २ अगगास्णाउग्गा बिद्ठाणगयाउ दुविदपगढ़ीण | सागारा 
सब्वत्य वि , ॥ क. प्र. १,९६.। 


४, ३, ६, २०५, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्वाणे ट्विदिबंधज्मवसाणपरूवणा [ ३६३ 


णियम्मि अणुभागे बज्ञमाणे होंति, ण अण्णत्य; दंसगोवजोगकाले अइसंकिलेसविसोहीण- 
मभावादों । को दंसगोवजोगो णाम ? अंतरंगठबजोगो | कुदो ? आगारो णाम कम्म- 
कत्तारमावो, तेण विणा जा उवलद्धी सो अणागारउवजोगो । अंतरंगउवजोगे' वि 
कम्म-कत्तारभावो अति त्ति णासंकणिज्जं, तत्य कत्तारादो दव्व-खेत्तेहि फकम्माभावादों । 
एवं संते सुद-मणपत्रवणाणाणं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्त पसज्दि त्ति उत्ते, ग, मदिणाण- 
पुरंगमाणं तेसिं दोण्ण॑ पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तविरोहादों । तदो बज्ञत्यगहणसंते 
विसिट्ठसगसख्वसंवेयर्ण दंसणमिदि सिद्ध । ण च॒ बज्त्यग्गहणुम्मुहावत्या चेव दंसणं, 
किंतु बज्यत्यग्गहणुवसंहरणपढमसमयप्पहुडि जाव बज्ञत्यअग्गहणचरिमसमओ त्ति देसणुब- 
जोगो त्ति पेत्तब्वं, अण्णहा दंसण-णाणोवजोगवदिरित्तिस्स वि जीवस्स अत्वित्तप्पसंगादो 


सागारपाओग्गद्गाणाणि सब्बत्थ ॥ २०५ ॥ 


बेदनीयके द्विस्थानिक अलुभागका बन्ध होनेपर होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, क्योंकि, 
द्शेनोपयोगके समयमें अतिशय संफ्लेश और विशुद्धिका अभाष होता है | 
शंका--दर्शनोपयोग किसे कहते हैं: ? 
समाधान---अन्तरंग उपयोगको द्शनोपयोग कहते हैं । कारण यह कि आकारका 
अथे कर्मकर्तृत्थ है, उसके बिना जो अथोपलब्धि होती है उसे अनाकार उपयोग 
कहा जाता है। 
अन्तरंग उपयोगमें भी कर्मेकरेत्व होता है, ऐसी आशंका नहीं फरना चाहिये, 
क्योंकि, उसमें कर्ताकी अपेक्षा द्रव्य घ फ्षेत्रसे स्पष्ट क्नंका अभाव है । 
शंका--ऐसा होनेपर शुतशान और मनःपयेय शानके भी दुर्शनोपयोगपूर्वक 
होनेका प्रसंग आवेगा ! 
समाधान---नहीं आखेगा, क्योंकि, वे दोनों ज्ञान मतिशानपूर्धक होते हैं, अतः 
उनके दर्शोनो पयोगपुथेक दोनेमें विरोध है । इस फारण बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो 
विशिष्ट आत्मस्थरूपका बेदन होता है पद्द देन है, यद्द सिद्ध होता है । 
षाद्य अर्थके ग्रहणके उन्मुख होने रूप जो अवस्थां होती है पद्दी दशन हो, ऐसी 
बात भी नहीं है, किन्तु बाह्यार्थभ्रदणके उपसंदारके प्रथम समयसे लेकर बाह्मार्थके 
अप्रहणके अग्तरिम समय तक द्शेनोषयोग द्वोता है, ऐसा भ्रदण करना चाहिये, क्योंकि, 
इसके विदा दर्शन व शानोपयोगसे भिन्न भी जीवके अस्तित्वका प्रसंग आता है। ठ 


साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र बँधते हैं ॥ २०५ ॥ 


कि अनननकनलपकन कक >> न के अकेले |. ४६ ॥3क हे कककक हाथ ० कक + ६ >९-३५ ८५ पका अक्‍क० +++ । ५३ ध्ूकप ७७, 


॥( 
“३ ताप्रतौ “ णाम १ अंतरोवजोगो अंतरगडवण्णोगो? इति पाठः:॥ २ अप्रती ८ नाउवाउपेजदी ठ 
इति पाठः। ३ ताप्रतो “ अंतरगडवनागो ? इति पाठ: ॥ ४ मप्रतिपाठोड्यम्‌॥ अ-आ-काप्रतिषु ५ फंट्ट ० 
तामती “फड़ढ (!)? इति पाठ;। ५ मप्रतिपाठोड्यम। अ-आ-का-ताप्रतिषु “ कुदो ? इति पाठ; | 


३३४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंद ॥ [ ४, २, ६, २०६- 


सागारो णाणोवजोगो, तत्य कम्म-कत्तारभावसंभवादी । तस्स सागारस्स पाओग्गाणि 
ट्विदिवंधट्टाणाणि सब्बत्य अत्यि । भावत्यो--जाणि हिदिबंधट्टाणाणि दंसणोवजोगेण 
सह वज्ञंति ताणि णाणोवजोगेण वि बज्ञंति । जाणि दंसणोवजोंगेण ण॑ बज्ञंति' 
ट्विदिबंधद्वाणाणि ताणिं वि णाणोवजोगेण बज्ञंति त्ति उत्ते होदि । एदेसिं छण्ण 
जवाणं हेट्टिम-उवरिमभागाणं थोवबहुत्तनाणावणह्मणागारैपाओग्गद्टाणाणं पमाणजाणावणटं 
च उवरिह्रमप्पावहुगसुत्तमागदं--- 


सादस्स चउटद्ठाणियजवमज्ञस्स हेटुदो ट्वाणाणि 
थोवाणि॥ २०६ ॥ 


कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तपमाणत्तादो । 


उबरि संखेज्जगुणाणिं ॥ २०७॥ 
जवमज्ञादो उवर्मिष्टिदिबंधद्दाणाणि संखेन्नगुणाणि । कि कारणं ? अइविसुद्ध- 
हिदीहिंतो मदविसुद्धट्विदीणं बहुत्ताविरोहादो । 


साकारसे अभिप्राय ज्ञानोपयोगका है, क्योंकि, उसमें कर्म और कठरवकी सम्भावना 
है। उक्त साकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धस्थान सत्र होते हैं। भाषाथे--जो स्थिति- 
बन्धस्थान द्शेनोंपयोगफके साथ घेंघते हैं वे शानोपयोगके स्राथ भी बेंधते हैं। 
जो स्थितिवन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ नहीं बंधते हैं घे भी शानोपयोगके साथ बँघते 
#&, यह उसका अभिप्राय है| 
इन छद्द यर्वोके अधस्तन और उपरिम भागोंके अव्पबहुत्वको बतलानेके लिये तथा 
अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंके प्रमाणको भी वतलानेके लिये आगेका अव्पबहुत्वसृत्र 
प्राप्त होता हे-- 
साता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं ॥॥ २०६ ॥ 
कारण कि वे शतपृथवत्व सागरोपम प्रमाण हैं । 
उपरिम स्थान उनसे संख्यातगुणे हैं॥ २०७ ॥ 
यवमध्यले ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संण्यातगुणे हैं, क्‍योंकि, अति विश्युद्ध 


१ ताप्रतौ “ जाणि दंसणोवजोगेण ण बज्ञ्वति ? इत्येतावानयं पाठस्त्ुटितोडस्ति | २ मप्रतिपाठोडयम्‌ । 
अ-आ-काप्रतिपु * तिण्णि? इति पाठ:। ३ प्रतिपु ' अणगार ? इति पाठः ( काप्रती ब्रुटितोडश्न पाठः ) | 
४ ताप्रतौ * चउद्ठाणिया जव--? इति पाठः | ५ . हिद्ढा थोवाणि जवमज्झा || ठाणाणि घउद्गाणा संखेज्ज- 
गुगाणि उवरिमेवन्ति ( एबं ) । तिद्ठाणे बिह्वाणे सुमाणि एगर्तमीसागि | उवरिं मिस्साणि जद॒न्नगों सुभाएं 
तओ विसेसदिमो। होइ सुमाण जहण्णो संखेज्जगुणाणि ठाणाणि ॥ बिट्काणे जबमज्या देड्स्‍धा एगत 
मीछगाणुवरिं | एवं ति-चउद्ठाणे जवमज्ञझाओ य डायठिई ॥ अतोकोडाकोडी सुमबिद्ठाण जवमज्झओ 
उबरिं] एगंतगा विसिद्ठा सुमबिद्ठा डायहिइजेदा || क. प्र. १,९६--१००, परावर्तमानश्रमप्रकृतीनां 
घतुःस्थानकरणयवमध्यादघः स्थितिस्थानानि सर्वस्तोकानि (मं. ठी. १,९६)। ६ तेम्यश्रदुशश्यान- 
करसयवमध्यत्यैवोपरि स्थितिस्थानानि संखेयगुणानि (२)॥ क, प्र. ( म. टी. ) १,९७. | 


न 


४, रै। कै २१० ] वैयगमहादियारे वेषणकालविद्याणे ट्विदिबेंधष्क्वसाणपरूवणा [३३ 


सांदस्स तिट्टाणियजय्मज्ञस्स हेडुदी ट्वाणाणि संखेज्ज 
गुणाणिं ॥ २०८ ॥ 
कुद्ो ! चउद्ठाणियअगुभागबंधपाओग्गअच्झवसाणेहिंतो सादतिद्वाणियजपमज्शहेट्टि 
मअणुभागबंधपाओरगअज्यवसाणाणमसुहृत्तदंसणादो । 
उबरि संसेज्जमुणाणि ॥ २०९ ॥ 
कुद्दो ? सादतिट्ठाणियजवमज्शहेट्टिमअज्ञवसाणिहिंतो उपस्मिअज्शवसाणाणमसुहत्त 
दंसगादो । मंदविसोहीहि परिणममाणा जीवा बहुगा होंति, तारसि पाओग्गह्विदीयो वि 
बहुगीयो ति उत्त होदि । कुदो ? जं तेणँ वि मदविसोहीणमुप्पत्तीदों । न्‍ 
सादस्स बिट्वाणियजवमज्ञस्स हेट्वदी एयंतसागारंपाओग्ग- 
ट्राणाणि संखेज्जशुणाणिं ॥ २१० ॥ 
कुदो ? सादतिद्वाणियजवमज्शस्स उबरस्मिष्ठिदिसंकिलेसादों सादविद्ठाणियजव- 


स्थितियोंकी अपेक्षा मच्द्‌ विशुद्ध स्थितियोंके बहुत द्वोनेमें कोई विरोध नहीं है। 
साता वेदनीयके तिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हैं ॥२०८॥ 


कारण यह कि चतुःस्थानिक अनुभागबन्धके योग्य परिणामोंकी अपेक्षा साताके 
पिस्थानिक यवमध्यके नीचेके अज्ञुभागबन्धके योग्य परिणाम अशुभ देखे जाते है। 


यवमध्यसे उपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं॥ २०९ ॥ 
कारण कि साताके त्रिस्थानिक यवमध्यक्ते अधस्तन परिणामोंकी अपेक्षा उपरिम 
परिणाम अशुभ देखे जाते हैं। मनन्‍्द विशुद्धियों रूप परिणमन करनेघाले जीव बहुत है 


तथा उनके योग्य स्थितियां भी बहुत हैं, यह अभिप्राय है। इसका कारण यह है कि उससे 
भी मन्द्‌ विशुद्धियां उत्पन्न होती है । 


साता वेदनीयके द्िस्थानिक यवमध्यके वीचेके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य 
स्थान संख्यातगुणे हैं॥| २१० ॥ 
इसका कारण यह है कि सात घेवनीयके जिस्थानिक यधमध्यके ऊपरके स्थितिबन्ध- 
१ अन्आा-काप्रतिषु असंखेज्जगुणाणि” इति पाठ।। २ तेम्यो४पि प्रिस्थानकरसयथमध्यस्योपरि 
स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि ४। क. प्र. (मं. टी.) १,९७। तेभ्योडपि परावर्त प्ानशभप्रकृतीनां 
प्रिश्यानकरसयवध्यादघः स्थितिस्थानानि सेख्येयगुणाणि ३ | क, प्र, (मे. टी ) १,९७ | ३ अ-आ-का- 
प्रतिषु ' जत्तेण ” इति पाठः। ४ अप्रतो ' घायर ?, आ-फाप्रत्योः “सागर? इति पाठः। ५ तेभ्योडपि 
परावर्तमानशमभप्रकृतीनां द्विस्थानकर्सयवमध्यादध:स्थितिस्थानानि एक्वान्तसाकारोपयोगयोग्यानि संख्येय- 
गुणानि५ । क, प्र, (मं. टी, ) १,९७, | 


१३६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, ६, २१६. 


मज्ञस्स हेह्ठिमद्विदिवंधट्टाणाणं सागारोवजोगेणेव बज्ञमाणाणं संकिलेसस्स असुहत्तदंस- 
णादो । दीसइ च सुहवज्ञादिवाओग्गद्ठाणेहिंतो असुहपत्यरादिपाओरगद्ठाणाणमइबहुत्त । 
पिस्सयाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २११ ॥ 
सागार-अणागारउवजोगाणं जाणि पाओग्गाणि सादबेट्ठाणियजवमज्ञझादो हेट्टिमाणि 
हिदिवंधद्ाणाणि ताणि संखेजगुणाणि । कुदो ? हेह्िमअज्ञवसाणेहिंतो एदेसिमज्ञव- 
साणाणं असुहत्तुव॒लंभादो । मोक्खकारणादो संसारकारणेण बहुएण होदब्वं, अण्णहा देव- 
मणुस्सेहिंतो तिरिक्वाणमणंतगुणत्ताणुववत्तीदो । 
सादस्स चेव॑ बिट्टाणियजवमज्ञस्स उबरि मिस्सयाणि 
संखेज्जगुणाणिं ॥ २१२ ॥ 
कारण हेट्टिमअज्यवसाणेहिंतो उवरिमिअज्ञवसाणाणं सुद्ठु असुहत्त । 


असादस्स बिद्वाणियजवमज्झस्स हेटदो एयंतसायारपाओरग- 
ट्णाणि संखेज्जगुण।णि ॥ २१३ ॥ 


अन्न निभननकलकननन++ सल्‍नअभाई 





स्थानेंक्रे संक्‍्लेशको अपेक्षा साता घेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके साकार 
उपयोगसे बंधनेषाले स्थितिबन्धस्थानोंका संक्लेशन अशुभ देखा जाता है। पज् आदिके 
योग्य शुभ स्थार्नोकी अपेक्षा अशुभ पत्थर आदिके योग्य स्थान अत्यन्त बहुत देखे 
भी जाते है । े" 

मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २११॥ 

साकार व अनाकार उपयोगके योग्य जो स्राता बेदनीयके द्विस्थानिक यपमध्यके 
नीचके स्थितिवन्धस्थान हैं वे संख्यातगुणे हैं, क्योंकि नीचेके अध्यवसानोंकी अपेक्षा ये 
अध्यवसान अश्युभ देखे जाते हैं | मोक्ष्के कारणकी अपेक्षा संसारका कारण वहुत होना 
0333 क्योंकि, अन्यथा देख और मलुष्योंकी अपेक्षा तिर्यच्रोंका अनन्तगुणत्व वन 
नहीं सकता | 

साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपर मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं॥२११॥ 
इसका कारण अघस्तन अध्यवसानोंकी अपेक्षा उपरिम अध्यघसानोंका अत्यन्त 
दोनाह। 

असाताके दिस्थानिक यवमध्यके नीचे एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान 
संख्यातगुणे हैं ॥ २१३॥ 

१ ताप्रती * वज्जदि ? इति पाठः । २ तेम्योपि द्विस्थानकरसयवमध्यादध पाम्मात्येम्य ऊर्ष्ष 
स्थितिस्थानानि मिश्राणि साकारानाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानि ६॥ क. प्र. ( म. टी, ) १९७. । 
३ अप्रती “सादस्सेव” इति पाठ:। & तेभ्योदपि द्विस्पानकरसयवमध्यस्योपरि मिभ्राणि स्थिति- 
स्‍्थानानि सख्येयगुगानि ७ | क, प्र, १.९८. । ५ ताप्रती / असंखेज्जगुणानि दृठि पाठः। ततोडप्यश्यम- 
परावर्तमानप्रह्त्तीनामेव द्वित्थानक्रसयवमध्यादध एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि सं॑स्येय- 
गुगानि १० | क, प्र. ( मं. टी ) १,९९ | 


४, २, $, ९१६, |] वेयणमहाहियारे वेवणकालविद्ाणे ट्विदिबधज्ञवसाणपरूवणा [ ३३७ 


कुद्दोे ? सादबिद्ठागियजवमज्ञस्स उबरि सागाराणागारपाओग्गह्रिद्बिधज्ञवसाणे- 
हितों असादबिद्ठाणियजवमज्ञस्स देह्िमएयंतसागारपाओग्गहविदिबंवज्ञवसाणह्ाणाण- 
मसुहत्तुव॒लंभादो । रे 
मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१७ ॥ 
कारण सुगम । रु नि 
असादस्स चेव बिट्वाणियजवमज्झ स्सुवरि मिस्सयाणि संखेज्ज- 
गुणाणि ॥ २१०॥ 
एदेविं ट्विद्विपट्टाणाणं संखेजगुणत्तस्स कारण पुव्व परूविदमिदि णेह परूविज्ददे । 
सादस्स सागाराणागासपाओग्गट्टिदिवंधद्ाणप्पहुडिविद्वाण-तिद्ठाण-चउद्घाणपाओग्गादि- 
हेट्टेमासेसट्विदी हिंतो संखेजगुणमद्धाणमुवरि गठूण असादस्स विद्वाणजबमज्झस्स सागार- 
अणागारपाओग्गद्टाणाणि होंति | कुदो ? पयडिविसेसेण तदो संखेजगुण गतृण 
तहुप्पत्तिविरोह्भावादो । 


+ [कप +* ७ /_३5 
एयंतसागारपाओग्गट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१६ ॥ 
कारण सुगम | 
इसका कारण यह है कि साताऊ टिस्थानिक यधमध्यके ऊपरके साझार व अतामार 
उपयोगके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानोंकी अपेक्षा असाताके डिस्थानिक यवमध्यके दी>फे 
सर्वेधा साकार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धाध्ययसानस्थान अशुप्र पत्ये जाते है । 
मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१४ ॥ 
इसका कारण सुगम है। 
ऊपर मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१५ ॥ 
इन स्थितिबन्धस्थानोंके संख्यातगुणे होनेका जो कारण है उसकी प्ररूपणा पहिले 
की जा चुकी है, अत' वह यद्दा फिरसे नहीं को ऊा रही है। साता वेदनोयके साफार 
और अनाकार उपयोग्के योग्य स्थितिबन्धस्थानोंको लेकर छिस्थन चिस्थान एथे 
चतुस्थान योग्य इत्यादि नीचेकी समस्त स्थितियोंसे संख्यातगुणे अध्यान्न भागे जाइर 
असातावेदनीयके हिस्थान यघमध्यके सप्कार व अनकएर उपयोग योग्य स्थान दोते हैं, 
कथॉकि, प्रकतिविशेषक कारण उनसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर उनके उत्पन्न होनेमें 
कोई विरोध नहीं है । 


एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१६ ॥ 
_ इसका कारण खुगम है। 


१ ततस्तासामेव परावर्तमानाशुभप्रकृतीना. द्विस्थानकरसयवमष्यादधः पाम्ास्वेभ्य ऊरप्व मिश्राणि 
स्थितिस्‍्थानानि संख्येयगुणाणि ११ | क. प्र (म टी ) १,९९.। २ तेभ्योडपि तासामेवाशुभपरावर्त मान- 
प्रकृतीनां द्वित्थानकरसयवमध्यादुपरि स्थितिस्थानानि मिश्राणि संख्येयगुणानि १२) क, प्र (म टी ) १,९९, 


३ तेभ्यो5प्युपरि एकान्तताकारोपयोगयोग्यानि स्थितिश्थानानि सख्येयगुणानि १३॥ क.प्र, (प.टी )१,९९. | 
छ. ११-४३ 


] छक्खडागमे वेयणाखढ [४, २, ६, २(७, 


असादस्स तिट्टाणियजवमज्झस्स हेट्ुदो ट्वाणाणि संखेज- 


गुणाणि ॥ २१७ ॥ 
कुदो ? हेट्टिमसकिलेसेहिंतो एंदेसि संकिलेसाणमसुहत्तदसणादो । 


उवबरि संखेज्जगुणाणिं ॥ २१८ ॥ 
कारण सुगम | 
असादस्स चउद्यणियजवमज्ञस्स हेटुदो टराणाणि संखेज्ज' 


गुणाणि ॥ २१९ ॥ 
कारण सुगम । 
सादस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ २२०॥ 
कुदो * असादस्स चउद्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टिमट्टिदिविधट्टाणाणि सागरोवमसदपुध- 
त्तमत्ताणि | सादस्स जहण्णओ टिदिबंधो पुण अतोकोडाकोडिआबाधूणा । तेण असादस्स 
चडट्भाणियजबमज्झहेट्टिमट्टाणेहिंतो सादस्स जहण्णओ ट्विदिवधो संखेजगुणो जादो । 


जद्ठिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२१ ॥ 


असाता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं॥ २१७॥ 
, .. कारण यह कि नीचेके संक्‍्लेश परिणामोंकी अपेक्षा ये संक्लेश परिणाम अशुभ 
४से जाते है| 
उसके ऊपरके स्थितिबन्धस्थान सख्यातगुणे है ॥ २१८ ॥ 
इसका कारण सुगम है । 
असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१९॥ 
इसका कारण झुगम है । 
सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है ॥ २२० ॥ 
कारण कि अखाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यघमरध्यके नीचेफे स्थितिवन्धस्थान 
शतप्ृथक्त्व सागरोपम प्रमाण है । परन्तु सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध आब्राधासे 
हीन अन्त कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इसीलिये असाताके चतुस्थानिक यवमध्यके 
नीचेके स्थानोंकी अपेक्षा साता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातग्रुणा हो जात। हैं | 
ज-स्थितिवन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ २२१ ॥ 
हँ तेम्योडपि तामामेव परावर्तमानाश्ुभप्रकृतीना त्रिस्थानकरसयवमव्यादधः  स्थितिस्थानानि 
सरयेयगुगानि १४ै। के प्र (मे, टी, ) १,९९. । २ तेस्योडपि तासामेव परावर्तमानाथ्ुमग्रझतीनां 
विस्थानक्रतयवमध्यमस्योपरि स्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि १५॥ क. प्र (मं, टी.) १:५९ | 
३ नेन्यो-प्यशमपरावर्तमानप्रकृतीनामेय चतुःस्थानकरसयवमन्यादघ-र्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि १६॥। 
के. प्र (मं टी ) १,९५९ ४ तेन्‍्योडपि श्वमानां परावर्तमानप्रकृतीना जधन्य श्थितिबस्धः 
ठग्येययुण <८।॥ के प. (मं टी ) १,९८. 


धर 
७ 
/प 


४, २, $ ऐ२% ] वैयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे ट्विदिबधज्ञवमाणपरूबगा [ ३३९, 


जह्ठिदिबंधो णाम आबाहाए सहिदजहण्णब्रिदिबंधी, पहाणीकयकाठत्तादो । जहण्ण- 
बँधो थाम आबाधूणजहण्णबंधो, पहाणीकयणिसेगह्विदित्तादों | तेण जहण्णद्विदिबंधादो 
जद्ठिदिबंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? सगअंतोमुहुत्तजहण्णाबाहामेत्तेण । 


असादस्स जहण्णओ टिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२२ ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? संखेज़सागरोवममेत्तेण | 


जट्िदिबंधों विसेसाहिओ ॥ २२३॥ 
केत्तियमेत्तेण ? जहण्णाबाहामेत्तेण । 


जत्तो उक्कस्सयं दाह गच्छदि सा ट्विदी संखेज्जग्णों ॥२२४॥ 

दाहो णाम संकिलेसो । कुदो ? इह-परभवसतावकारणत्तादो । उक्कस्सदाहो णाम 

उक्कस्सह्टिदिबंधकारणउक्कस्ससंकिलेसो । जिससे ट्विदीए ठाइद्रण उक्क्स्ससकिलेस गठण 
उक्कस्सहिर्दि बंधदि सा हिंदी सखेज्गगुणा त्ति उत्तं होदि । 


अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणां ॥ २२० ॥ 


आबाधासे सहित जघन्य स्थितिबन्धको ज-स्थितिबन्ध कहा जाता है, क्योंकि, 
वहां कालकी प्रधानता है । आवाधासे हीन जघन्य स्थितिबन्ध जघन्य यनन्‍्ध कहलाता है, 
क्योंकि, उसमें निषेकस्थितिकी प्रधानता है। इसीलिये जघन्य स्थितियन्घसे ज-स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। कितने मात्रसे वह अधिक हे? बह अपनी अन्‍्तमुहते मात्र जघन्य 
माबाधाके प्रमाणसे अधिक हे । 
असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ २२२ ॥ 
घह कितने मात्रसे अधिक है। वह संख्यात सागरोपम मात्रसे अधिक है । 
ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२३ ॥ 
कितने मात्रसे अधिक है ! बह जघन्य आयाघा मातसे अधिक है । 
जिसके कारण प्राणी उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है वह स्थिति संख्यातगुणी है॥२२४॥ 
दाहका अर्थ संक्लेश है, क्योंकि, बह इस भव और पर भवमे सनन्‍्तापका कारण 
है। उत्कृष्ट दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारणभूत उस्कृषठ संक्लेश है। जिस 
स्थितिमें स्थित होकर उत्कए संक्लेशको प्राप्त हो जीव उत्कृष्ट स्थितिको बांघसा है घद्द 
स्थिति संण्यातगुणी है, यह अभिप्राय है। 
अन्तःकोडाकोडिका प्रमाण सख्यातगुणा है ॥ २२५॥ 


१ ततोडप्यशुभपरावर्तमानप्रकृतीनां जघन्यः स्थितिबन्धः विशेषाधिकः ९। क. प्र, (म. टी. ) 
१,९८, । २ अ आ-काप्रतिषु ' जहृण्णद्विदिबन्धो ! इति पाठः। ३ तेम्यो<पि यवमध्यादुपरि डायस्थिति- 
संख्येयगुणः १७। यतः स्थितिस्थानादपयर्तनाकरणवशेनोत्कृशं स्थिर्ति याति ताबती स्थितिर्डायस्थितिः 


रिध्युच्यते | क. प्र, (म, टी. ) १,९९, ४ ताप्रतौ “ उफ ५ 
* ( म. टी. हि स्सट्ठिदी! इति पाठ:। ५ ततोडपि सागरोपमा- 
णामम्त कोटाकोटी संख्येयगुणा १८। क. प्र. (मे टी. ) १,१०० | पि सागरोपमा 


कम छक्खडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ५, २२६. 


पुच्विह्ह्िदी अतोकोडाकोडिमेत्ता, एसा वि हिदी' अंतोकोडाकोडिमित्ता चेव। 
किंतु एसा णिव्वियप्पा, तेण सखेज्जगुणा त्ति भणिदा । 


सादस्स विट्ठाणियजवमज्ञस्स उबरि एयंतसागारपाओ- 
ग्गद्मणानि संखेज्जगुणाणि ॥ २२६ ॥ 
कुदो ? अतोकोडाकोडीए ऊणपण्णारससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । 
सादस्स उक्कस्पओ टििदिबंधों विसेसाहिओँ ॥ २२७॥ 
केतियमेत्ेण ? सादअणागारपाओग्गट्टाणप्पहुडि हेट्टिमआबाधृणअंतोकोडाकोडि- 
णिप्ेयहिसिमित्तेण । 
जट्टिदिवंधो विसेसाहियो ॥ २१८ ॥ 
केतियमेत्तेण ? सगआवाधामेत्तेण । 


दाहहिदी विसेसाहियाँ ॥ २२९ ॥ 


पूर्वाक्त स्थितिका प्रप्माण अन्तःकोडाकोडि मात्र है, यह स्थिति भी अन्तःकोड़ाकोड़ि 
प्रमाग ही दे । किन्तु यह स्थिति निविकत्प है, इसीलिये संख्यातगुणी कही गई है। 
साता वेशनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य 
स्थान सरयातगुणे है ॥ २२६ ॥ 
फ्योकि, वे अन्त कोड़ा+ ड़िसे हीन पन्द्रह कोड़ानोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं । 


साता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध शेष अधिक है॥ २२७॥ 
वह फितने मात्रसे अधिक है? साताफ़े अनाक्ार उपयोगके योग्य स्थानोंक्री लेकर 
नीवे आवाबासे रटित अन्त कोड़ाकोड़ि सागरोपम निपेकस्थितियोंके प्रमागसे वह 
अवधिर ६८ । 
ज-स्थितिवन्ध विशेष अविक हैं॥ २२८ ॥ 
फितने मात्रसे बह अधिक है? वह अपनी आवावाऊे प्रमागसे अधिक है | 


दाहस्थिति विशेष अविक है ॥ २२९ ॥ 


? अशभ्ष-जाप्रतिषु “ एसा दि ट्विदे ? इति पाठ । २ ततोडपि परावर्तमान शुमप्रकृतीर्ना द्विस्थान- 
रूमययमध्यत्योपरि यानि मिश्राणि स्थितिस्यानानि तेप मुर्थेक्रान्तमाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि 
सायियगुदानि १९ | क. प्र. (म टी ) १,१००, ३ अओआ काप्रतिपु ' दफसद्विदिबन्धो ! इति पाठः | 
४ तेन्प ८ये पररायर्तमानशुवप्रस्तीनामुस्कृष्ठ, स्थितिबन्धो विशेषाघिकः २०। क.प्र, (मं टी.) 
?,६३ ० । ५ मद्रतितदोब्यम्‌ | अ-आ-का-ताप्रतिपु मेत्तो? इति पाठ | ६ अओआ काप्रतियु 
( ज्दृणादिदेशघो? इति पाठ | ७ ततोटप्यश्ुम-( ?) पसवर्तमानशृुमग्रकृतीना बद्ा डायश्यितिविशेपा- 
दिक्ा २३। यत स्थितिस्थानात्‌ माइक्प्डविन्यायन टाया फ़ाल्य दत्या या या म्थितिर्ब-यते तत प्रखति 


े 


लक 


४, २, ६, २३३. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्वाणे ट्विढिबधज्मवसाणपरूवणा [ ३४१ 


दाहो उक्कस्सहिदिपाओग्गसंकिलेसों तस्स दाहस्स कारणभ्रदह्विदी दाइह्विदी णाम, 
कारणे कज्जुबयारादो । तत्थ जहण्णदाहहििदिप्पहुडि जाव उक्कस्सदाहह्िदि त्ति एदासि 
सव्वासि जादिदुवारेण एयत्तमावण्णाण दाहह्विदि त्ति सण्णा । सा पण्णारससागरोवम- 
कोडाकोडीयो पेक्खिदूण विसेसाहिया, किच्रणतीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । है 


असादस्स चउद्दाणियजवमज्झस्स उबरिमट्राणाणि विमेसाहि- 
याणि ॥ २३० ॥ 


केत्तियमेतेण ? असादचउद्ठाणियजवमज्ञादो उवरिमजहण्णदाहट्टिदीदो हेट्टिम- 
अंतोकोडाकोडिसागरोवममेत्तेण । 


असादस्स उक्कस्सद्विदिबंधो विसेसाहिओं ॥२३१॥ 
केत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाकोडीए । 


जट्िदिबंधो वितेसाहिओ ॥ २३२ ॥ 
केत्तियभेत्तेग ? तिण्णिवाससहस्समेत्तेण । 
एदेण अट्टूपदेण सब्वत्थोवा सादस्स चउट्ठाणबंधा जीवों ॥२३३॥ 
दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिके योग्य संक्डश है।डस दाहकी कारणभूत स्थिति 
कारणमे का +का उपचार करनेसे दाद्वस्थिति कद्दी जाती है। उसमें जघन्य दाहस्थितिसे 
लेकर उत्कृष दाहस्थितिपयेन्त जातिके द्वारा एकताको प्र,्त हुई इन सब स्थितियोकी 
दाहस्थिति संज्ञा है। वह पन्द्रद् कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी अपेक्षा विशेष अधिक है, 
क्योंकि, घह कुछ कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। 
असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थान विशेष अधिक हैं ॥२३०॥ 
वे कितने मात्रसे अधिक हैं. ? असाता वेदनीयके चतुस्थानिक यवमध्यके ऊपरकी 
जघन्य दाहस्थितिसे नीचेके अन्त, कोड़ाकोड़ि सागरोपम मातसे अधिक है । 
असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है || २३१॥ 
वह कितने मात्से अधिक है ? बह अन्तःकोड़ाकोडि सागरोपम मात्से अधिक है। 
ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २३२ ॥ 
वह कितने मात्रसे अधिक है? घद्द तीन हजार वर्ष मातसे अधिक है | 
इस अथंपदसे सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ॥ २३३ ॥ 


तदन्ता तावती स्थितिचद्धा डायस्थितिरिहोच्यते | सा चोस्कर्षतोडन्तःसागरोपमकोटिकोट्यूना सकलकमेस्थिति- 
प्रमाणा वेदितव्या । तथाहि--अन्तःसागरोपम्रकोटिकोटिप्रमाण स्थितिबन्ध ऋृत्वा पयससशिपचेन्द्रिय 
उल्क्ृष्ट स्थिति बन्नातीति, नान्यथा। क, प्र, (म टी ) १,१००, 

१ तहो5प परावर्तमानाशुपप्रकृतीनामुत्कृष्ट स्थितिबन्धो विशेषाधिक इति २२ | क. प्र. ( मे, टी, ) 
१५१०० ३ सखेलगुणा जीव[ कमसो एएसु दुविहपगईण | असुभाण तिट्ठाणे सब्युवरि विसेसओ अहिया | 


३४२ ] छकक्‍डागमे वेषणाखड [ ४, २, ६, २३४, 


एद्मत्यमाहार काऊण छण्णं जवाणं जीवाणम'पाबहुगं भणिस्सामों | तम्हि भाणमाणे 
सादस्स चउद्टाणबंधा जीवा थोवा । कुदो ? थोवद्धाणत्तादो | 
श् बं' हे र्ज श संखेज्ज डर 
तिट्टाणबंप जीवा गुणा ॥ २३४ ॥ 
कुदो ” सादचउद्भाणाणुभागबधपाओग्गह्ठिदीहितो तिट्ठाणाणुभागबंधपाओ ग्गहिदि- 
विसेसाण सखेजगुणत्तुवलभादो । 


विट्टाणबंधा जीवा संखेज्जयुणा ॥ २३५॥ 
कुदो ? सादावेदणीयतिद्ठाणाणुभागवधपाओग्गट्टिदिविसेसेहिंतो तस्सेव बिद्ाणाएु- 
भागवधपाओ ग्गहिदिविसेसाणं संखेजगुणत्तुवलंभादो । 


असादस्स बिट्टाणबंधा जीवा संखेजगुणां २३६ ॥ 
सादावेदणीयविद्वाणाणुभागवधपाओग्गह्ठिदिविसेश्ेहिंती असादावेद्णीयबिद्ठाणाणु- 
भागबधपाओग्गट्ठिदिविसेसा संखेज्गुणहीणा । कुदो ? अंतोकोडाकोडिऊणपण्णारससागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्तमादविद्ठाणाणुभागवर्धपाओग्गष्टिदीहिंतो. सागरोवमसदपुधत्तद्धिदिविसे 
साण सखेञअगुणहीणत्तवलभादो । तदो असादस्स विट्ठाणबधा जीवा 'संखेज्जगुणा त्ति ण 


इस अथेको आधार करके छह यवोंके जीवॉके अल्पबहुत्वको कहते हैं। उसका कथन 
फरनेमें साता वेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव स्तोक हैं, क्योंकि, उनका अध्वान स्तोक है । 
त्रिस्थानवन्धक जीव उनसे संख्यातगुणे हैं ॥ २३४ ॥ 
इसका फारण यह है कि साता वेदनीयके चतु स्थान अल्ुभागबन्धके योग्य 
स्थितियोकी अपेक्षा त्रिस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिघिशेष संख्यातगु्ण पाये जाते हैं । 
दिस्थानवन्धक जीव सख्यातगुणे हैं ॥ २३५ ॥ 
फारण फ्रि सातावेदनीयके त्रिस्थान अज्ुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा 
उसके ही हिस्थान अन्नुभागवन्धके योग्य स्थितिविश्येप संख्यातगुणे पाये जाते हैं । 
असाता वेदनीयके द्विस्थानवन्वक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३६ ॥ 
गशका---साता वेदनीयके छिस्थान अश्चुभागवन्वके योग्य स्थितिविशेषोंसि असाता- 
पेदनीयके छिस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविद्ेष संख्यातगरुणे हीन है, क्‍योंकि, 
अन्त कोड़ाकोी डिसे हीन परठछह कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण साता वेदनीयके डिस्थान 
अनुभागवन्धरे योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा शतप्ृथकत्व सागरोपम प्रमाण स्थितिथिशेष 
संदयातगुणे हीन पाये जाते है। अतण्व असानाके डिस्थानबन्धक जीव संख्यातग़॒णे ईैं, 
यह कहना उचित नहीं है ? 
व, प्र २,१०१ सर्वम्तोफा' परावतंमानशुमप्रझृतीना चत॒ स्थानकरमबन्धका जीया'* तेम्योडपि श्िश्थान- 
करमबन्घका* सयेयगुणा । तेस्योडपि द्विम्थानकरसबन्धका संख्येयगुणा (मे, टी. ) 
१ तेम्योडपि पगवर्समानशमप्रद्तीना द्विस्थानकरसबन्धकाः सख्येयगुणाः | तेस्योडपि खतुःस्‍्थानकरस- 
ब5घका एंग्येययुट । तेम्योडवि श्रिस्थानकस्सयन्धका विदेषाधिका | के, प्र, (मे, टी.) १,१०१. | 
२ हाप्त्से ' मादावेदारल विद्वाणगाणु--? इसति पाठ । 3 साप्रतो ' बिद्वाणाणुबन्घ ? इति पाठ । 


3 
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जुज्दि ? ण, सादावेदणीयबंधगद्धादो संखेजगुणाए असादावेदणीयबंधगद्धाए संचिदाणं 
संखेञगुणत्तेण विरोहाभावादो संखेञ्गुणत्त जुजदे । 
चउद्गाणबंधा जीवा संखेज्जशुणा ॥ २३७ ॥ 
कुदो ? असादबिद्वाणुभागबंधपाओग्गट्विदिविसेसेहितो तस्सेव चउद्ठाणाणुभागबंघ- 
पाओग्गहिदिविसेसाणं संखेञगुणत्तुवलंभादो । 


तिट्टाणबंध। जीवा विसेसाहिया ॥ २३८ ॥ 
असादस्स चउद्ठाणाणुभागबंधपाओ ग्गट्ठिदिविसेसेहितोी तस्सेव तिट्ठाणाणुभागबंध- 
पाओग्गह्टिदिविसेसा संखेजगुणहीणा । तदो तिट्ठाणबधजीवाणं विसेसाहियत्त | ण ] जुद्नदि 
त्ति? ण॒ एस दोसो, सुक्कुक्कस्सपरिणामेसु बहुट्टिदिविसेसेसु वह्ठमाणजीवोहिंतो थोवद्ठिदि- 
विसेसेस मज्मिमपरिणामेसु च वह्माणजीवाणं बहुत्ते पड़ि विरोहाभावादों। ण च बहुस- 
किलेसविसोहीसु खलछविछ॒संजोगो व्व तुड्ठीए समुप्पज्ममाणासु जीवबहुत्तं संभवदि, तहा- 
णुवलंभादो । संखेज्जगुणा ण होंति, विसेसाहिया चेव होति त्ति कथ णब्बदे ? एदम्हादो 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि, सप्तावेदनीयके वन्‍न्धककालकी अपेक्षा संख्यातगुणे 
अखाता घेदनीयके बन्धक कालमें संचित जीवघोंके संज्यातगुणत्वले कोई विरोध न होनेके 
कारण उनको संख्यातगुणा कददना उचित ही है। 
चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३७॥ 
कारण कि अखाता घेदनीयके द्विस्थान अज्ञुभागवन्धके योग्य स्थितिविदेषोकी 
अपेक्षा उसके ही चतुःस्थान अज्ञुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं। 
त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं ॥ २३८ ॥ - 


शंका---असाता पेदनीयके चतुःस्थान अज्ञुभागबन्धके योग्य स्थितिबिशेषोंकी 
अपेक्षा उसके ही जिस्थान अजुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे दीन हैं | इस 
कारण त्रिस्थानबन्धक जीवोंको उनसे विशेष अधिक कहना उचित [ नही ] है ? 
समाधान---यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, शुक्ललेश्यांके उत्छए परिणामोंमें बहुत 
स्थितिविशेषोंमें बतेमान जीघोंकी अपेक्षा स्तोक स्थितिषिशेषों और मध्यम परिणामोंमें 
पर्तेमान जीवोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है। खल्व बिल्बर्संयोंग ( खल्वाट और बिल्‍व 
फलके संयोग ) के समान घचटिसे अथोत्‌ यदा कदाचित्‌ उत्पन्न होनेवाले बहुत संक्लेश व 
बहुत विद्युद्धिमिं जीवोंकी अधिकता सम्भव नहीं है, क्योंकि घैसा पाया नहीं जाता । 
शका--बे संख्यातगुणे नहीं है, घिरोष अधिक ही हैं, यह कैसे जाना जाता है? 
समाधान--बह इसी सूजखे जाना जाता हैं। 


१ अप्रतो ' खलविछसंतो ब्व चुट्ठीए ', आ-काप्रत्यो ' खलविकतपो व्व चुट्ठीए” इति पाठ; । 
२ अ-आ-काप्रतिषु ' जबबहुस ? इति पाठः । ३ ताप्रतौ ' विसेसाहिया होंति ? इति पाठ; । 
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चेव सुत्तादों । विसवादिसुत्त' किण्ण जायदे ? ण, विसवादकारणसयलदोसुम्मुक्षभूदवलिव- 
यण-विणिग्गवस्स सुत्तस्स विसवादित्तेविरोहादों । एसो जीवसमुदाहारों बीईंदिय-तीईंदिय- 
चउरिंविय-असण्णिपचिद्ियपजत्तापजत्तरसु सण्णिअपज्ञत्तरसु च जोजेयव्वो । णवैरि ट्विदि- 
विसेसा णायब्बों | वादर-सुहुमेइदियपज्ञत्तापजत्तेसु वि एवं चेव वत्तव्वो । णवरि एदेसु 
सचेसु वि सादासादाण विद्वाणजवमज्म चेव, तत्य तिट्ठाण-चउद्भाणाणुभागाणं बंधा- 
भावादों । णबरि बादर-सुहुमेददियपजत्तापजत्तस्सु एक्केक्किस्से ह्िदीए अणंता जीवा। 
पदमट्टिदिववजीवपहुडि कमेण विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेणत ” पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागण खडिदमेत्तण | पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग गंतृण दुगुणवद्डिदा दुगुणवश्टिदा जाव 
जवमज्ञ । तेण पर विसेसहीणा । सेसं जाणिदृण वत्तव्व | एसो जीवससुदाहारों बहुभेदो 
वि सतो सखेबेग एत्थ परूविों | एव जीवक्षमुदाहारों समत्तो। 


उंका--यह सूत्र विसंबाद सहित फ्यों नही है ? 


समाधान--नहीं, क्य्रोकि, जो भूतवलि भद्यारक विसंवादके फारणभूत समस्त 
दोपोसि रहित हू उनके मुझसे निकले हुए सून्नके विसंवादी होनेमें विरोध है । 


इस जीवसमुदाहारफों ह्वीन्ट्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यापक अपर्यात्क नथा सत्ती अपर्याप्तक जीवोंमें जोड़ना चाहिये । विशेष इतना है कि 
उक्त जीबा के स्थितिमेदको जानना चाहिये। बादर घ॒ सधम एकेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक 
जीयमे भी इसी प्रयार कटना चाहिये। विज्येप इतना है कि इन सभी जीवॉम साता व 
भसाताऊा हिम्थानिक अनुभाग रुप यवमध्य ही होता है, क्योंकि, उनमें चरिस्थानिक और 
चतु म्थानिक अनुभागाऊ़े बन्वक्ा अभाव है। विशेपता यह है कि बादर व. सृध्षम 
एफेन्ठ्रिय पर्णाप्तर अपर्याप्तक जीवॉमें एक एक स्थितिमें अनन्त जीव द्ोते हैं। वे प्रमशः 
प्रथम स्थिनिबन्धफ जीवासे लेकर विद्येप अधिक है। कितने मात्रसे वे अधिक हे 
उनयो पर्योपमके असस्यातथे भाग्से भाजित वरनेपर जो एक भाग लब्ध हो उठने 
मायसे भी अधिज हे । पत्योपमके असंस्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक ठुग्॒णी दुश॒ुणी 
घुछिसे वृद्धियत होने ऋूये € । आगे थे विशेष हीन है। होप कथ्न जानक्र कच्ना 
चाहिये। बहन भेदोसे सयक्त होनेपर थी श्स जीवसमुद्ाद्वारकी यहा संक्षपसे 
प्रमपणा की गई हैं | इस प्रकार जीवसमुदाह्ार समाप्त हुआ | 
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( संदृष्टियां ) 
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जदृण्णिया आब्ाधा उक्कसाब्ाधा असादजहण्णगो ट्टिदिबधो 
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जत्तो उक्कस्स दाह णिव्वियप्पअतो 
सगच्छदि सा ट्विदी एसा कोडाकोडी 
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छ. ११-४४ दाइड्लिदी असादउक्कस्सगो लिदिघबो टू 


री 
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पयडिसमुदाहारें त्ति तत्थ इमाणि हुवे अणियोगद्वाराणि 
पमाणाणुगमों अप्पाबहुए ति ॥ २३९॥ 

परूवणाएं सह तिण्णिअणियोगद्वाराणि किण्ण परूविदाणि ? ण, एदेसु चेव 
परूवणाए अतम्भूदत्तादों | ण॒ च परूवणाएं विणा पमाणादीणं संभवों अल्ि, 
विरोहादो । तेण एव्य ताव परूवर्ण वत्तइस्सामो । त जहा--भत्थि णाणावरणादीण॑ 
पयडीणं ट्टिदिवंधज्ञवसाणद्वाणाणि । परूवणा गदा । 

पमाणाणुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा ठोगा टिदिबंधज्ञ- 
वसाणट्रणाणि ॥ २४० 0 

णाणावरणीयस्स ट्विदिवधकारणअज्ञवसाणट्ठाणाणि सब्वाणि एगद्ट कादृण एसा 
परूवणा परूविदा । ठिददिं पड़ि अज्ञवसाणट्ठाणाणमेसा परमाणपरूवणा ण होदि, उबरि 
ट्रिद्सिमुदाहारे ट्विर्दि पडि अज्ञवसाणपमाणस्स परूविजमाणत्तादों । 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७१ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स ट्विदिबंधज्ञवसाणट्ठाणाणमव्वोगाढेण पमाणपरूवणा कंदा 
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अब ग्रकृतिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं--प्रमाणानुगम 
और अल्पवहुत्व ॥ २३९ ॥ 


शका--अ्रूपणाके साथ यहां तीन अज्ञुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, इनमें ही प्ररूपणाका अन्तर्भाव हो जाता है। कारण कि 
प्ररूपणाके विना प्रमाणादिकोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्‍योंकि, उसमें विरोध है। 
इसी कारण यहां पहिले प्ररूपणाको कहते हैं । घह इस प्रकार है--ज्ञानावरणादिक 
प्रसतियोंके स्थितिवन्‍्धाध्यवसानस्थान हैं । प्ररूपणा समाप्त हुई । 
प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयकें असख्यात लोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यव- 
सानस्थान ह ॥ २४० ॥ 
घानावरणीयके स्थितिवन्धमें कारणभूत सब अध्यवसानस्थानोंको इकट्ठा करके यह 
प्रमाणप्रस्पणा कद्दी गई है। प्रत्येक स्थितिके अध्यवसानस्थानोंकी यह प्रमाणप्रस्षणा 
नहीं है, क्योंकि, आगे स्थितिसमुदाहारमें प्रत्येक स्थितिके आश्रयले अध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणकी प्रस्पणा की जानेवाली है | 
इसी प्रकार शेष सात कर्मोकी ग्रमाणप्ररूपणा है॥ २४१ ॥ 
जिस प्रकार बानावरणीयके स्थितिबन्धाव्यवसानस्थानोंकी अव्योगाढ स्वरूपसे 
२ आप्रती 'ममुदाद्वायो ? इति पाठः॥ २ञ आप्रत्यो, “दमा छुबो? इति पाठः। ह सम्रति 
प्रह्नतिसमुदाद्वार उच्यते | तत्र च द्वे अनुयोगद्वारे। तबथा--प्रमाणानुगम' अत्पबहुत्व च | तत्र प्रमाणानु- 
गर जानावस्णीयस्स सर्वेषु स्थितिबन्वेपु कियस्त्यध्यसायस्थानानि ! डच्यते--असख्येयलोकाकाशग्रदेश- 
प्रमागानि । एवं सर्वकर्मणामपि द्रष्टव्यम्‌ | के प्र (मे टी.) ?,८८ | 
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तथा सेससत्तण्ण कम्माण परमाणपरूवणा कायबव्वा । एवं पमाणाणुगमे त्ति समत्तमणियोगद्वार । 


अप्पाबहुए त्ति सब्वत्थोवा आउभअस्स ट्विदिबरधज्ञवसाण- 
ट्राणाणि ' ॥ २४२ ॥ 
कुदो ? चदुण्णमाउआणं सब्बोदयवियप्पग्गहणादों | कसायउदयट्वाणेसु उद्चिद्र 
गहिदज्शवसाणद्वाणाणमाउअबंधपाओग्गाणं किण्ण | परूषणा | कीरदे ? ण, सगह्ठिदिबंध- 
द्वाणहेदुभृद्सोदयट्टाणाणं परुवणाएं अण्णपयडिउदयट्टाणिहि पओजणाभावादो । 


णामा-गोदाणं डिदिबंधज्शवसाणट्राणाणे दो वि तुछाणि 
असंखेजथ॒ुणाणि ॥ २४३ ॥ 

कुदो ? साभावियादों । णामा-गोदाणमुदयस्सेव आउओदयस्स संसारावत्याए 
सब्वत्य संभवे संते ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणं थोवत्त कत्तो णब्बंदे ? ठिदिवंधट्ठाणाणं थोव- 


प्रमाणप्ररुषणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कमोंकी श्रमाणप्ररूपणा भी करना चाहिये। 
इस प्रकार प्रमाणानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


अल्पबहुत्त॒ अनुयोगद्वारके अनुसार आयुकर्के स्थितिवन्धाध्यवसान सबसे 
स्तोक हैं ॥ २४२ ॥ 


कारण कि चारों आयुओंके सब उद्यबविकब्पोंका यहां ग्रहण किया गया है | 


शका--कषायोदयस्थानोंमेंसे चुनकर ग्रहण किये गये आयुवन्धके योग्य अध्यव- 
सानस्थानोंकी प्ररूपणा यहां क्‍यों नहीं की जाती है ! 


समाधान---नही, क्योंकि अपने स्थितिवन्धस्थानोंके हेतु भूत अपने उदयस्थानोंकी 
प्ररूपणामें दूसरी प्रकृतियोंके उद्यस्थानोंका कोई प्रयोजन नहीं है । 


नाम व गोत्रके स्थितिबन्धस्थान दोनोही तुल्य असंख्यातगुणे हैं॥ २४३ ॥ 


कारण कि ऐसा स्थभाचसे है । 5 


शका--जिस प्रकार संसार अवस्था नाम व गोचका उद्य सववेत् सम्भव है, उसी 


प्रकार आयुके उद्यकी भी स्वेत्र सम्भावना होनेपर उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी 
स्तोकता कहासे जानी जाती है ! | 


१ ठिश्दीहयाए त्ति--स्थितिदीघतया क्रमशः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसख्येयशुणानि वक्तव्यानि | 
यस्‍्य यत; करमेण दीर्वा स्थितिस्तस्य ततः ऋमेणाव्यवसायस्थानान्यसंख्येयशुणानि वक्तव्यानीत्यथें: | तथाहि 
“:सर्वक्तोकान्यायुपः स्थितित्रन्धाव्यवसायस्थानानि | रे. प्र (मं. टी. ) १,८९ । २ प्रतिषु उब्बिदूण ! 
इति पाठ. | ३ तेम्योडपि नाम-गोत्रयोरसर्येयगुणानि। नन्‍्वायुषः स्थितिस्थानेषु यथोत्तरमसख्येयगुणा बृद्धि:, 
नाम गोजयोसरतु विशेषाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया नाम-गोन्रयोरसंख्येयगुगानि भवन्ति १ उच्यते-- आयुषो 
जधन्यस्यिताव व्यवसायस्थानान्यतीव स्तोकानि, नाम गोत्रयोः पुनर्जधन्यायां स्थिती अतिप्रभूतानि, स्तोकानि 
चायुष स्थितिस्थानानि, नाम-गोत्रयोस्तवतिप्रभूतानि, ततो न कश्रिद्दोषः | क. प्र, (म टी ) १,८९ | 
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तादो | टिदिवंधट्टाणाण पहाणत्ते इच्छिज़्माणे गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों 
होदि । होदु णाम, असंखेज्जलोगमेत्तो चेवेत्ति गुणगारे अम्हाणं पमाणणियमामावादो । 
णामा-गोदज्ञवसाणद्वाणाण कप तुछत्त ? ण, टिदिं वंधंताण समाणत्तणेण तत्तुछत्तावगमादो । 

णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं  ट्िदिवंध- 
ज्ञवसाणट्टाणाणि चत्तारि वि तुछाणि असंखेजगुणाणिं ॥ २०४ ॥ 
. थणामा-गोदेहितो चत्तारि वि कम्माणि मिच्छत्तासंजम-कसायपच्रएहि सरिसाणि। 
तेण णाभा-गोदाण अज्ञवसाणेहिंतो च॒दुण्णं कम्माणं अज्ञवसाणद्राणाणि असंखेज्न- 
गुणाणि त्ति ण॒ घड़दे । णामा-गोदाणं ट्विदिव॑धट्टाणेहिंतो चदुण्ण कम्माणं ट्विदिबंधट्टाणाणि 
विसेसाहियाणि त्ति असंखेज्जगुणतत ण जुज्नदे । हेट्टिमबेतिभागट्ठिद्बिधट्टाणपपाओगकसा- 
एहिंतोी उबरिमितिभागट्टिदिविधद्वाणपाओग्गकसाउदयट्वाणाण असमाणाणमणुवर्लभेण 


)न>>++++>>+ 


समावान--चूकि डसके स्थितिवन्धस्थान स्तोक हैं, अतः इसीसे उसके 

स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकताका भी परिज्ञान हो जाता है । 
स्थितिवन्धस्थानोंकी प्रधानताके अभ्षीए होनेपर ग्रुणकार पल्योपमका अर्सख्यातपां 

भाग होता है। 

शका--यदि पल्योपमक असंख्यातवां भाग गुणकार है तो, हो, क्योंकि असंख्यात 
लोक मात्र ही शुणकार होता है, ऐसा हमारे पास उसके प्रमाणका कोई नियम नहीं है। 

शका--नाम ब गोन्रके स्थितिवन्धस्थानोंके परस्पर समानता केसे है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि स्थितिवन्‍्धस्थानोंकी समानतासे उनकी समानता भी 
निश्चित है । 

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चारों ही कमकि 
स्थितिवन्धस्थान तुल्य व असख्यातगुणे है ॥ २४४ ॥ 

शका--चारों ही कर्म मिथ्यात्व, असंयम और कपाय रूप प्रत्ययोकी अपेक्षा 
चूँकि नाम-गोतके समान है इसी कारण नाम्-गोत्रके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों 
कर्मोंके अध्यवसानस्थानोंको असंख्यातगरुणा बतलाना संगत नही है। दूसरे, नाम-गोत्रके 
स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चार कम्मोके स्थितिवन्धस्थान चूंकि विशेष अधिक है, 
इसलिये भी उनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकों असंख्यातगुणा बतलाना उच्नित नहीं ! 
इसके अतिरिक्त चकि नीचेके दो ब्िभाग मात्र स्थितिवन्धस्थानोंके योग्य कपायो- 
दयस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक चिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कपायोदय- 
स्थानोंके असमान न पाये जानेसे भी उनका अर्संख्यानगुणत्व घटित नहीं होता ? 

१ नाम-गोतयोः सक्तस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानेस्यो ज्ञानावर्णीयदर्शनावरणीय-बेंदनीयरान्तरायाण्ण 
स्थितिइन्धाध्यवसायस्थानान्वसंख्येयगुणानि | कथमिति चेदुच्यते-5ह६ पल्योपमासग्येयभागमात्रासु श्यिति- 
प्वतिक्रान्तामु ट्विगुगइद्धिरपल्ब्था | तया चर सत्येक्रैस्स्पापि पत्योपमस्थान्तेडअसख्येयगुणानि ल्म्यस्ते, 
हि पुनर्देशलागरोपमकोटीक्ेल्यन्ते इति | क, प्र (मं, टी ) १,८९.। 
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असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदों ? ण एस दोसो, णामा-गोदाणमुदयद्वाणेहिंती चदुण्ण कभ्मार्ण 
उदयद्वाणवहत्तेण असंखेजगुणत्ताविरोहादो । कंष चदुण्णं कम्मा्णं पयडिअज्ञवसाणाण 
आण्णोण्ण समाणत्त ? ण, सोदयादिवियणपेहि तेसिं भेदाभावादो । हि 
मोहणीयस्स ट्िदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि असंखेज- 
गुणाणिं ॥ २४५ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असखेज्जदिमागों | कुद्दों ? चदुण्ण कम्माणमुद- 
यद्वाणेह्िंतो मोहणीयस्स उदयद्वाणाणमसखेज्जगुणत्तादो । एव पगडिससुदाहारो समत्तो । 
ठिदिसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्राराणि 


पगणणा अणुकट्ठी तिव्ब-मंददा ति ॥ २४६ ॥ 

तत्य पगणणा णाम इमिस्से इमिस्से टह्विदीए बधकारणभ्रदाणि टििदिविवज्ञवसाण- 
द्वाणाणि एत्तियाणि एत्तियाणि होंति त्ति द्विदिबंबज्ञवसाणद्वाणाण पमाण परूवेदि | तत्य 
अणुकह्ी णाम ट्विर्दि पडि ट्विदिबधज्ञवसाणद्वाणाणं समाणत्तमसमाणत्तं च परूवेदि ! 
तिव्व-मंद्रा णाम तेसि जहोण्णुक्कस्सपरिणामाणमविभागपडिच्छेदाणमणप्पावहुगंं परूवेदि | 


समाधाए---यह कोई दोष नहीं हैं, दर्योंकि, नाम गोत्रके उदयस्थानोंकी अपेक्षा 
चार कर्मोंके उद्यस्थानोंके बहुत होनेसे उनके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
शंका---चार कमोंके प्रकतिअध्यवसानस्थानोंके परस्पर समानता कैंसे है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि स्वोद्यादिक विकस्पोकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है । 
मोहनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०५ ॥ 
गुणकार क्या है ? ग़ुणकार पल्‍योपमका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, चार कर्मोंके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीयंके उद्यस्थान असंख्यातगुणे है। इस प्रकार प्रकतिसमुद्द्यार 
समाप्त हुआ । 
अब स्थितिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें ये तीन अलुयोगद्वार है--अगणना, 
अनुक्ृष्टि और तीव्रमन्दता ॥ २४६ ॥ 
इनमें प्रणणना नामक अजुयोगद्वार अप्तुक अम्लुक स्थितिके बन्धके कारणभूत 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान इतने इतने होते हैं, इस प्रकार स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणकी प्ररूपणा करता है। अनुकृति अजुयोगढ्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव- 
सानम्थानोंकी समानता व असमानताको बतलाता है। तीवरमनदता अज्ञुयोगद्धार उनके 
जघन्य व उत्कृष्ट परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अल्पहुत्वकी प्ररूपणा करता है । 


१ तेभ्योडपि कषायमोइनीयस्य स्थितिब्न्धाव्यवसायस्थानान्यसख्येयगुणानि । तेभ्योडपि द्शनमोहनी- 
यस्य स्थितित्रन्धाध्यवसायस्थानान्यसख्येयगुणानि । क प्र (म टी ) १,८2९ । ४२ तत्न स्थितिसमुदा- 
हारेडवि त्रीण्यनुयोगद्वाराणि । तद्था--प्रगणना १, अनुकृष्टिः २, तीत्रमन्‍्दता ३ च॥। तत्र प्रगणना 


प्ररूपणार्थप्लाइ--क प्र (म टी ) १,८७ गाथाया उत्थानिका | ३ मप्रतिपाठोब्यम्‌ | अ आ-का ताप्रतिषु 
' पय्चि ? इति पाठः । 


३५० ] छक्खंडागमे वेयणाखड [ ४, २, ९, २४४, 


तिण्णि चेब्र अणियोगद्दाराणि किमट्ट परूविदाणि ? ण, चउत्यादिअणियोगदारापं 
समवाभावादों । 
पगणणाए णाणा[वरणीयस्स जहण्णियाए ट्िदीए ट्िदिबंधज्ञव- 
साणट्राणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४७ ॥ 
जहण्णह्ठिदी णाम धुवश्ठिदी, तत्तो हेट्ठा हिदिविधाभावादो । तत्य ट्विदिवंधज्ञवसाण- 
ट्राणागि असखेजजलोगमेत्ताणि अणतमागव्डि-असखेजभागवड्ि-संखेजभागवड्डि-संखेजगुण- 
वड्डि-असंखेञ्गुणव्डि-अगतगुणवड्टीहि णि'्पण्णअसखेजलोगमेत्तछद्टाणाणि होंति । कपमेक्कस्स 
जहण्णट्विदिवधज्ञवसाणट्वाणस्स अणंतो सब्वजीवरासी भागहारों कीरदे ? ण, जह्ण- 
ट्विविवधज्ञवसाणद्वाणे वि असतसब्वजीवरासिमेत्तअविभागपडिच्छेदुवलंभादो । 
विदियाए टििदीए ट्रिंदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि असंखेजा 
लोग ॥ २४८ ॥ 
विदियाए टिंदीए त्ति वुत्ते समउत्तरमवद्ठिदी पेत्तत्वा | कध तिस्से विदियत्त ? ण, 


शका--तीन ही अजुयोगढार किस लिये कहे है ? 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि चतुर्थादिक अन्य अनुयोगद्वारोंकी सम्भावनाका 
अभाष है । 
प्रगगना अतुयोगद्वाक्का अधिकार है। ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके 
स्थितिबन्धा प्यवसानस्थान असख्यात ठोक अमाण त्ति ॥ २४७७ ॥ 
जघन्य स्थितिका अर्थ धुवस्थिति है, क्योकि, उसके नीचे स्थितिवन्धका अभाव 
 । उसमें स्थितिवन्धाव्यवसानस्थान असंस्यात लोक प्रमाण है| वे अनन्तभागबुद्धि, 
असस्यातभागच्रद्धि संग्यातभागव्रृद्धि, संख्यातगृणबुद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और 
अनन्तगुणबवृद्धि, इन छह ब्रृद्धियोसे उत्पन्न असंख्यात छोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त 
होहिट | 
गंका---अनन्त सब जीव राशिको एक जथन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानका 
भागहार केसे किया जा रहा है ? 
समावान--नहीं, क्योंकि एक जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानमें भी अनन्त सब 
ज्ञीवराशि प्रमाण अविभ्गगप्रतिच्छेद पाये जाते है । ॥ 
द्वितीय स्थितिम स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असरयात लोक प्रमाण हं॥ २४८ ॥ 
« विदियाए द्विदीए ' ऐसा कहनेपर एक समय अधिक अबस्थितिका ग्रहण 
करना चाटिय | 
गका--इसकों छितीय स्थिति कहना कैसे उचित है ? 
समाधान--नहीं, क्ष्योक्ति, श्ुवस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति प्रथऋू पायी 


नल जान विल-ल्‍कमलओन 





» दिजये डिलिन्य आशयसागाणसखया लोगा | इस्सा वे (वि) सेसउड्ढी आऊणमससगुणवद्ी ॥ 
कप्र *,८3॥ 


४, २; $ २%०- ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणें ट्विदिबंधज्ञवसाणपरूव [ ३५१ 


धुवह्धिदीदो समउत्तरहिदीए पुधत्तुवठंभादो । तिस्से ट्विदीए बंधपाओ्गज्शवसाणद्वाणाणि 
असंखेज्जलोगमेत्तछद्ाणाणि होंति त्ति भणिदं होदि । 
तदियाए टिदीए टिदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि असंखेजा 
ढे[गों ॥ २४९ ॥ 
अणंतभागवढ़ीए अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तद्धांणं गंतृुण सबइमसंखेजभागवड्डी 
होदि । पुणो वि तेत्तियमेत्तं चेच अणंतमागवड्डीए अद्भा्ं गंतृण विदियअसंखेजभागवड़ी 
होदि । एवं केदयमेत्तअसंखेजभागवड्डीओ केंदयवर्गं-कंदयमेत्तअणतमागवड्डीयो च॒ गंतृण 
सईं संखेज्ञमागवड़ी होदि । पुणो वि एत्तियमेत्तं चेव अद्भाणं पुव्वविहणिण गठूण विदिया 
संखेज्रभागवड़ी होदि । एबमेदेण विहाणेण कंदयमेत्तसंखेज्रभागवड्डीसु गदासु समयाविरोहेण 
सई संखेजगुणवड्टी होदि । एंदेण कमेण कंदयमेत्तसंखेजगुणवड्डीसु गदासु सइमसंखेजगुणवड्टी 
होदि । पुणो समयाविरोहेण कंदयमेत्तअसंखेञ्गुणवड्डीसु गदासु सइमणतगुणवड्डी होदि । 
एद सब्ब॑ पि एगे छट्ठाणं त्ति भण्णदि । एरिसाणि असंखेजदिलोगमेत्तछट्टाणाणि पेत्तृण 
तदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि होंति। 


एवमसंखेजा छोगा असंखेज्जा छोगा जाव उक्कस्सटिंदि 
ति।र००॥ 


अनननगानार हन्‍+. 3०५ हल 2९३३९ 


जाती है। 
उक्त स्थितिके बन्धके योग्य अध्यवसानस्थान असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे 
संयुक्त होते हैं, यह अभिप्राय है। 
तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक ग्रमाण है॥ २४९॥ 
अंग्रुलके असंखज्यातवें भाग मात्र अनन्तभागवुद्धिके स्थानोंके चीतनेपर एक वार 
अ्संख्यात भागवद्धि होती है । फिरसे भी उतना ही अनन्तभागव॒द्धिका अध्चान जाकर 
द्वितीय असंख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकारसे काण्डक प्रभाण असंख्यातभागबृद्धियों, 
काण्डक वर्ग ओर काण्डक प्रमाण अनन्तभागचृद्धियोंके बीतनेषर एक घार संख्यातभाग- 
चृद्धि होती है। फिरसे भी पूर्वोक्त रीतिसे इतने मात्र स्थान जाकर द्वितीय संख्यावभाग- 
वृद्धि होती है। इस्त प्रकार इस रीतिसे काण्डक प्रमाण संख्यातभागबृद्धियोंके धीतनेपर 
आगमाविरोधसे [एक चार संख्यातगुणवुद्धि होती है।इस क्रमसे काण्डक प्रमाण 
संख्यातगुणवृद्धियोंके बीत जानेपर पक वार असंख्यातगुणव्॒द्धि होती है। पश्चात्‌ 
आगमाविरोघसे काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणबुद्धियोँंके बीतनेपर एक वार अनन्तगुण- 
वृद्धि होती है। यह सभी एक षटस्थान कहा जाता है। ऐसे असंख्यात छोक प्रमाण 
पटस्थान ग्रहण करके तृतीय स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति- 
वन्वाध्यवसानस्थान होते हैं ॥ २५० ॥ 


(५०० ७०+>०३५३५० ० ५०००० * 


१ प्रतिपु ' कदयवग्गो कदय--? इति पाठ | 


३५३२ | 'छक्खेंडागमे वेयणाखड [ ४, २, ६, २५६. 


जहा पुब्बिल्ीण तिण्ण ट्िदीण अज्ज्वसाणटद्वाणाणि पमाणेण असंखेज्लोगमेत्ताणि 
तहा उवर्मिसव्वह्विदीण पि ट्विद्विधज्ञवसाणद्वाणाण पमाण होदि त्ति जाणावणह्मेवमिदि 
णिददसो कहो 
एवं सत्तण्णं कम्मा्णं || २०५१ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स ट्लिदि पडि टिििदिवंधज्ञवसाणट्वाणाणं पमाणपरूवणा कदा 
तथा सससत्तण्ण पि कम्माण परूवेदव्व, असंखेज्जलोगपमाणत्तं पड़ि भेदाभावादों । एवं 
पमाणपर्वणा गदा । 
एत्य सतपरूबणा किण्ण परूविदा ? ण, तिस्से पमाणंतज्भावादो । कदो ? पमाणेण 
विणा सताणुववत्तीदों । 
७ (5 शो जे + जि श्र + 
तेसि दुविधा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरोव- 
शोर 
णिधा ॥ २०२ ॥ 
जत्य णिरतर थोववहुत्तपारेस्खा कीरंदे सा अणंतरोवणिधा । जत्य दुगुण-चहुगुणा- 
विपरिक्खा कीरदि सा परपरोवणिवा । एवं सेडिपरूवणा दुविहा चेवं, तदियादिपयारा- 
जिस प्रकार पृवोक्त तीन स्थितियोंके अध्यवसानस्थान प्रमाणसे असंख्यात छोक 
मात्र है, उसी प्रकार आगेकी सब स्थितियोंके भी स्थितिबन्वाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 
होता है, यह वतलानेके लिये सूत्रमे ' एवं ? पढका निर्देश किया गया है | 
इसी प्रकार सात कमेके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी ग्ररूपणा करना 
चाहिय॥ २१५१ ॥ 
जिस प्रकार प्ानावरणीयकी प्रत्येक स्थितिसम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणकी प्रस्पणा की गदर है, उसी प्रकार ओप सात कर्मोकी भी स्थितियोंके स्थितिवन्धा- 
प्यवसानस्थानोफी प्ररुपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें असंख्यात लोक प्रमाणकी 
अपेक्षा कोर सदर नही है। इस प्रकार प्रमाणप्रसुपषणा समाप्त हुईं । 
गका--यहा सत्परुपणाफी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की गई है ? 
समाधान---तही, क्योकि उसका प्रमाण अनुयोगहारमें अन्तर्भाव हो जाता है, 
कारण कि प्रमाण बिना सक्तत घटित ही नहीं होता है। 
उक्त स्थानोकी अगिप्रस्पणा दो प्रकार हं--अनन्तरोपनिधा और 
पस्म्मगोपनिवा ॥ २५२ ॥| 
जहापर निरन्तर अटपब टत्चफी परीक्षा की जाती हे बद्द अनन्तरोपनिवा कही जाती 
ह। जहापर दुगुणन्व जोर चतुगुणत्व आदिकी परीक्षा की जाती हे वह परम्परोपनिधा 
कहलाती है। इस प्रफार अ्रणिप्रन्पणा दो प्रकार ही है, क्योकि, ओर ततीयाडि प्रकारोंकी 
+ म्रप्रतिताठोब्यम । अ सान्या-प्रतिपु  णाणावग्णीयस्स पटि ?, साग्रती  णागावर्णीयस्स पयड़ि! 


इति पाद ॥ 


४, २, ६, १५४. ] वेयणमहाहियारे वेयकालविहाणे ट्विदिबंधज्ञवसाणपरूवणा [ ३५३ 


संभवादों | एव्य संदिद्ठी बालजणबुद्धिविप्फारणद्धं ठवेदव्या--१६॥ २०। २४ । २८ । 
३२।॥। ४० | ४८ | ५६।६४। ८०।९६॥। ११२। १२८ । १६०। १९२। 
२२४। २५६। 


अणंतरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए टिंदीए 


ट्दिबंधज्मवसाणट्राणाणि थोवाणिं ॥ २०३॥ 
केहिंतो थोवाणि त्ति वुत्ते उवरिमट्टिदिवंधज्ञवसाणट्ठाणोहिंतो । कपमेदं णव्वंदे ? 
हेद्ठा ट्विदिबंधट्टाणाभावेण ट्विदिबंधज्ञवसाणटद्वाणाभावादो । 


बिदियाए ट्िंदीए टिदिबंधज्झवसाणट्टराणाणि विसेसा- 
हियाणि ॥ २०५४० ॥ 


केत्तियमेत्तेणत ? असंखेज्जलोगमेत्तेण । जहण्णट्लिदिअज्ञवसाणट्ठाणाणं विसेसागमणट्ड 
को भागहारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागों । एगगुणहाणिअद्धाणमिदि वुत्त होदि। 


2ककककनस--+ के र 6२ हस ९3 >न हरकत #कर हर लम हसकक. कक... #कत ३>+३कक कक अभकत..#+॥७ डकण हक 


सम्भावना नहीं है | यहांपर अश्ञानी जनोंकी बुद्धिको विकसित करनेके लिये संडशिकी 
की स्थापना करना चाहिये ( मूलमें देखिये ) 


अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यंव- 
सानस्थान स्तोक हैं ॥ २५३ ॥ 

शंका--किनकी अपेक्षा स्तोक हैं ! 

समाधान--इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं । 

शुका--यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--चूंकि नीचे स्थितिबन्धस्थानोंके न होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोंका अभाव है; अतः इसीसे ज्ञात होता है कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी 
अपेक्षा स्तोक हैं । 

द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५४ ॥ 

कितने भाचसे अधिक हैं ? असंख्यात लोक मात्रसे वे अधिक हैं । 

रे शंका--जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके विशेषको लानेके लिये भागहार 
क्या हे! 

१ अन्न देघा प्ररूपणा। तथथा--अनन्तरोपनिधया परंपरोपनिधया च तत्र | अनन्तरोपनिधया 
प्रमाणपाइ--हस्स्! वे (वि) सेसवड़ी आयुर्वेजोना कर्मणां हृस्वाज्जपन्यात्‌ स्थितिबन्धात्‌ पस्तो 
द्वितीयादिषु स्थितिस्थानबन्घेषु विशेषवृद्धि विशेषाधिका इुद्धिरवसेया | तद्यथा--शानावरणीयस्य जघन्य- 
स्थितो तद्बन्धहेतुभूता अध्यवसाया नानाजीवापेक्षयाउसख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः | ते चान्यापेक्षया 
स्वेस्तोका। क, प्र (म टी.) १,८७ । २ ततो हविवीयस्थितो विशेषाधिकाः | ततोड्पि तृतीयस्थिती 
विशेषाधिका । एवं तावद्वाच्य यावदुत्कृष्टा स्थिति; | एवं सर्वेष्वषि कर्मेसु वाच्यम्‌। क. प्र, (म.टी.) १,८७.। 

छ ११-४५ 


३५४ | छवखंडागमे वेयणाअं्ड [४, ३, ६, २५५० 


संदिद्वीए एत्य गुणहाणिपमाणं चत्तारि ४ । एदं विरलेदृण जहण्णट्टिदिवंधज्ञवसाणटद्ठाणाणि 
सोलस समखंड कादृण दिण्णे विरठणरूवे पृड्डि एगेगपक्खेवपमा्णं पावदि । एत्य 


एगपक्खेव घेत्तण जहण्ण्विदिवंवज्ञवसाणद्वाणेसु पकिखित्ते विदियहििदिवंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
होंति तिवेत्तन्व | 


तदियाए [ ट्विदीए ] ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि विसेसा- 
हियाणि ॥ २५५० ॥ 
केत्तियमेत्तेग ? एगपक्खेवमेत्तेण | एव्थ जाव पढमगरुणहाणिचरिमसमओ त्ति अब- 


हिददो पक्खेवों । कुदों ? वद्डिदएंगेगपक्खेवायं ट्विदिवंधज्ञवसाणद्वाणाणमेगेगरूवाहियगुण- 
दाणिभागद्ास्व॒लंभादो । 


एवं विप्ेसाहियाणि विसेसाहियाणि जाव उक्कस्सिया 
टिंदि त्ति। २५६ ॥ 


एवं सब्बद्टिशिविवज्ञवसाणटद्वाणाणि । अण॑तराणंतरेण विसेसाहियकमेणं गच्छ॑ति जाव 
उक्वस्सट्टिदिववज्ञवसाणद्वाणे ति । णवरि गुणहाणिं पडि पक्खेवो दुगुण-दुगुणो होदि। 
कुदो ? दुगुण-दुगुणक्षमेण द्विदिगुणद्ाणिचरिमह्ठिदिवंधज्ञवसाणद्वाणाणमवर््ठिदएगगुणहाणि- 
भागद्वारद्सणादो । 


समाधघान--पम्रागद्दार पल्योपमका असंण्यातवां भाग है। अप्रिप्राय यह कि 
एकगुणदानिअध्वान भागहार है । 
यहा संटर्ट्रमिं ग्रुणद्ानिका प्रमाण चार (४) है। इसका विरून करके जघन्य 
स्थितिके स्थितिबन्वा5घ५बसानस्थानक्रि प्रमाण सोल्हको समखण्ड करके देनेपर एक एक 
विःलनरुपके ऊषर एक प्रक्षपह्ता प्रभाग प्राप्त होता है। यहा एक प्रक्षपक्रो अ्रहण करके 
जवबन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें मिलानेपर द्विदीय स्थितिके स्थितिवन्धाव्यवसान- 
स्थानोंत्ा प्रमाण होता है, ऐसा जानन। चाहिये । हु 
तृतीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ ॥ २५५ ॥ 
झितने माचसे वे विशेष अधिक है? एक प्रल्लेपके प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैँ । 
यहां प्रथम ग़ुगहानिके आन्तम समय्र तक अवस्थित प्रक्षेप है, क्योकि एक ?क्ष१से 
घृछिओं प्रात हुए स्थितिबन्वाब्यवसानस्थानोंका उत्तरोत्तर एक एक” अकसे अधिक 
गुणदाणि भागहा र पाया जाता है । ः ेु 
इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थितितक विशेष अधिक विशेष अधिक हूं ॥ २५६ ॥ 
इस प्रकार सर स्थितियोंके अध्यवसानस्थान अनन्तर अनन्तर ऋमसे उत्कृष्ट 
स्थितिफे स्थितिबन्धाध्यघसानन्थ।नॉतक उत्तगेत्तर विशेष अधिक होते गये है| विशेष 
इतना है झ्रि पल्तेप प्रत्येक यु गदनिफे अजुसार दूना दूना होता गया है। कारण क्रि दूने 
हुने ऋमसे स्थित गुण-नियोंगे अन्तिम स्थितिके स्थितिवन्थाध्यवसानस्थानोंका अवस्थित 
एक गुणदाति भा हार टेखा जाता है । 





१ ठाद्तौ ' अयदिदों | दुदो ? इति पाठः । 


8, २, ६, २६०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्याणे ट्विदिबंधज्ञ्वसाणपरूवणा [ १६५ 


एवं छण्ण कम्माणं ॥ २५७ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स अप॑तरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं आउववज्ाणं 
परूवेदव्वा, विसेसाहियत्तं पड़ि भेदाभावादों । 


आउअस्स जह॑प्णियाए ट्विद्वीए ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि 
थोवाणि ॥ २५८ ॥ 
कुदों ? आउअस्स असंखेज्जदिलोगमेत्तट्धिदिवंधज्मवसाणद्धाणाणमसंखेजदिभागमेत्ताणं 
चेव जहण्णट्विदिपाओग्गत्तादो । 


बिदियाए ट्िदीए ट्विद्दिबंधज्मवसाणट्टराणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि ॥ २०९ ॥ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । कुदो ? जह्णट्विदिबंधकारणादो 
समउत्तरहिदिबंधकारणाणं बहुत्ुवलंभादो । 


तदियाए .ट्दीए ट्िद्बिंधज्ञवसाणट्टाणाणि असंखेज- 
गुणाणि ॥ २६० ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कारण पुच्व॑ व वत्तव्व॑ । 


इसी प्रकार छह कर्मोकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २५७ 0 
जिस प्रकार शान/वरणीय कमेकी अनम्तरोपनिधाकी प्ररूषणा की गई है उसी प्रकार 
आयुको छोड़कर शेष छद्व कमोंदी अनन्तरोपनिधाकी प्रझुषणा करना चाहिये, क्‍योंकि, 
उसपर विशेष अधिकताकोी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । 
आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं ॥ २५८ ॥ 
इसका कारण यह है कि आयु कमेके अ्संण्यात लोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्‍्थानोंमं उनके असंख्यातवें भाग मात्र ही जघन्य स्थितिक्के योग्य हैँ । 
द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ २५९ ॥ 
ग्रुणकार क्‍या है? गुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, जघन्य 
स्थितिबन्धके कारणोंकी अपेक्षा एक पक समय अधिक स्थितिबन्धके कारण बहुत 
पाये जाते हैं । 
तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥| २६० ॥ 


गुणकार क्या है ९ मुणकार आवलिका अरसंख्यातवां भाग है। इसके कारणका कथन 
पहिलेके दी समान करना चाहिये । 


१ आऊणमसंखगुणबड़ी । आयुषा जघन्यस्थितेरास्थ्य प्रतिस्थितिचन्धमसख्येयगुणबृद्धि्क्तव्या | 
तयथा--आयुषो जघन्यस्थितो तद्षन्घहेतुभूता अध्यवसाया असख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः। ते चशञ्र 
उक्स्तोका: | ततो ट्वितीयस्थितौ असख्येयगुणा;। ततो$पि तृतीयस्थितावर्सस्येयगुणा;। एवं तावद्ार्श्म 
यावदुत्कृष्टा स्थिति; | क, प्र, ( म. टी. ) १,८७. | 


३०६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, ६, २६१, 


एवमसंखेलगुणाणि असंखेज्जगुणाणि जाव उक्कसिया 
ट्िंदि त्ति। २६१ ॥ 
एवं ठिदि पडि ट्विंदिं पड़ि आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणगारेण सब्वष्टिदिवंध- 
ज्यवसाणद्वाणाणि णेदव्वाणि जाव उक्षस्सट्ठिदि त्ति। एवमणंतरोवणिधा समत्ता । 


8 232254 0 _णाणावरणीयस्स जहप्णियाए द्िंदीए 
द्विदिवंधज्ञवसाणट्ट तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं 
गंतृण दुगुणवड्िढिदा ॥ २६२ ॥ 


कुद्ा ? विरठणमेत्तपक्खेवेसु जहण्णट्विदिवंधज्ञवसाणट्ठाणेसु वडिदिसु दुगुणज्ञवसाण- 
ट्राणसमु्पत्तीदो । 


एवं दुगुणवडिढदा दुशुणवड्टिहदा जाव उक्कस्सिया द्विदि 
ति ॥ २६३॥ 
एवमवह्टिदमेत्तियमद्धा्ं गंतृण सब्बदुगुणवड्णीओ उप्पज्जंति त्ति वत्तव्वे । 
एवं ट्विदिवंधज्ञवसाणदुगुणवडिह-हाणिट्टाणंवरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागों ॥ २६४॥ 


.. बस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे होते 
गयह ॥ २६१ ॥ 
इस प्रफार उत्हष्ठ स्थेतितक एक एक स्थितिके प्रति सब स्थितिवन्धाध्यवसान 


स्थानोंकी आवलिफे असूंख्यातरवें भाग ग्रणफारसे के जाना चाहिये। इस प्रकार 
अनन्तगोपनिधा समाप्त हुईं । 


परम्परोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसान- 
स्थानोंकी अपेक्षा उनसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे हुगुणी ब्ृद्धिको 
प्राप्त ह॥ २६२ ॥ 
इसका कारण यह छह कि जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंम॑ विरलन 
राशिफे बगवर प्रश्नपोंकी बृद्धिके होनेपर दुगुणे अध्यवसानस्थानोंकी उत्पत्ति होती है। 
ट्स प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणी दुगुणी बृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २६३ ॥ 


इस प्रशार इतना मात्र अध्चान जाकर सब डुग्॒णबुद्धियां उत्पन्न होती हैँ, ऐसा 
कट्टना चाहिये । 


एक स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके दुगुण-दुगुणबृद्धिहानिस्थानोंके अन्तर पब्योपमके 
अमंस्यातत्र भाग प्रमाण है ॥ २६४ ॥ 








शक याकान्य्रीप्‌ 'प्यडि? इति पाठ, । २ पलासंग्तियमाग गठु दुगुणाणि जाव उक्कोसा क॒.प्र, १,८८५ | 


४, ४, 5५ ९६६० | वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विंदिबधज्झवसाणपरूवणा [ ३५७ 
कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ताहि संखेज्न- 

पलिदोवमेसु भागे हिंदेसु असंखेजपलिदोवमपद्मवग्गमूलुब॒लंभादो । एवमेदेण सुत्तेण एगगुण- 

हाणिअद्धाणपमाणं परूविदं । णाणाग्रुणहाणिसलागाणं पमाणपरूवणह्ठमुत्तरसुत्त भपदि--- 


णाणाट्दिबंधज्मवसाणदुगुणवडिढ-हाणिट्टाणंतरी।णि अंग्रुल- 
वग्गमूलछेदणाणामसंखेज्जदिभागो ॥ २६५ ॥ 

अंगुलवग्गमूलमिदि बुत्ते संचीअंगुलपब्मवग्गमूल्ं पेत्तत्व॑ । तस्स' अद्धछेदणाणं 
असंखेञ्ञदिभागमेत्ताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होंति। होंताओ वि मोहणीयह्टिदिपदेस- 
णाणागुणहाणिसलागाहिंतो थोवाओ, ता्णिं पलिदोवमवग्गमृलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताओ 
ति पमाणमभणिदृण अंगुलवग्गमूलच्छेदणाणं असंखेजदिभागो त्ति परूविदत्तादो | होंताओ 
वि असंखेज्नगुणदीणाओ पुतन्वे विहज्ममाणरासीदो संपहि विहज्ममाणरासीए असंखेजगुण- 
हीणत्तादो । 


णाणाठिदिबंधज्ञवसाणदुगुणव्डि-हाणिट्वाणंतराणि 
थोवाणि ॥ २६६ ॥ 
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पल्योपमोंमं भाग देनेपर पल्‍योपमके असंख्यात प्रथम घर्गमूल लब्ध होते हैं| इस प्रकार 
०. जे हे 

इस सूत्रके द्वारा एक गुणहानिअध्चानके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है। नानागुणहानि- 

शल्लाकाओंके प्रमाणकी प्ररूपणाके किये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


नानास्थितिबन्धाध्यवसानों सम्बन्धी दुगुण-दुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर अंगुलसम्बन्धी 
वगेमूलके अधेच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥| २६५ 0 
£ अंग्रुलबर्गमूछ ” पेसा कहनेपर सूचीअंगुलके प्रथम घर्गेमूठको ग्रहण करना 
चाहिये। उसके अधेच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकायें होती है। 
,श्तनी द्ोकरके भी मोहनीय कमेके स्थितिप्रदेशोंकी नानागुणदानिशलाकाओंसे स्तोक है; 
क्योंकि, ' वे पल्योपभके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं ' ऐसा उनका प्रमाण न बतलाकर 
' वे अंगुलके वर्गमूछसम्बन्धी अर्धच्छेदोंके संख्यातवे भाग हैं ' ऐसी प्ररूपणा की गई है। 


असंख्यातगुणी हीन होती हुईं भी पूर्षमें विभज्यमान राशिसे इस समयकी 
राशि असंख्यातग॒ुणी हीन है। । विभज्यमान 


नानास्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २६६॥ 
१ नाणतराणि अंगुल्मूलच्छेयणमसंखतमो ॥ क. प्र. १,८८ , नानाहिंगुण लि 
5 वृद्धिस्थानानि चागुलवर्ग- 
मूलच्छेदनकासंख्येयतमभागप्रमाणाण | एतदुक्त भवति--अंगुल्मा्नक्षेत्रगतप्रदेशराशेयस्प्रथम 235 
तन्मनुष्यप्रभाणदेदुराशिषण्णव॒तिच्छेद न विधिना तावच्छियते यावद्‌ भाग न प्रयच्छति । तेषा व छेदनका- 
नामसख्येयतमे भागे यावन्ति छेदनकानि तावत्सु 


गो यावानाकाश प्रदेशराशिस्त्तावस्प्रमाणानि नानाहियुण- 
स्पानानि भवन्ति (मं, ठी. ) । २ अ-आ-काप्रतिषु “ तासि व्‌ पलिद्रोवम--! इति पाठ।। हु 


२९५८] छक्खडागमे वेयणाखड [४, २, ६, २६७ 


कुदो ? पलिदोवमपढठमवर्गमूलस्स असंखेजदिभागपमाणत्तादो । 
एयट्विदिवंधज्ञवसाणदुगुणवद्िह-हाणिद्वणंतरमसंखेज्ज- 
गुणं ॥ २६७ ॥ 
कुदो ? असंखेजपलिदोवमपढमवम्गमूलपमाणत्तादो | कपमेद पव्वदे ? णाणागुण- 
हाणिसलागाहि कम्महिदीए ओवश्टिदाए एगग्रुणहाणिपमाणुवलंभादो । 


एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ॥ २६८ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स परंपरोषणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं परूवेदच्वं, 
विसेसाभावादों । आउअस्स एसा परूवणा णत्यि, ठिदिं पड़ि असंखेजगुणक्रमेण हविदि- 
चंधज्यवसाणट्टाणाणं वड्डिद्सणादो । 

संपहि सेडिपरूवणाए सूचिदा्ण अवहार-भागामाग-अप्पाबहुगाणं परूव्ण कस्सामो । 
ते जहा-जहण्णियाए ह्विदीए ट्विदिबंधज्झवसाणद्वाणपमाणेण सब्वष्ठिद्बिंधज्ञवसाणहाणाणि 
केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञंति ? असंखेजदिवड्गुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिजति। 
त जहा-उदक्कस्सह्टिदिवधज्ञवसाणद्वाणपमाणेण सब्वह्धिदिबंधज्मवसाणेसु कदेसु किंचृण- 


क्योंकि, वे पल्योपम सम्बन्धी प्रथम बगमूलके असंख्यातदें भाग प्रमाण हैं। 
एक स्थितिवन्धाध्यवसानदुगुणबद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २६७ ॥ 
क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम घर्गमूलोंके वराबर है। 
शका--यह केसे जाना जावा है? 
समाधान--चूँकि कर्मस्थितिमें नानाग्रुणद्यानिशछाक्राओंका भाग देनेपर एक 
गुणद्दानिका प्रमाण लब्ध होता है, इसीसे जाना जाता है कि वह पल्योपमके भसंण्यात 
प्रथम घर्गेसूलोंके बराबर है। 
इसी प्रकार आयुकों छोहकर छह कर्मोकी ग्रूपणा करना चाहिये ॥ २६८ ॥ 
जिस प्रकार शानावरणीयकी परम्परोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार छह 
कर्मोंकी परम्परोपनिधाकी भी प्ररूपणा करना चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता 
नहीं है। आयु कमेके सम्बन्धमँ यह अरूपणा लागू नहीं दोती, फर्योकि, उसके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रत्येक स्थितिके अज्लुसार असंण्यातग्रुणितफमसे वृद्धि देखी 
जाती है । 
अब ध्रेणिप्ररूपणाके द्वारा खुचित अबहार, भागाभाग और अल्पवडुत्यकी प्ररुषणा 
करते हैं. । यथा--जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे सब 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान कितने कालके द्वारा अपह्ृत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे 
असंस्यात डेंढ गुणद्वानिस्थानानतरक्रालके दवाए अपदत होते हैं । यथा-सब 
स्थितिवन्धाध्ययसान स्थानोंको उत्कएट स्थितिषन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे 
कुछ कप्र डेढ गुणद्ानि प्रमाण होते दें | घहां संडरश्िमें सब अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 








४, २, & २६८. ] वैयणमह्यहियारे वेयण॒कालविहाणे ट्विदिबंधज्जवसाणपरूवणा [ ३५९, 


दिवइगुणहाणिमेतत होदि तत्य संदिद्ीर सव्वज्ञवसाणटद्ठाणपमाणमेद! १५६० । पुणो 
एदम्मि उक्ृस्सह्विदिबंधज्ञवसाणेहि भागे हिंदे दिवडुगुणहाणिपमाणमागच्छदि | त॑ं च॒ एं 
१९५ । ३२ । पुणो एदं जहण्णट्विदिअज्ञवसाणभागहारमिच्छामो त्ति सब्वज्ञवसाणदुगुण- 
वह्डि-हाणिसलागाओ विरलिय बिगुणिय अण्णोण्णब्भासे कदे जो उप्पण्णरासी तेण रासिणा 
१६ दिवइंगुणहाणीए गुणिदाए जहण्णट्विदिअज्ञ्वसाणभागहारों होदि १९५ । २। पुणो 
एदेण सब्वज्ञवसाणेसु अवहिरिदेसु जहण्णट्टिदिअज्ञवसाणमागचछदि १६ | पुणो एदस्सु- 
वरि भागहारों विसेसहीणकमेण जाणिदृण णेदव्वो जाव एगदुगुणवद्डिपभाणमेत्तं चडिदो त्ति। 
पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्रमाणे पुव्वभागहारो अद्धं होदि | कुदों ? एगगुणबर्डि चडिदो 
त्ति एगरूवे विरलिय बिग करिय अण्णोण्णव्भत्य॑ कादूण पुत्वभागहारे ओवश्िंदि तदद्भुव- 
लंभादो १९५। ४ । पुणो एदस्सुवरि भागहारों जाणिवृण णेदव्वों जाव उक्कस्सह्ठिदि- 
अज्यवसाणे त्ति। पुणो तप्पमाणेण सब्वदव्वे अवहिरिज़्माणे किंचरूणदिवइगुणहाणिद्ठाणंतरेण 
अवहिरिजञदि । । ९ 

एवं छण्णं कम्माणं भागंहारपरूबरणा परूवेदव्वा | एवं आउजअस्स वि वत्तव्बं। 
णवरि जहण्णट्विदिअज्ञवसाणपमाणेण सब्बज्ञवसाणट्राणाणि असंखेजलोगमेत्तकालेण अवहि- 
रिज्नति तं जहा---आउअस्स अज्ञवसाणगुणगारो अवहिदो त्ति के वि आइरिया भणंति। 


यह दहे--१५६० । इसमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका भाग देनेपर डेढ गुणहानि 
प्रमाण आता है। बह यह है--४४ । इस जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोकरे 
भागद्रको लानेकी इच्छासे सब अध्यवसान्रस्थानोंकी दुगुणवृद्धि-दानिशलकाकाओंका 
पिरलन करके दुगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो (१६) उससे 
डेढ गुणहानिको ग़ुणित करने१र जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोका भागहार होता 
है--१$३१८१६०१३५ | इसका सब अध्यवसानस्थानोंमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके 
अध्यचसानस्थानोंका प्रमाण आता है--१५६०-१६१८३१३६:)८५३८-८१६। इसके आगे पक 
डुग्गुणबृद्धि प्रमाण मात्र जाने तक भागहारको विशेषद्दीन फ्रमसे जानकर ले जाना घाहिये। 
फिर उक्त प्रमाणसे अपहृत करनेपर पूवे भागद्दार आधा होता है, क्योंकि, एक गुणहानि 
भरे गये हैं, अतः एक अंकका विरलून करके छुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर जो 
प्राप्त हो उससे पूषे भागहा एको अपवर्तित करनेपए उसका अथे भाग छूब्ध होता है-- 
“११-२०१४३५ | फिर इसके आगे उत्कृष्ट स्थितिके अध्यबसानस्थानोंतक भागहारको 
जानकर ले जाना चाहिये । उसके प्रमाणसे सब द्व॒व्यको अपहृत फरनेपर घद्द कुछ कम 
डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है । 

इस प्रकार छद्द कमोंके भागहारकी प्ररूषणा करना चाहिये | इसी प्रकार आयुकर्मके 
भी भागदारकी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि सब अध्यवसानस्थान 
जघन्य स्थितिसम्वन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे असंणख्यात लोक मात्र कालके दारा 
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२ ताप्रतो * सब्वच्मवसाणपमाणमेद ? इति पाठः | २ प्रतिषु 'अवहिरिलदेस” इतिपाठ:।.. 7 
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तेप्तिमहिप्पाएण भागहारो उुच्चदे--अंतोमुह॒त्तणतेत्तीससागरोवमाणि गरछे कादूण “ अड्ें 
शून्य रूपेपु गुणम्‌ ” इति गणितन्यायेन जं लद्ध ते ठविय “ रूपोनमादिसंगुणमेकीणगुणो- 
न्मथितमिच्छा ” एदेण सुत्तेण रूबृूणं काऊण असंखेब्नलोगमेत्तआादिणा गुणिय रूबूणगुण- 
गारेण आवलियाए असंखेज्जञदिभागेण भागे हिदे सब्वज्ञवसाणपमाणं होदि । एद्म्मि 
जहण्णट्विदिज्ञवसाणपमाणेणोवह्रिदि असंखेज्ञा ठोगा लब्मंति । तेण जहण्णट्विद्अज्ञवसाण- 
पमाणेण अवहिरिज्माणे सब्वज्ञवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जलोगमेत्तकालेण अवहिरिजेति। 
एवं उंवरिमट्टिदिअज्ञवसाणाणं पि असंखेजलोगभागहारो वत्तव्वों । णवरि सब्वत्थ एसो चेव 
भागहारो होदि त्ति णियमो णत्यि, कत्य वि घणलोग-जगपदर-सेडि-सागर-पलछ-आवलिया- 
तदसंखेजदिभागमेत्तमागहारुवलंभादो । उक्कस्सटद्ठिदिअज्ञवसाणपमाणेण सब्वज्ञवसाणाणि 
सादिरिगएगरूवपमाणेण अवहिरिजति | एत्य कारणं जाणिदूण वत्तव्वे | एवं भागहारप- 
रूवणा समत्ता। 

जहण्णियाए [ट्िदीए अज्ञवसाणट्ठाणाणि सब्वष्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणाणं केवडिओो 
भागों ? असंखेजदिभागो । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि गुणहाणिट्ठाणंतराणि। एवं 
णेदव्वं जाव उद्कस्सट्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणे त्ति। एवं छण्णं कम्माणं | आउअस्स वि एवं 


अपहृत होते हैं। यथा--भायु कर्मके अध्यवसानोंका ग्रणकार अवस्थित है, ऐसा कितने 
ही आचाये कहते है। उनके अभिप्रायसे भागद्ारका कथन करते हैं--अन्तमुहर्त कम 
तेतीस सागरोपमोंको गछछ करके “ अर्द्ध शुन्‍्य रूपेणु शुणम्‌ ” इस गणितन्यायसे जो 
लब्ध हो उसको स्थापित करके “ रूपोनमादिसंग्रुणमेकोनग्रुणोन्मथितमिच्छा ” इस 
सूजत्रके अनुसार एक रूप कम करके असंख्यात लोक मात्र आदिसे ग्रुणितकर एक अंकसे 
रहित आवलिके असंख्यातवें भाग मात्र ग्रुणकारका भाग देनेपर सब अध्यवसानोंका 
प्रमाण होता है | इसमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण द्वो उसका भाग 
देनेपर असंख्यात लोक लब्ध होते हैं। इसी कारण जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो 
प्रमाण है उससे सब अध्यवसानस्थानोंको अपहत करनेपर वे असंख्यात लोक मात्र 
फालसे अपहृत होते हैं। इसी प्रकार आगेकी स्थितियोंके भी अध्यवसानस्थानोंका 
भागहार असंख्यात लोक मात्र कहना चाहिये | विशेष इतना है कि सभी जगह यही 
भागद्दार हो, ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि, कहींपर घनलोक, जगप्रतर, जगश्रेणि, सागर, 
पल्‍य, आवलि और उनके असंख्यातवें भाग मात्र भागहार पाया जाता हैं। उत्कृष्ट 
स्थितिके अध्यवसानोंके प्रभाणसे सब अध्ययसान साधिक एक रूपके प्रमाणसे अपहृत 
होते हैं । यहां कारण जानकर वतलाना चाहिये। इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हर 

जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थान सब स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके कितनेवें 
भाग प्रमाण है ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है? प्रतिभाग 
असंख्यात गुणहानिस्थानान्तर है | इस घकार, उत्कृए्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक_ ले 
जाना चाहिये ? इसी प्रकार छह कर्मोके सम्बन्धमँ भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये | 


१ अप्रतो ( परूवण ? इति पाठः। 








४, २, ६, २६८. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विदिबंधज्ञवसाणपरूवणा [३६१ 
चेव वत्तव्वं | णवरि उक्कस्सट्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणाणि सब्वज्ञवसाणट्वाणाणमसंखेज्ा भागा 
होंति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता । 


सब्वत्योवाणि णाणावरणीयस्य जहण्णियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणट्वाणाणि 
१६ । उद्कस्सियाए हिदीए हिदिबंधज्ञवसाणाणि असंखेजगुणाणि । को ग़रुणगारो ! 
अण्णोण्णव्मत्ययासी १६ । अजहण्ण-अणुक्स्सद्विदिबंधज्ञवसाणट्वाणाणि असंखेजञ्जगुणाणि । 
को गुणगारो ? किंत्रणदिवइ्गुणहाणीयों । तस्स पमाणमेद १६३ । ३२ । पुणो एदेण 
उक्वस्सट्टिदिअज्यवसाणट्वाणेसु गुणिदेसु अजहृण्ण-अणुक्वस्सह्विदिबंधज्ञवसाणट्वाणपमाणं होदि 
१३०४ । अणुक्कस्सियासु ह्िदीसु ट्विदिबंधज्ञवसाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ९ 
जहण्णट्टिदिअज्युवसाणमेत्तेण १३२९० । अजहण्णियासु ट्विदीस॒ हिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्ठिद्अज्ञवसाणेहि परिहीणउक्कस्सट्ठिदिअज्ञवसाण- 
भेत्ेण १५६० । सब्वासु छ्िदीसु अज्ञवसाणद्वाणाणि विसेसाहियाणि | केत्तियमेत्तेण ९ 
जहण्णह्विदिअज्ञवसाणमेत्तेत १५७६ |. ४ 

आउववज्नाणं छण्णं पि कम्माणं एवं चेव वत्तव्वं | आउअस्स जहण्णियाए हिदीए 
ट्विदिबंधज्मवसाणट्वाणाणि थोवाणि । अजहण्णअगुक्कस्सियासु ट्विदीसु ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वा- 
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आयुके विषयमे भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयुकमके 
उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी अध्ययसान समस्त अध्यवसानस्थानोंके असंख्यात बहुभाग 
प्रमाण हैं । इस प्रकार भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुईं। 

शानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसागस्थान सबसे स्तोक 
हैं (१६)। उत्कृष्ट स्थितिसम्बधी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है। 
शुणकार क्या है ? गुणकार अन्योन्याभ्यस्त राशि है ( १६ )। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं।गुणकार क्‍या है ? ग्रुणकार कुछ कम डेढ 
गुणहानियां हैं। उसका प्रमाण यह है--१$३ । इसके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति सम्बधी अध्यव॑- 
सानस्थानोंको गुणित करनेपर अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 
होता है--२५६७०१$३-१३०४। अभजु॒त्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं । कितने मात्से वे घिशेष अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणसे वे अधिक हैं। १३०४+१६८१३२० अजघन्य स्थितियोमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक हैं । कितने माजसे अधिक हैं ! जघन्य स्थितिके अध्यधसानस्थानोंसे हीन 
उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसतानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं-“-१३२०+( २५६-१६ )5१५६० ॒ 
सव स्थितियोंमें अध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं.।। कितने माचसे अधिक हैं.। जघन्य 
स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक है--१५६०+१६-१५७६। 
कि ि345 3204 32544 इनक 20000: कह अव्पबहुत्वकी 
सानस्थान स्तोक हैं । अजब अल सिवेतिनाम वि क (समय 
हा मी पर न्धाध्यवसानस्थान असंख्य[त- 

१ प्रतिषु १०६०८ एवंविधान्न संहृष्टि:। * 
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णाणि असंखेज्जगुणाणि | को शुणगारों ? असंखेज्ञा छोगा । अणुक्कस्सियासु हिदीसु 
ट्विदिवंवज्ञवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्ठिद्िअज्ञवसाणमेत्तेण । 
उक्काश्सियाए टििदीए हिदिवंधज्ञवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि | को गुणगारो ? आवलियाए 
असंखेज्जदिभागो । अजहण्णियासु हििदीसु हिदिवंधज्ञवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 
केत्तियमेत्तेण ? अजहण्ण-अणुक्वस्सद्ठिदिवंधज्ञवसाणट्वाणमेत्तेण । सव्वासु हिंदीसु ह्िदिबंध- 
ज्ञवसाणट्ठटाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिअज्ञवसाणट्ठाणमेत्तेण । एवं 
पगणणा त्ति समत्तमणिओगद्दारं । 
अणुकट्टीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्िदीए जाणि 
ट्विदिवंधज्मवसाणटद्राणाणि ताणि बिदियाए ट्रिंदीए बंधज्ञवसाण- 
ट्राणाणि अपुव्बाणि' ॥ २६९ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णभाणे संदिद्दी उच्चदे | तं जहा--जहण्णट्ठिदीए विणा 
उक्कस्सट्ठिदिपमाणं सत्त ७। धुवृष्ठिदिपमाणं पंच ५। धुवष्ठिदीए सह उक्कस्सट्टिदिपमाणमेद 
१२ । पुणो एदिस्से समयचरणं कादृण धुवृष्ठिदिप्पहुडि उवरिमिसव्वष्ठिदिविसेसेसु सब्वज्ञ- 
गुणे है। गुणकार क्‍या है? गुणकार असंण्यात छोक हैं। अनुत्कण् स्थितियॉमे 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । कितने मातज्से अधिक है ? जघन्य स्थिति 
सम्बन्धी अध्यवसानस्थानोके प्रमाणसे अधिक हैं। उत्कए्ट स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थान असंख्यातगुणे है | गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका असंख्यातवा भाग है। 
अजघन्य स्थितियोमे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे 
अधिक है ? अजघन्य-अनुत्कष्ट स्थितियोंके अध्यघस।नस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैँ। 
सब स्थितियोंम स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक 
& ? अजघन्य स्थितियॉके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हें। इस प्रकार 
प्रगणना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 
अनुक्ृष्टिकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
हैँ द्वितीय स्थितिमें वे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैँ और अप्र्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
भी हैं॥ २६९॥ 
, इस खन्नका अर्थ कहते समय संदर्टि कही जाती है। वह इस प्रकार है-- 
जधघन्य स्थितिके बिना उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात (७) है| घुवस्थितिका प्रमाण 
पांच (५) है। धुवस्थितिके साथ उत्कृष्ट स्थितिकरा प्रमाण यह है--१२। इसके समयोंकी 
१ साप्रतमनुकृष्श्रिन्यते | सा च न विद्यते। तथा हि--ज्ञानावरणीयस्थ चघन्यस्थितित्रस्वे 
यान्यध्यवसायस्थानानि, तेम्यो ह्ितीयस्थितिबन्धेडन्यानि, तेभ्यो५पि तृतीयस्थितिबन्वेडन्यानि, एवं तावहान्य 
यावदुत्कप्टा स्थिति: । एवं सर्वेपामपि कर्मणा दृष्टव्यम्‌ ( १-३ ) | क. प्र. ( मं, टी. ) १,८८«। 


४, २, ६, २६९, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालूविहाणे ट्विद्विघज्ञवसाणपरूबणा [ ३६३ 


वसाणाणमसंखेञ्लोगमेत्ताणं तिर्च्छिण रचणा कायव्या | एवं रचणं कादृण सब्वह्िदि- 
विसेसह्ठिदअज्ञवसाणट्वाणाणं णिव्वर्गणाकंदयमेत्तसंडाणि कादव्वाणि | कि पमाएं 
णिव्वग्गणकंदयय ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । संदिद्वीए तस्स पमाणं चत्तारि ४। 
एदाणि खंडाणि कि समाणि, आहो विसमाणि ? ण होंति समाणि, विसमाणि' चेव | 
कर ण॒व्वदे ? परमाइरियोवदेसादों । त॑ जहा--पढमखंडादो बिदियखंड विसेसाहिये 
असंखेज्ललोगमेत्तेण । बिदियखंडादो वदियखंड विसेसाहियं असंखेजजलोगमेत्तेण । 
तदियखंडादो चउत्यखंडं विसेसाहियमसंखेज्जलोगमेत्तेण । एवं णेदव्वं जाव चरिमखंडं त्ति । 
णवरि पढमखंडादो वि चरिमिखंड विसेसाहिय चेव । कुदो ? परमाइरियोव॑देसादो 
वाह्मणुव॒लंभादों च। एव्य संदिद्ठी । 

एवं ठविय एदस्स सुत्तस्स अत्यो बुच्चंदे-गाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए जाणि 


कक ] सकल हर सकने कक ॥० ०५५ ०५३५ 


रचना करके धुवस्थितिको आदि लेकर आगेके सब स्थितिविशेषोंमं रहनेवाले असंख्यात 
लोक प्रमाण सब अध्यवसानस्थानोंकी तिरछे रूपसे रचना करना चाहिये । इस प्रकार 
रचना करके सब स्थितिविशेषोंमें स्थित अध्यवसानस्थानोंके निर्बेगेणाकाण्डक प्रमाण 
खण्ड करना चाहिये। 
शंका--निर्षगेणाकाण्डकका प्रमाण कितना है ? 
समाधान--बह पसल्योपमके असंख्यात्वें भाग प्रमाण है। 
संदर्िमें उसका प्रमाण चार (४) है। 


शका---ये खण्ड क्या सम हैं, अथवा विषम ? 
समाधान--त्रे सम नहीं होते, विषम ही होते हैं । 
शंका--यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान--यह श्रेष्ठ आचायाके उपदेशसे जाना जाता है। जेसे-प्रथम खण्डकी 
अपेक्षा द्वितीय खण्ड असंख्यात छोक मात्रसे विशेष अधिक है | द्वितीय खण्डकी अपेक्षा 
तृतीय खण्ड असंख्यात छोक मात्रसे घिशेष अधिक है। तृतीय खण्डकी अपेक्षा चतुर्थ 
खण्ड असंख्यात छोक प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। इस प्रकाश अन्तिम खण्ड तक छे 
जाना चाहिये। विशेष इतना हैं कि प्रथम खण्डकी अपेक्षा श्री अन्तिम खण्ड पिशेष 
अधिक ही है, क्‍योंकि, ऐसा ही उत्कृष्ट आचायोका उपदेश है, तथा उसमें कोई बाधा भी 
नहीं पायी जाती हैं। यहां संदप्टि--( पृष्ठ ३४० पर देखिये ) इस प्रकार स्थापित करके इस 
सूत्रका अथे कहते हैं--शानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिबन्धाध्यचसानस्थान 
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१ अन्भा-काप्रतिपु ' विसमाणि ण॒ होंति विसमाणि ?, ताप्रतो ' विसमाणि ण होंति १ विसमाणि ? 
इति पाठ | ३ अन्नोपलश्यमाना संहृष्टय; ३४५ तमे पृष्ठे द्रषन्याः 


4 
व्कँ 


४] छक्खंडागंमे वेयणाखड [४, २, ६, २७०, 


हि! 


द्विदिवंधज्ञवसाणद्वाणाणि ताणि च विदियाएं हिदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणट्वाणाणि होंति, 
अपुब्वाणि च । कधमपुव्वाण संभवों ? ण, बिदियट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणट्ठाणचरिम- 
खंडज्झवसाणट्टाणाणं धुवद्धिदिअज्यवसाणेसु अभावादों । ण च जहण्णट्टिदिसिव्वज्ञवसाणाणि 
विदियट्टिदिअज्ञवसाणट्वाणेसु अत्थि, जहण्णट्ठटिदिपढ्मखडज्ञवसाणट्ठाणाणं विदियहिदि- 
अज्यवसाणट्टाणेसु अणुवलंभादो । जाणि विदियाए हिंदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
ताणि तदियाए ट्विदीए ट्विदिवंधज्ञवसाणट्वाणेसु होंति त्ति ण पेत्तव्वं, पढमखंडज्ञवसाण- 
द्वाणाणं तदियद्विदिअज्ञवसाणद्वाणेसु अणुवंभादो । कधमेद णब्बंदे ? ताणि सब्बाणि 
होंति त्ति णिदेसाभावादो । अपुव्बाणि त्ति वुत्ते अपुन्वाणि चेव वत्तव्वे, च-संदेण विणा- 
समुच्चयावगमाभावादो । जदि एवं तो सुत्ते च-सद्दो किण्ण परूविदो ? ण, च-सदणिद्देसेणं 
विणा वि तदद्वावगमादो । 

एवमपुन्वाणि अपुन्बाणि जाव उक्कस्सिया ट्िदि ति ॥२७०॥ 


हैँ वे भी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं, तथा अपूर्चे भी स्थितिवन्धाध्यव- 
सानस्थान हं । 

शंका---अपू्े स्थितिवनन्‍्धाध्यवसानस्थानोंकी सम्भावना कैसे है ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अन्तिम 
खण्ड सम्बन्धी अध्यण्यसानस्थान घवस्थितिके अध्यवसानस्थानोंम नहीं हैं, तथा जघन्य 
स्थितिके सब अध्यवसानस्थान छवितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं, कारण कि 
जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम खण्डके अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसान- 
स्थानोमें नहीं पाये जाते है | जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिम हैं वे दतीय 
स्थितिके अध्यपसानोंमें होते हैं, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि द्वितीय 
स्थितिके प्रथम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान तृतीय स्थितिके अध्यघसानस्थानों में 
नहीं पाये जाते हैं । 

शुका--यह कैसे जाना जाता है १ 

समाधान-- क्योंकि, “वे सभी होते हैं, ऐसा सूजमें निदेश नहीं किया गया हैं, 
इसीसे उसका शान दो जाता है । 

सूत्रमें जो ''अपुव्वाणि ! ऐसा निर्देश किया है उससे “ अपुब्बाणि चेव ! अर्थात्‌ 

पूर्व भी होते है, ऐसा कथन करना चादिये, क्योंकि, च शब्दके बिना समुखयका शान 
नहीं होता है । 

शका--यदि पेसा है तो घूत्र्म च शब्दका निर्देश क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, फ़्योंकि च शब्दके निर्देशके विना भी उक्त अर्थका ज्लान 
हो जाता है । हु 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक अप्ृरव अप्र्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥२७०॥ 


१ आ-काप्रत्यो, “--णिद्देसोग ? इति पाठः। 


४, २) ५, २७०. | वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विंदिबधज्ञवसाणपरूवणा [३६५ 


एवं उत्तविधाणेण अपुच्वाण्णि अपुब्बाणि चेच ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि सब्व- 
हिदिविसेसेस होदृण गच्छंति जाव- उककस्‍्सह्ििदि त्ति। सब्वहिदिविसेसेसु। पुच्वह्ठिदि- 
बंधज्मवसाणद्वाणाणि वि अत्यि, ताणि च अभणिदृण अपुच्वाणि चेव अब्यि त्ति किम 
बुच्चदे ? ण, एवमिदि वयणादो चेव पुव्वाणं अथित्तसिद्धीदो । एवं वयणादो चेव पुष्वार्ण 
पि अवत्यित्तसिद्धीए संतीए अपुच्बाणं णिद्देसो किमद्ठे कदो ? ण, अपुव्वपरिणामअद्ित्तपओ- 
जणत्तेण तप्पदुप्पायणे दोसाभावादों । 


जहण्णहिदीए पढमखंड उबरि केण वि सरिसं ण होदि । बिदियखंड समउत्तर- 
जहण्णट्ठिदीए पढमज्ञवसाणखंडेण सरिस । तदियखंड दुसमउत्तरजहण्णट्धिदीए पढमखंडेण 
सरिस । चउत्यखंड तिसमउत्तरजहण्णट्टिदीए पढमखंडेण सरिसे। एवं णेयव्वं॑ जाव 
णिव्वग्गणकंदयचरिमसमओ त्ति । तदों उवरिमिसमए जहण्णट्विदिअज्ञवसाणाणमणुक्कह्ी 
वोच्छिज्ञदि, तत्थ एदेहि सरिसिपरिणामाभावादो । एवं सब्वृ्टिदिविसेससब्वज्ञवसाणाणं 
पादेक्षमणुक्कट्टिवोच्छेदो परूवेदव्वो त्ति भावत्यो । « 
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इस प्रकार उक्त प्रक्रियासे उत्कृष्ट स्थतितक सब स्थितिविशेषोंमं होकर अपूर्ष ही 
अपूबे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते जाते हैं । 


शैंका--सब स्थितिविशेषोंमें जब पूषे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान भी हैं, तब उन्हें. 
न कद्दकर' ' अपूृषे ही हैं.” ऐसा किसलिये कद्दा जाता है * 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि “एबं ? अर्थात्‌ “इसी प्रकार” ऐसा कहनेसे ही पूर्व 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 


शैंका--यदि ' एवं ? पदका निर्देश करनेस ही पूवे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो फिर अपूवे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका निर्देश किसलिये 
किया गया है * 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहां अपूर्ष परिणार्मोके अस्तित्वका प्रयोजन होनेसे 
उनके कहनेमें कोई दोष नहीं है । 

जघन्य स्थितिका प्रथम खण्ड आगे किसीके भी सदश नहीं है। उसका द्वितीय 
खण्ड एक समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सदश होता है। 
जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका तृतीय खण्ड दो समय अधिक जधन्य स्थितिके प्रथम 
अध्यवसानखण्डके सथ्श होता हैं। चतुर्थ खण्ड तीन समय अधिक जघन्य स्थितिके 
प्रथम अध्यवसानखण्डके सदश होता है। इस प्रकार नि्वेगेणाकाण्डकके अन्तिम समय 
तक ले जाना चाहिये। उससे आगेके समयमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके 
भनुकरूष्टिका ब्युच्छेद हो जाता है, क्योंकि, वहां इनके सड॒श परिणामोंका अभाव है । इस 
प्रकारसे सब स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येक अनुकृष्टिके व्युच्छेदकी 
भरुपणा फरना चाहिये। यह उक्त कथनका भात्रार्थ है। ; 
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सपहि अपुणरूत्तज्मवसाणपरूवणा कीरदे । त॑ जहा--जहण्णप्ठिदिमादि कादृण 
जाव दुचरिमिद्ठिदि त्ति ताव सब्वहिदिविसेसंसव्वज्ञवसाणाणं सव्वपढ्मखंडाणि अपुणरूत्ताणि। 
उक्वस्सप्ठिदीए स्वखंडाणि अपुणरुत्ताणि चेव | सेस-दुचरिमादिहिदीणं विदियादिखंडाणि 
पुणरूत्ताणि, एंदेहि समाणपरिणामाणमपुर्णरत्तपरिणामेसु उवलंभादो । 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७१ ॥ 
जहा णाणावरणीसस्स अणुकट्ठी परूविदा तहा सत्तण्णं कम्माणं परूवेदव्वं | णवरि आउ- 
अस्स जहण्णहिदीए णिव्वग्गणमेत्तअज्ञवसाणखंडाणि पुव्वे व पढमखंडप्पहुडि विसेसाहियाणि 
होंति। समउत्तरजहण्णट्टिदिप्पहुडिसब्वज्ञवसाणखंडाणि अण्णोण्णं पेक्खिदूण जहाकमेण 
विसेसाहियाणि चेव | किंतु तत्य समयाहियजहण्णट्टिदीए दुचस्मिखंडादो चरिमखंड- 
मायामेण असंखेज्जगगुण । तदुवरिमिष्ठिदीए पुण तिचारिमखंडादो दुचर्मिखंडमसंखेज्गुणं। 
तदो चरिमखंडमसंखेजगुणं । एवं णेदव्व जाव गिव्वस्गणकंदयदुचारिमसमओ त्ति। पुणों 
तदुवरिमट्ठिदिप्पदुडि जाव उक्कस्सट्ठटिदि त्ति ताव सब्वंडाणि अण्णोण्णं पेष्रिखदृण 
आयामेण असखेज्ञगुणाणि होंति त्ति थेत्तव्वं। एत्य वि अणुकह्टिवोच्छेदो पुष्व॑ व 
परूवेदव्वो । एवमणुकट्टी समत्ता । 
_ _तिब्ब-मंददाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ड्विद्ीए जहण्णयं 
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अब अपुनरुक्त अध्यवसानोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--जघन्य 
स्थितिको आदि लेकर द्विचरम स्थिति तक सब स्थितिविशेषोंके सभी अध्यधसानस्थान 
सम्बन्धी सब प्रथम स्नण्ड अपुनरुक्त है। उत्कृष्ट स्थतिके सब खण्ड अपुनरुक्त ही हें । 
शेप द्विचरम आदि स्थितियोंके द्धवितीयादिक खण्ड पुनरुक्त है, क्‍योंकि, इनके समान 
परिणाम अपुनरुक्त परिणामोमें पाये जाते हैं । 
इसी प्रकार शेष सात कर्मेके विषयमें अनुकृष्टिका कथन करना चाहिये ॥ २७१॥ 

जिस प्रकार शानावरणीयके विपयमें अन्नुकृष्टिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकांर अन्य 
सात कर्माफे सम्बन्धमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा करना चाहिये | विशेष इतना है कि आयुकी 
जधघन्य स्थितिके निर्धगणाकाण्डक प्रमाण अध्यवसानखण्ड पूर्वके ही समान प्रथम खण्डकों 
आदि लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। एक समय अधिक जघन्य स्थितिको आदि 
लेकर सब अध्यवसानखण्ड परस्परकी अपेक्षा यथाक्रमले विशेष अधिक ही है| परन्तु 
उनमें एक समय अधिक जघन्य स्थितिके द्िचरम खण्ड्से अन्तिम खण्ड आयामकी अपेक्षा 
असंय्यातगरुणा है । उससे आगेकी स्थितिके तजिचरम खण्डकी अपेक्षा 8िचर्म सण्ड 
अखंस्यातग़ुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है । इस प्रकार निर्बंगंणाकाण्डकके 
हिचरम समय तऊ ले जाना चाहिये | फिर उससे आगेकी स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट 
तक सब खण्ड एक दूसरेकी अपेक्षा आयामसे अखंख्यात गणे होते हैं, ऐसा समग्रना- 
चाहिये। यदा भी अनुक्श्टिके व्युच्छेठकी पूर्वके ही समान प्ररूयषणा करना चाहिये। इस 
प्रकार अनुरष्टिका कथन समाप्त हुआ । 
तीत्र-मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जधन्य स्थिति- 
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ट्रिदिबंधज्झवसाणद्वाणं सब्वमंदाणुभागं ॥२७२॥ 
सब्वहिदीसु पुणरुतह्विदिबंधज्शवसाणट्टाणाणि अवणिय अपुणरुत्ताणि घेत्तृण एद- 
मप्पावहुगं बुचदे । सब्वमंदाणुभागमिदि बुत्ते सव्वजहृण्णसत्तिसंजत्तमिदि वेत्तव्वं । सेसे सुगम । 


तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७३ ॥ 
तिस्‍्से चेव जहण्णट्विदीए पढमखंडस्स अपुणरुत्तस्स उक्कस्सपरिणामों अपंतगुणो, 
असंखेजलोगमेत्तठट्टाणाणि उबरि चडिदृण ट्विदतादो । चरिमखंडुक्वस्सपरिणामो ण गहिदो 
त्ति कप णव्वदे ? जहण्णट्ठिदिउक्कस्सपरिणामादों समयाहियजहण्णट्ठिदीए जहण्णपरिणामों 
अगंतगुणो त्ति सुत्तणिदेसादो णब्वदे । 


बिदियाए ट्रिदीए जहण्णयं ट्विदिबंधब्झवसाणह्ाणम्णतगु्ण ॥२७४॥ 
पुन्विल्लउक्कस्सपरिणामों उब्बंको, एसो जहण्णपरिणामोी अट्ठको त्ति काऊण 
हेट्टिमउक्कस्सपरिणा् सब्वजीवरासिणा गुणिदे उबर्मिष्ठिदिजहण्णपरिणामों होदि, तेण 
अणंतगुणत्त ण विरुज्शदे । उबरिं पि उककस्सपरिणामादों जत्य जहण्णपरिणामों अग॑ंतगुणो 
त्ति तुच्चदि तत्य एद चेव कारणं वत्तव्वं । 


बन्धाध्यवसानस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ॥ २७२ ॥ 
खव स्थितियोंमें पुनरुक्त स्थितिवन्धाध्यघसानस्थानोंको छोड़कर और अपुनरुक्तोंको 
प्रदण करके यह अल्पबहुत्व कहा जा रहा है। * खब्बमंदाण॒ुभाग ' ऐसा कदनेपर सबसे 
जघन्य शक्तिसे संयुक्त है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । शेष कथन खुगम दे। 
उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है | २७३ ॥ 
उसी जघन्य स्थितिके अपुनरुक्त प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तशुणा है 
फ्योंकि घद्द असंख्यात लोक मात्र छहस्थान आगे जाकर स्थित है । ! 
शुका---अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम नहीं ग्रहण किया गया है, यह केसे 
जाना जाता है ! 
समाधान---जूधन्य स्थितिक्के उत्कृष्ट परिणामसे एक समय अधिक जथघन्यस्थितिका 
परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा सूत्रम निदेश किया जानेसे उसका परिज्ञान होता है। 
द्वितीय स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है॥ २७४ ॥ 
पूवेका उत्कृष्ट परिणाम ऊर्चेक ओर यह जघन्य परिणाम अष्टांक है, ऐसा करके 
अघस्तन उत्क्ए परिणामको सब जीवराशिसे गुणित करनेपरः आगेकी स्थितिका जघन्य 
परिणाम होता है, इसी कारण उसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। आगे भी 
जहापर उत्कृष्ट परिणामकी अपेक्षा जघन्य परिणाम अनन्तग्रणा है, ऐसा कहा जाता 
घहां पर भी यही कारण वतछाना चाहिये। न्‍ 20203. 
$ सप्रति स्थितिसमुद्हारे या प्राक्‌ तीमर-मन्दता नोक्ता सामिधीयते--अणंतेत्यादि । तथथा--- 
रानावरणीयस्य जधन्यस्थिती जघन्यस्थितिबन्धाध्यवसायस्थान सर्वमन्दानुभावम्‌ | ततस्तस्थामेव जघन्यस्थितौ 
 तानस्थानमनन्तगुणम । ततोडपि द्वितीयत्यितों जधन्य ल्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्त- 
गुगम्‌। ततो5पि तस्यामेव द्वितीयस्थितौ उत्कृष्टमनन्तगुणम्‌ | एज़ प्रतिस्थिति जधन्यमुत्कु्ट च स्थितिबन्धाष्य- 
पतायत्यानमनन्तगुणतया तावद्वक्तव्य यावदुत्कृशयां स्थिती चरम स्थितिवन्ध 


न्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुण 
( १-३ )। क. प्र. (म. थी, ) १,८९, | २ अ-आ-काम्रत्तिपु-'पुणरूत्ताणि ! इति पाठ; | 
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तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७५॥ 
असंखेजलोगमेत्तठट्टाणाणि उवरि चहिदृण हविदत्तादो । 


तदियाए ट्विदीए जहण्णयं ट्विदिबंधज्मवसाणट्राणमणंतगुणं ॥२७६॥ 
कारण सुगम, पुन्व परूविदत्तादो । 
तिस्से चेव उक्‍्कस्सयमणंतगु्णं ॥ २७७ ॥ 
असंखेञ्जलोगमेत्तठद्ठाणाणि उबरि चडिदृण हिदत्तादो । 
एवमणंतगुणा जाव उक्कस्सट्रिंदे त्ति। २७८॥ 
एवं पुच्वुत्तकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव उक्कस्सष्ठटिदि त्ति। गंवरि 
उक्कस्सियाए थ्दीए जहण्णादो उक्कस्समणंतगुणमिदि घुत्ते चरिमिखंडुक्ृस्सपरिणामो 
अर्पतगुणो त्ति पेत्तव्व । * ४ 
एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७९ ॥ ह 
जहा णाणावरणीयस्स तिव्वमंददाएं अप्पाबहुगं परूविदं तहा सत्तण्णं कम्माणं 
परूवेदव्व, विसेसाभावादों । एवं तिव्व-मंददा त्ति समत्तमणियोगद्यारं । एवं ट्विदिसमुदाहारो 
समत्तो। एवं ट्विदिविधज्ञवसाणपरूवणा समत्ता। एवं वेषणकाठविहाणे त्ति समत्तमणियोगद्दारं। 
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उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है॥ २७५ ॥ 
फ्योकि, वह जघन्य परिणामसे असंख्यात लोक प्रमाण छद्द स्थान आगे जाकरस्थित है । 
उससे तृतीय स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥| २७६॥ 
इसका कारण खुगम हे, क्योंकि, वह पूर्वम वतलाया जा चुका है। 
उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम उससे अनन्तगुणा है।॥॥ २७७॥ 
क्योंकि, घह उसले असंख्यात लोक मात्र छह स्थान आगे जाकर स्थित है। 
इस ग्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं॥ २७८ ॥ 
इस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त ऋमसे उत्कृष्ट स्थिति तक भनन्तगुणित श्रेणिसे ले जाना 


चाहिये। विशेष इतना है फ़ि उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य परिणामकी अपेक्षा उत्क॒ए्ट परिणाम 
अनन्तगुणा है, ऐसा कहनेपर अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा 
ग्रहण करना चाहिये। 
इसी प्रकार शेप सात कमेकि विषयमे तीज्-मन्द॒ताके अल्पचहुलकी कहना चाहिये।२७९| 

जिस प्रकार घानावरणीय कर्मके विपयम तीव-मन्द्ताके अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा 
गई है, उसी प्रकार शेप सात कर्मोके विषयमें कहना चाहिये, क्योंकि वहां उसमें कोई 
विशेषता नहीं है।इस प्रकार तीवमच्ता अज्ुुयोगढार समाप्त हुथा । इस प्रकार 
स्थितिसमुद्दार समाप्त हुआ। इस प्रकार स्थितिवन्धाध्यवसान प्ररूषणा समाप्त हुई | 

इस प्रकार वेदनकालविधान अज्ञुयोगढार समाप्त हुआ | 


अकसर. फिकननननलॉननसजनलक. 
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९ णि 
वेदणाखेत्तविहणसुत्त 
यूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 
१ वेयणखेत्तविहाणे क्ति तत्थ इमाणि १६ अण्णदरस्स केवलिस्स केवलि- 
तिण्णि अणिओगद्दाराणि णाद- समुग्घादेण समुद्ददरस सब्घलोग 
व्वाणि भवति | १्‌ गदरसस तस्स वेदणीयबेदणा 
२ पदमीमांसा सामित्त अप्पाबहुए क्षि। ३ खेत्तदो उक्कसा | २०, 
रे पदमीमासाए णाणावरणीयवेयणा १७ तब्बदिरित्ता अणुक्वस्सा | ३० 
खेत्तदो कि उक्कस्ला किमणुक्करला_ | ९६ एव्माउव-णामा-गोदाण । ३३ 


कि जहण्णा किमज्रद्ृण्णा ? 

४ उक्कस्सा वा अणुककऋरसा वा 
जहण्णा वा अजहण्णा वा। 

५ एव सक्तण्णं कम्माण। 

६ सामित्तं दुविहँ जहण्णपदे 
उक्कस्सपदे | 9 

७ सामित्तेण उफ्क्स्सपदे णाणावरणीय- 
घेयणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ? १४ 

८ जो मच्छो जोयणसद्स्सिओ सर्यभ्रु- 
रमणसमुहस्स  बाहिरिछए्. तड़े 
अच्छिदो । 

९ चवेयणसमुग्घादेण समुहदो । 

१० फायलेस्सियाए छग्गो | 

११ पुणरत्रि मारणंतियसमुम्घादेण 
समुहदों तिण्णि विग्गहकंदयाणि 
फादूण | 

१२ से काले अधो सत्तमाए पुढवीए 
णेरदएसु उप्पज्जिहिदि तक्ति तस्स 
णाण।वरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्स ,, 

९३ तब्चदिरित्ता अणुकस्सा | २३ 

९४ एव दृवणावरणीय-मो दणी य- 
अतराहयाणं | 

९५ सामतित्तेण उक्कस्सपदे-वेदणीय- 
वेदणा खेत्तदो उकस्सिया कस्स ? 
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१९ सामित्तेण जहण्णपदे णाणावर- 
णीयबेयणा खेत्तदो जहण्णिया करुस ? ,, 

२० अण्णद्रस्स सुहुमणगोदजीवअप- 
जत्तयस्स तिसमयआहारयस्ख 
तिसमयतब्भवत्थर्स जहण्ण- 
जोगिम्स घत्वजहण्णियाए सरी रो- 
गादणाए वद्ठमाणस्स तस्स णाणा- 
चरणीयबेयणा खेत्तदो जहण्णा | 

२९ तव्वद्रित्तमजहण्णा | 

२०२ एवं सत्तण्ण कम्माणं। 

ररे अप्पाबहुए ज्षि | तत्थ हमाणि 
तिष्णि अणिओगद्ाराणि जहण्णपंदे 
उक्कस्सपंदे जरुण्णुक्वस्सपंदे । 

२४ जदृण्णपंदे अद्गण्ण पि कम्माणं 

घेयणाओ तल्लाओ। 

२५ उषकस्लपदे णाणावरणीय-दंस- 
णावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाण 
बेयणाओ खेत्तरो उक्‍्कस्सियाओ 
चत्तारि वि तुब्लाओ थोवाओ | 

२६ वेयणीय-आउअ-णामा-गोद्वेयणाओ 
खेत्तदरो उककस्सियाओ चपष्तारि 
वि तुललाओ असंखेज्जगुणाओो | 

२७ जहण्णुक्करलपदेण अद्ण्णं पि 
कफम्माण बेदणाओ खेक्तरो जह- 
ण्णियाओ ठुल्लाओ थोबाओ । 


2) 


रेदे 
णुर३ 


)3 


१) 


डे 


9१ 


पुन 


६0] 


सूत्र छख्या सूत्र पट 


२८ णाणावरणीय दसणावरर णी य- 
मोहणीय अतठराइयबवेयणाओ । 
खेत्तरो उफक्ृस्थियाओं चत्तारि 
वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ । 

२५ चेयणाय-आउथ णामा-गोदवेय- 
णाओो सेत्तरो उककस्सियाओ 
चत्तारि वि तुरलाओं अखंखेज्ज- 
गुणाओ | 

३० एत्तो सब्यजीवेसु ओगाहणमहा- 
दंडओ कायब्यों भवदि । 

३१ सब्वत्थोवा सुटमणिगोदजीवअप- 


० 


ज्जत्तयस्स जहण्णिया भोगाहणा । 
३२ खसुहुमबाउककाइयअपज्जत्तथस्स 

जहण्णिया ओगाहणा थरसंखेज्ज 

गुणा | 
३३ खुदुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्प 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा । डे 
खुहुमआउफ्कराइयअपज्जयस्स 
जदृण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा । 


जज 6 


हट 





ण्दे 
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३४ 





३५ खुहुमपुढविकाइयलद्धिअपज्ज त्त- 
यस्स जदण्णिया ओगाहणा 
अरंसेजगुणा। ५ 


घादरबाउफ्शाइय अपज़त्तयस्स 
जदहण्णिया ओगादणा अससपेज्ज- 
शुणा। 
बादरतेडपकाइयअपजयस्मण जह- 
एण्णिया ओगादहणा असखेज्गुगा 
घादरआउपफराइय मपञत्तयस्स 
जदृण्णिया ओोगाइणा असंसेलगुणा। ,, 


937 





३५ यादरपुदविजाइयअपजत्तयस्स 
जदण्णिया ओगाइणा असंसेज्ञगुणा। ,, 

४० बादरणिगोदजीयसपञ्त्तयम्स जह- 
ए्णिया ओोगाहणा असंखेजलगुणा। ०८ 


परिशिष्ट 


* सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 


४१ णिगोदपदिद्विदअपज्नत्तयत्तस्स जह- 
ण्णिया ओगाहणा असंखेज्गुणा | ५८ 

४२ बादरवणप्फदिकाइयप रेथसरीर- 
अपज्त्तयस्स जहृण्णिया ओगाहण। 
असंखेज्ञगुणा । 

४३ बीइंदियअपजत्तयसस जहण्णिया 
ओगाहणा अखंखेज्ञगुणा । 

४४ तीईंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असखेज्जगुणा । 

४५ चडरिंदियअपज्ञत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्ञगुणा । 

४६ पचिद्यअपज्ञचयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्ञगुणा । 

४७ खुहुमणिगोदजीवणिव्वत्तिपज्ञत्त- 
यस्ल जदण्णिया ओमाहणा अ्स- 
खेजगुणा । 

४८ तस्सेव अपजात्तयस्स उक्कस्सिया 
आओगाहणा विसेसाहिया । 

४९ तस्सेव पञ्ञत्तयरस उफ्क्स्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । 

५० सुहुमवाउफकश्यपजञ्ञत्तवयस्स जह 
णिणया ओगाहणा असंखेज्ञगुणा | 

५१ तस्सेव अपज्ञत्तयरख ड्यकस्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । 

०२ तस्सेव पञ्ञत्तयस्स उककरिसिया 
ओगाहण। विसेसाहिया । 

७३ खुहुमतेउक्काबइ्यणिव्यत्तिपज्ञत्तयस्स 
जहण्णिया ओगाट णा असंखेज्ञगुणा। ,, 

५४ नस्सेब अपक्ञात्तयस्स उक्कस्सिया 
ओगाहणा बिसेसाहिया । 

७५५ नस्सेब णिव्वत्तिएजच पर्स उद्क- 
स्सिया ओगादणा विसेसलाहिया | »# 


हि 


जज 
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६१ 


, ५८ खुदमआउक्काश्यणिब्बत्तिपञ्ञत्तयस्स 


जहणिणया ओगाद्णा असंस्तज्ञगुणा।॥ 


वेदणाजेत्तविष्ठा णपुत्ताणि 


सूश्न संण्या सूञ 


५७ तस्सेव णिव्बत्तिअपजत्तयस्ल उफक- 


स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ६१ 


५८ तस्सेव णिव्वत्तिपजञ्ञत्तयस्स डउफ्फ- 
स्प्तिया ओगाटणा विसेसाहिया । 

५५ सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्ञत्त- 
यस्स जहण्णिया ओगाहणा 
थअसंखेलगुणा । 

६० तस्लेव णिव्वत्ति अपज्ञत्तथस्स 
उफकस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया | 

६१ तस्सेव णिव्यत्तिपज्ञत्तयस्स उफ्क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 

६० बादरवाउककाइयणिःवत्तिपज्ञत्त- 
यस्स जहण्णिया भोगाहणा 
असंखेज्नगणा । 

६४ तस्सेव णिव्यत्तिअपज़ञत्तयस्ल्त 
उफ्फस्लिया ओगाहणा विसे- 
साहिया। 

६४ तस्सेव णिव्वत्तिपज्ञत्तयरुस उक्‍क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। 

६० चादरतेटफक्राइयणिव्वज्ञषिपउ्जत्त- 
यस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 
खेज्जगुणा । 

६८ तस्सेव णिव्मत्तिअपज्जत्तयस्स 
उफ्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया। 

६७ तस्खसेव णिव्वत्तिपज्जत्तय रस डकक- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 

६८ यादरआउक्काइय णिव्वत्तिपज्ञतत- 
यस्स जरण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जग॒णा । 

६९ तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
डककश्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया। 

४० तस्लेव णिव्वत्तिपज्ञत्तयस्स उक्क- 
स्लिया ओग।हणा विसेसाहिया। 
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६२ 
| ७४ बादरणिगोद णिव्धत्तिपज्ञत्तयस्स 


[२] 

हुए सूस सख्या सूत्र पु 
७९ बादरपुदविकाइयणिव्यत्तिपज्ञत्त- 
यस्स जह ण्णिया ओगाहणा भर्स- 

खेज्जगुणा | ६४ 


७२ तरसेव णिच्वत्तिअपजात्तयस्स उकफ- 
!. स्सिय। ओगाइणा विसेसाहिया। 

| ७३ तस्सेत्र णिव्वत्तिप:जत्तयस्स उकफ- 
सिसिया ओगाहणा विसेसाहिया। 


2) 


भ 





६४ 


जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया। ६५ 
७५ तस्सेव णिव्यक्तिअपज्जत्तयरुस उकक- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 

७६ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयरस उकक- 
स्लिया ओगाहणा घिसेसाहिया। ;,, 

७७ णिगोद्पदिद्विदपज्जत्तयस्स जदण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा | 

७८ तस्सेव णिव्धत्तिअपज्जप्तयस्स 
डक्फस्सिया ओगाहणा विसेसलाहिया । ,, 

७९ तस्सेव णिव्चत्षिपज्जत्तयरुस्त उफ्क- 
सरिसया ओगाहणा विसेसाहिया । 

८० बादरबणप्फद्किाइहयपत्ते यसरी र- 
णिव्यत्तिपज्जत्तय रुख जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा | 

८१ बेइरद्यिणिव्वक्षिपज्जत्तयस्स जह- 
ण्णिया ओगाहणा अ्ंखेज्जगुणा । ,, 

८२ त्तेइद्यिणिव्वत्तिपज्जत्तयरुत जह- 
ण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । 

८र३े चडरिंदियणिव्वत्षिपज्जत्तयस्स 
जहण्णिया ओगाहणा संख्नेज्जगुणा। ,, 

। ८४ पंचिद्यिणिव्वक्षिपस्जत्त यस्स जह- 

।.. ण्णिया ओगाइणा सखेज्जगुणा। 

| ८५ तेइवियणिव्य्तिअपज्जयस्स उक्क- 

.. स्खिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। 

८८ चर्डारिंदियणिव्व्तिअपज्जयत्तस्स 
डक्कस्सिया ओगाहणा सजेजगुणा। ,, 

८७ बेइद््‌यिणि-बत्ति अपज्जत्त यस्स उफ्क- 
स्सिया भोगाहणा संख्ेज्जगुणा। 
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खूत्र सज्या सूञ्र पृष्ठ 


८८ बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय सरीर- 
णिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया 
भोगाहणा संखेज्जगुणा | 

८९ पर्चिदियणिब्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उफ्कस्सिया भोगाहणा संखेज्जगुणा।६८ 

०० तेडदियणि जत्ति पज्जत्तयस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्ञग़ुणा। 

९१ चटरिेंदिय णिव्वत्षिपज्जत्तयस्स 
उफकस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। ,, 

०२ चेहइंदियणिव्वत्तिपज्ञत्तयस्स उफ्क- 
म्सिया ओगाहणा संखेज्गुणा । 

५३ बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर- 
णिब्वत्तिपज्ञत्तयस्स उफऊस्सिया 
भोगाहणा संख्रेज्जग़ुणा । 


द्छ 


१9% 


१3 


परिशिष्ठ 


सूत्र संख्या प्रष्ठ घट 
९४ पंचिद्यिणिव्वत्तिपज्नत्तयस्स उकक- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। ६२ 


९५ सुहुमादों खुहुमस्स भोगाहणगुणगारो 


आवलियाए भसंखेज्जद्भागो। 

२६ सुहुमादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 
९७ बादरादो खुहुमस्स भोगाहणग्ुणगारो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

९८ वादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। ७० 
९९ बादरादो वाद्रस्स ओगाहणगुणगारो 
संखेज्जा समया | 


23 


१) 


)) 


हे 


वेयणकालविहाणसुत्ताणि 
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सूत्र सख्या यूजर 


१ वेयणफालविदाणे तक्षि। तत्थ इमाणि 
तिण्णि अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि 
भवचति । ५ 
पदमीमांसा-सामित्तमप्पावहुए त्षि। ७७ 

३ पदमीमासाए णाणावरणीयवेयणा 
कालदो फिमुफ्फस्सखा किमणुक्कस्सा 
फि जरण्णा किमजद्ण्णा ? 


उफ्कला था अणुकज्कस्सा 
जहर ण्णा वा अजहण्णा वा | 

५ पधव सत्तण्ण कम्माणं । 

६ सामित्त दुविद जहण्णपदे उफ्कस्स- 
पदे 

७ म्पाप्रित्तेण उच्कसपदे णाणावरणीय- 
चेयणा काछदो उफ्कस्सिया कस्स ? ८७ 

८ क्षप्णरशस्स पंचिदियस्स सण्णिस्स 
मिच्छापद्विस्स सब्याहि पम्जसीदि 


८ 
चा 
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पष्ठ सूत्र सख्या 





सूज प्र्ष्ठ 


पज्जत्तयद्स्स कम्मभूमियस्स 
अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिप- 
डिभागस्स वा संखेज्जवासा- 
उभ्स्स घा असंखेज्जवासाउभअस्स 
वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरि- 
फछतस्स वा णेरदयरल वा इत्थि- 
चेदस्स था पुरिसवेदस्स था 
णउंसयवेदरस वा जलचरस्स वा 
थलचरस्स वा यपगचरम्स वा 
सागार जागार-छुदोवजो गजुत्तस्स 
डफ्कस्सियाए ट्विदीए उफकस्सद्ठिदि- 
संकिलेसे वटद्ठमाणस्स, अथवा 
ईसिमज्प्रिमपरिणामस्ल तस्स णाणा 
बरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा | ८< 
९ तब्यदिरिक्तमणुक्करसा | ९१ 


१० एर्व छण्णं कम्म्रार्ण । ११२ 


बेयणकालविद्वाणमुत्ताणि [५] 
यूत्र संख्या सुप्र पृष्ठ॒ सूञ्न संख्या सूत्र प्रष्ठ 
११ सामित्तेण उक्कस्सपदे आउभ- २५ अप्पावहुए त्ति हे तत्थ इमाणि तिण्णि 
वेयणा कालदो उफक्रस्सिया कसस ? ११२ अणिओगद्ाशाणि--जदुण्णपदे 

१५ अणएणदस्स मणुस्पस्स वा पंचिदिय- उक्कस्खपरे जदृण्णुक्कस्सपदे। १३६ 
तिरिक्सजोणियसस वा सण्णिस्स | २५ जहृण्णप्देण अद्वए्णं पि कम्माण 
सम्माइट्ठिस्ख वा [ मिच्छाइट्विस्स घेयणाओ कारूदो जहण्णियाओ 
घा] सब्बाहि पज्जत्तीदि पज्जत्त- तुलाओ। १३७ 


यदस्स कस्मभूमियस्स वा कम्म- 
भूमिपडिभागस्ख वा संखेज्जवासाउ- 
अस्स इत्थिवेदरस था पुरिसवेदस्स 
वा णडंसयवेदरुल वा जल्चरस्स वा 
थलचरस्स था सागार-जागारतप्पा- 
ओग्गसक्रिलिट्ठस्स वा [ तप्पाओग्ग- 
पिशुद्धस्स वा ] उफक्स्खियाए 
आवाधाए जस्स त॑ देव-णिर्याउर्थ 
पढमसमए वर्धतस्स आउअवबेयणा 
कालदो उक्करुसा | ११३ 

१३ तब्चदिरित्तमणुक्कस्सा । ११६ 

१४ सामित्तेण ज़दण्णपदे णाणावरणीय- 
बेदणा कालदो जद्ृ॒ण्णिया कस्स ? ११८ 

१५ अण्णद्रस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स 
तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो 
जहण्णा | 

१६ तब्वदिरित्तमजहण्णा । १२५० 

१७ पवे दंसगावरणीय-मंतराइयाणं। १३२ 

१८ सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयचेयणा 
कालदो जहण्णिया कसस ? 

१९, अण्णदस्स चरिमसमयभवसिद्धि- 
यस्ल तस्स चवेयणीयचेयणा कालदो 
जहण्णा । 

२० तब्यदिरित्त मज़हण्णा | 

२१ एवं आउञअ-णामा गोदाएं | 

२२ सामित्तेण ज़दण्णपदे मोहणीय- 
चेयणा कालरो जहण्णिया कसस ? १३५ 

२३ भ्रण्णद्रस्स खवगसरस चरिमसमय- 
सकसाइयरुस मोहणीयवेयणा 
कालदो जहृण्णा । 

२४ तब्चदिरित्तमजहण्णा | 


११९ 


3) 


3) 
१३२३ 
१३७४ 


१३६ 
72 


२७ उक्ऊस्सपंदेण सब्व॒त्थोवा आउअ- 
बेयणा कालदो उक्करस्सिया । हु 

श८ णामा गोदवेयणाओ कालदो उफक- 
स्सियाओ दो वि तुलाओ स॑खेज्ञ- 
गुणाओ। शा 

२९ णाणावरणी प-देसणाव रणीय-वबेय- 
णीय-अंतराश्यवेयणाओ कालदो 
उक्ऋस्सियाओ चत्तारि वि तुलाओ 
विसेसाहियाओ । 

३० मोहणीयस्स बेयणा कालूदों उफक- 

स्सिया संखेज्जगुणा । 

३१ जहण्णुक्कसपदे अट्टुण्ण पि कम्माण 
बेयणाओआ कालदो जहण्णियाओ 
तुल्लाओ थोाधाओं । 

३५ आउअवेयणा कालदो उफ्रुस्सिया 
असंखेज्जगुणा । 

३१ णामा-गोदबेय णाओ कालदो 
उककस्सियाओ दो वि तुल्लाओ 
असंखेज्जगुणाओ | 

श४ णाणावरणीय-द्सणावरणीय 
घेयणीय मंतराश्यवेयणाओ कालूदो 
उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुछाओ 
विसेराहियाओ | 

रे५ मोदणीयवेयगा कालूदो उकक्‍क- 
स्सिया संखेज्जगुणा | 


(१ चूलिया ) 
३६ पत्तों मूछप्यडिट्टिदिवंश्षे पुष्च गम- 
णिज्जे तत्थ इमा ण चत्तारि अणि- 
योगदार,णि--ट्विदिवधट्वा णपरूचणा 
णिसेयररूबणा भावाधाऊंदयपरू- 
चणा भ्षप्पावद्ुुए सि। 


१३८ 


१ ॥ 


१३९ 


रह 


है 


छः 


[६ | पारधिष्ट 


[ 


सूत्र ठंण्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 


३७ ट्विंदिबंधट्टा गपपदवणदाए सब्वत्थयोवा_! ५४ बादरेइंद्यिपज्जत्तयस्स संकिलेस- 
सुहुपेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिवध- विसोहिट्ठाणाणि असंजेज्जगुगाणि । २२२ 





द्वागाणि। १४२ ५५ बीइंद्यि अपज्जत्तयस्स संकिलेख- 

३८ बादरेदद्यअपस्जत्तयस्स ट्विदिवध-_. विसोहिट्णाणि असंखेज्जगुणाणि। ,, 
ट्वाणाणि संखेज्जगुगाणि | १४४ | ५६ बीईंदियपज्जत्तयस्स संकिझस- 

३९ सुहुमेइदियप्रज्जत्त यस्स द्विदिविध ,. विसोहिद्वणाणि असंखनेज्जगुणाणि। ,, 
ट्राणाणि सखेज्जगुणाणि | 9» | ५७ तीइदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस- 

2० ब्रादरेइदियपउजञत्त उ्स्स टविदिवंध- । विसोहिद्दागाणि मसंखेज्जगुण।णि | 97 
द्वाणाणि संस्रेज्जगुणाणि | १४५ | ५८ तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस- 

४१ बीईदियअपज्जत्तथद्विदिबंधटद्वाणाण.._. विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जमुणाणि । २२३ 


असम्रेज्जगुणाणि | » | ५९ चडउरिंदियभपज्जत्तयस्स संकिलेस- 
ट्राणाणि संग्रज्जगुणाणि। » | (० चडरिदि्यिपज्जत्त यस्स संकिलेस- 
कई । ५ खेऊ 
४३ तीरदियअपअ्जत्तयस्स द्विदिवंध | विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जग्ुणाणि। ) 


ट्राणाणि सरोज्जगुणाणि | » | असण्णिपंचिद्यअपज्जत्यस्स 
४४ तस्सेव पउजत्तयस्स ट्विदिबध-.... संकिलेस विसोहिद्वाणाणि असखेज्ज- 
द्वाणाणि संगोम्जगुणाणि। १७६ _ शणाणि। पा 
४५ चउरिंदियअपज्ञत्तयस्स ट्विटिबध 7322 38/8/ शक पक अं श 
पर संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंखेज्ज- 
ट्राणाणि संग्पेज्जगुणाणि । 99 गुणाणि | ग 
४६ तम्सेव है कक द्विदिवंध- ६३ सण्णिपेचिद्यिपज्जप्तयस्स संकिलेस 
द्वाणाणि सरोज्जगुणाणि । रे बिसोहिटद्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि। ,, 
४७ अलण्णिपेचिदियभपज्जत्तयस्स ६४ सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स संजिलेस- 
द्विदिदंधद्वागाणि संखेज्जगुणाणि। ,, विसोहिद्वाणाणि असखेज्जगुणाणि। ,, 
४८ तस्सेव  पःजत्तयस्स ट्विदिवंध- ६५ सबच्बथोवो संजदस्स जहण्णओ 
ट्वाणाणि सखेज्जगुणा,ण । कर ट्विदिवंधो । २२५ 
४२ सण्णिपेचिदिय अपज्जयस्स ट्विदि- ६६ बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ 
यंघद्वाणाणि सप्ेज्जगुणाणि।_१४७|  ट्विविबधों अ्संखेज्जगुणो । २२०, 
७० तस्सेव पःजत्तयस्स द्विदिवेध- ६७ सुहमेइद्यिपज्जत्तयस्स जदृण्णओं 
द्वाणाणि सम्ेज्जगुणाणि | 9१ ट्विदिबधों विसेसाहियो | ए 
५१ सम्या्थावा सहुमेइंदिय सपउ्जत्त- ६८ बादरेइंडियअपज्जत्तयरस्त जदृण्णओ 
यस्स सफ्लिसावसोहिद्वणाणि। २०५|  द्विदिवंधों विसेसादिओ। गा 
०रयादर्रेरी यशपम्जत्तयम्स संकिले स- ६९ सुड॒प्रेइदियअपज्जत्तयस्स जद्दण्णओं 
विम्ाहिद्वाण णि अस्सखेज्गुणाणि | २१० | ट्विदिबंधों विसेसादिशों । ६, 
०६३ सुहमेईंदय पम्जत्तयस्स संकिलेस..._ | ७० तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उफऊस्सभो 


विछोटिट्वाण णि मससेज्जगुणाणि २२१ | ट्विदिबधों विसेसादिशो। १7 


वैयणकालविद्वणछुत्ताणि । 


सृप्र संख्या सूत्र ड8 


७१ बाद्रेरंदियअपजत्त यरुस उकक्‍्क- 
स्खओ ट्विदिवधों विसेसाहिओ । ४९३० 
७२ सुहुमेइंदियपज्ञत्त यस्स उपक- 
स्सभो ट्विंद्बधो बिसेसाहिओ | १) 
७३ बार्रेइद्यिपजत्तयस्स उफ्करुसओ 
ट्विदबंधो विखेलाहिओ। 
७४ बीईद्यिपज्जत्तयस्स जहण्णओो 
ट्विदिवंधों संखेज्जगुणो | 3) 
७५५ तस्लेव अपज्जत्तवरुख जहण्णओ 
ट्विंदिवधो विसेसाहिओ। 9 
७६ तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ : 
द्विदिबधों विलेसाहिओ | पे 
७७ तस्सेव पम्जत्तयस्स उक्कस्सओं 
ट्विंदिबथों विसेसाहिओ । 
७८ तीईंद्यिपज्जत्तयस्स जदृण्णओों 
ट्विद्विधो विसेसाहिओ । 3) 
७९ तीईद्यअपज्जप्तयस्स जदृण्णओ 
ट्विद्विधो विसेसाहिओ। श 
८० तस्सेव उक्ऋस्सद्ठिदिवंधो 
पविसेसाहिओ ) का 
८१ तीएइद्यिपज्जत्तयस्स उक्कस्लओ 
द्विंदिवधो घिसेसाहिओ। न 
<२ चर्डरिद्ियिपज्जप्तयस्स जहण्णओ 
ट्विदिबधों विसेस।हिओ। । 
८३ तस्खेत्र अपज्जत्तयस्स जहृणणओ 
द्विदिबधों बिसेसाहिओ। | 
८४ तस्सेच अपज्जत्तयस्स उककसलओ 
द्विदिवियों विसेश्ताहिओ | ये 
“५ तस्लेव पज्जत्तयस्स उक्कसुसओ 
ट्विदिब्यों विसेस।हिओ | ४४ । 
८६ अलण्णिपचिदियपज्जत्तयस्ल 
जद्दण्णओ (्वुदिवधो संलज्जगुणो | २२४ 
८७ तस्सेव अपज्जप्तयस्स जदणणओो | 
१32 


दिद्पिधो विसेसाहिओ। 


श्३र 


श्शर 








[७] 


सूत्र सख्या सूत्र घ्ड 
८८ तस्सेव अपज्जप्तयस्स उकक्‍्फस्सओ 
द्विहिबधो विसेसाहिओ । २३४ 
८९ तस्सेव पज्जत्तयस्स उफ्क्रस्सओ 
ट्विद्दिबंधों विसेसाहिओ । हि 
९० संजदस्स उक्कस्सओ दिदिवंधों 
संखेज्जगुणो 
5४१ संजदासंजद्स्स जदृण्णओ ट्विदि- 
बंधो सखेम्जगुणों । 
९४ तस्सेव उक्कस्सओ टिदिबंधों 
संखेज्जगुणो | 
५३ असजदसम्भादिद्विपज्जन्तयस्स 
जहण्णओ ट्विंद्बधों संखेज्जयुणो » 
०४ तस्लेव अपज्जत्तयस्स जहृण्णओ 
ट्विदिबधों संखेज्जगुणो । 
०५ तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओं 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणों । २३६ 
९६ तस्सेव पज्जत्तयरख उफ्क्स्सओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । थ 
९७ सण्णिमिच्छट॒ट्टिपंचिंदियपज्जत्तयरुस 
जदहृण्णओो ट्विदिबिधो संखेज्जगुणो। ,, 
९८ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । २३७ 
९९ तस्सेव अपज्जत्त परुल उक्करुसओ 
ट्विविबंधो संखेज्जएुणों । 
१०० तस्सेव अपज्जप्तयस्स उकक्‍्करुसओ 
द्विदिबंधों संखेज्जगुणो । 


२३५ 


१) 


40 


23 
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| १०१ णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि 


डुबे अणियोगद।राणि अणंत- 
रोवणिया परंपरोवणिधा । 
अणतरोवणिघाए पेचिंदियाणं 
सण्णोण मिच्छाइट्रीणं पज्जत्त- 
यागे णाणावरणी ब-दे स णाधर- 
णीय वेयणीय-अंतराश्याणँ 
तिण्णि घाससहस्साणि आवाध 
मोत्तूण ज॑ पढमसमए पदेसग्गं 
णिसित्तं ते घहुगं, ज॑ बिदियसमए 
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पदेसग्ग णिपतित्त ते विसेसहीणं, 
ज तदियसमए पंदेसग्ग णिसित्त 
ते बिसिसद्दी गं, एवं विसेसहीणं 
विसेसहंणं जाव उक्क््सेण तीस 
सागगोबमजोडीयो त्षि। 
पब्िद्ियाणं सण्णीर्ण मिच्छाइट्टीणं 
पः:जत्तयाणं मोहणी यस्ल सत्त- 
वबाससहस्साणि भात्राहं मोक्तण 
ज पद्ममसमए परदेसग्ग णिप्तित्त 
तेबहुअं,ज बिदियसमए पदेसग्गं 
णिसित्त त॑ विसेसहीणं, ज॑ तदिय 
समए परेसग्ग णिसित्त त धिसे 
सटीण, एपं विसेसदीण विसे- 
सहीग जाब उफासेण सत्तरि 
सागगायमशोटाफोडि त्ति। 
पाचरियाएणं सण्णीण सम्मादि- 
द्वीणं था मिच्छाडिट्टीणं वा 
पःजत्तयाणमाउअस्स पुब्चको डि- 
निभागमायाथ मोक्तण ज॑ पढम- 
सम पदेसग्ग णिसित्त ते बहगे, 
ज॑ बिदियसमण परदेसग्ग णिसित्तं 
ते विसेसटीण, ज॑ तद्ियसमए 
पदसरग णिसित्त त विसेसहीणं, 
0यं उिसेसटीण विसेखहीणं 
जाय उफ्कस्सेण तेतीससागरों- 
प्माणित्ति | 


) पंचिदियाणं सपग्णीणं मिच्छाइ- 


ट्राणं पजजत्तयाणं णामा-गोदाएं 
धघेवासलसहस्खाणि आयाध मोत्तण 
पदमसमपए पदेसग्ग णिसित्त त॑ 
घबहुगे, ज पिवियसमए पदेसग्ग 
जिमेत्त ते विसेसहीणं, ज 
तदियसनए पदेसगां णिसित्त त॑ 
पिसेसटीएं, एचे पिसेसतहीण 
पिसेसटाए ज्ञाप उकज्मस्सेण 
पीस सागरोयमक्ञों वीयो त्षि। 

पंःदद्ियाएं साजीण प्रिच्छाइ- 
दोगमपःकऊभनवाएे सन्त ण कम्मा- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ यूत्र सख्या 


रर३े८ 


डे (|, 


१०७ 


१०८ 


सूज् 


णमाउवधज्ञाणमंतोमुहुत्तमाबाधे 
मोत्तृण जे पढमसमए पदेसग्गं 
णिसित्त ते बहुगे, ज॑ विदिय- 
समए पदेसग्ग णिसित्त ते 
विसेसद्दीणं, ज॑ तदियसमए पदे- 
सग्गं णिसित्तं क्त॑ विसेसहीण, 
एवं विसेसहीण विसेसहीण 
जाबव उक्कस्सेण अतोकोडा- 
कोडीयो त्ति। 


पचिदियाण सण्णीणमसण्णीण 
चरउरिंदिय तीइदिय-बीईद्याणं 
घादरेइंदियअपजत्तयाण सुहुमे- 
इंदियपज्ञत्तापज्नत्ताणमा उअस्स 
अंतोमुहुत्तमावाध मोत्तूण 
पढमसमए पदेखग्ग णिसित्त त 
चहुअं, ज विदियसमप पदेसग्गं 
णिसित्त त विसेसहीण, ज॑ तद्यि- 


प्प् 


*छ9 


समए पदेसग्ग णिसित्त त॑ विसे- 


सद्दीणं, एवं विसेसहीणं विसे- 
सहीण जाव उक्कस्लेण पुब्चको- 
डीयो त्ति। 

पंचिंदियाणमसण्णीण चडरिदि- 
याणं तीईंदियाण बीइदियाणं 
वाद्रणएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं 
कम्माणं आउअबज्जा्णं अंतो 
महत्तमावाध मोत्तण ज॑ पढम- 
समए परदेसग्ग णिसित्त ते वहुआं, 
ज विदियसमए पदेसग्ग णिसिष्त 
ते विसेसहीणं, ज तदियसमप 
पदेसग्ग णिसित्त ते विसेसद्दीण 
एवं विसेसलद्दीण विधेसद्दीण 
जाव उककस्सेण सागरोबमसदद- 


स्सस्स सागरोबमसद स्स सागरो- 


घमपण्णासाए सागरोबमपणुनी 
साए सागरोबमस्लतिण्णि सस 
भागा सक्त-सत्त-सागा बेस 
भागा पदिवुण्णा त्ति | 


* ४८ 


२७०, 


सूत्र संख्या 


चेयणकालूविंहाणसुत्ताणि 


सूत्र 


१०९ पंचिदियाणमसण्णीण चर्डरिंदि- 


११० 


प्र्र्‌ 


याण तठीईंदियाण बीईदियाण 


बादरणईंदियपज्जत्तवाणमाउश्रस्स 


पुब्वकोडित्तिभार्ग बेमा्स सोल- 
सरादिदियाणि खादिरेयाणि 
चत्तारिवासाणि सक्तवाससह- 
सस्‍्साणि सादिरेयाणि आदबाईं 
भोक्तण ज् पढमसमए, पदेखग्गं 
णिसित्त ते बहुगे, ज॑ विदियसमए. 
पर्देसग्ग णिसित्त त॑ विसेसहीणं, 
ज तदियसमए पदेखग्गे णिसित्त 
' विसेसदहीणं, एवं विसेसहीएं 
विसेसद्दीण जाव उक्ऋसस्‍्खेण 
पलिदोवमस्स असंस्तेज्जदिभागों 
पुव्चफोडि त्ति। . 


पंचिद्रियाणमसण्णीर्ण चडरिंदि- 
याण तींरदियाणं बीईदियाएं 
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं खुह- 
मेइंद्‌ण्पउजत्त अपजजत्तयाणं 


सत्तण्हं कम्माणमाउचवज्जाणमंतो- 


मुहृत्तमावाध मोत्तण जे पढम- 
समए पदेसग्ग णिसित्त ते वहुगं, 
ज॑ विदियसमए परदेसग्ग णिसित्त 
त विसेसद्दीण, ज॑ तदियसमए 
परदेसग्ग निसित्तं त॑ं विसेसहीणं, 
एवं विसेसहीणं विसेसही णं॑ जाव 
उक्‍कस्सेण  सागरोबमसदस्स 
सागरोवमपण्णासए सागरोबम - 
पणषुवीसाए सागरोवमरुश्त तिण्णि 
सत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, थे 
सत्तभागा पलिदोवमस्स् संखेज्ज- 
दिभागेण ऊणया पलिदोवमस्ख 
असंखेज्जद्भागेण ऊणया त्ति। 
परंपरोत्रणिधाएप पंचिदियाण 
सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयार्ण 
अद्गण्णं कम्मार्ण ज॑ पदमसमए 
पदेंसगग तदो पलिदोवमस्ख 


पृष्ठ सूत्र सख्या छठ 


[९] 
पृष्ठ 


असंखेज्जदिभाग गंतूण दुगुणदीणा, 


पे दुगुणहीणा दुगुणदीणा जाच 


उक्कस्खसिया द्विदी त्ति । 
११२५ पुयपदेसगुणद्वाणिद्वार्णतरं अ्ख- 


रश्ण्रे 


खेज्जाणि पलिदोवमचग्गमूछाणि।२९५ 


११३ णाणापदेसमुणद्रणिट्वाणंतराणि 
पलिदोधभवग्गमूलस्स असखे- 
ज्जदिभागो । 

११४ णाणापदेसगुणहणिद्वाणतराणि 
थोबाणि। 

११५ एयपदेसगुणहाणिट्वा्णतरमस्‌ंखे- 

ज्जगुण । 

पंचिद्यांण सण्णीणमसण्णीण- 

मपज्जत्तयाण चडउरिदिय-तीइ- 

द्य-बीइंद्य-एददिय-बादर-सुहु- 
मे पज्जत्चापज्जत्तयाणं सक्तण्णं 
कम्माणमा उबवज्जाणें'ज॑पढम- 
समए पदेसग्गे तदो पलिदोव- 
मस्ख असंखेदज्जद्भाग गंतूण 
डुगुणदहीणा, पत्र डुग्म॒ुणद्दीणा 
दुगणहीणा जाव उककस्सिया 
द्विदि त्ति। 
एयपदेसगुणहाणिद्ञवर्णतर मसंखे- 
ज्जाणि पलिदोवमबग्गमूलाणि। 
णाणापदेसमुणहाणिट्वाणंतराणि 
पलिदोवमवग्गमूछस्स असंखे- 
ज्जदि्भागो । 
णाणापदेसग्रुणहाणिद्वा णंतराणि 
थोघाणि। 

१२० एथपदेसगुणहाणिट्वांणतरमस॑- 

खेज्जगुण । 

१२१ आवाधाकंदयपरूत्रणाए। 

१२२ पतचिदिया्णं सण्णीणप्रसण्णीण 
चडउरिदियाण तीईदियाणं थीई 
दियाणं. एइ्रदियवादर खुहुम- 
पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सक्तण्ण 
कम्प्राणमाउचवज्ज्ञाणछुक्कस्सि 


११६ 


श्णर्‌ 


१२१९ 


श्ष्द 


२५७ 


२७८ 


(6 | 


सूत्र सस्या सूत्र पृष्ठ 


याद्रो द्विवीदो समए समए 
पलिदोबमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तमोसरिदृण एयमावाहा- 
कंदय करेडि। एस कमो जाब 
जहण्णिया द्विद्वि त्ति। 
आपायहुए त्ति। २७० 
पर्चिडियाणं सण्णीण मिच्छाइ- 
दड्रीग पज्जत्तापण्जत्ताण सत्तण्णं 
कम्माणमाउचचज्जाण सब्च॒त्थोवा 
जहण्णिया आवबाहा । मर 
आवाहट्राणाणि आयाहाऊंदयाणि 
थदोवितुल्लाणि सखेज्जगुणाणि। ,, 
२-६८ उन्‍्स्सिया भावाहा बिसेसाहिया। २७१ 
णागापदेसगुणहाणिद्वा णंतर्राणि 
असराउ्जगुणाणि | 3) 
ण्यपद्समुणहाणिट्राणनरमसंखे 
ज्जगुण । 


जद्ण्णओ ट्विदिबंधो असंसेज्ज- 
द्विदियेवद्भाणाणि संसज्जगुणाणि। ,, 
२ उफ्कसभो ट्विठिबथों विसेसा- 
हिओ। 
पचिदियाण सण्णीणम्रसण्णीण 
पज्जत्तयाणमाउभअस्स सब्बत्थोबा 
जहदण्णिया आयाहा | डे 
१३४ जटण्णओ ट्विदिबंवों संसेज्जगुणो। ,, 
१३७ आवाटादट्राणाणि संखेज्जगुणाणि ,, 
१३६ उफ्झन्सिया आवाहा विसेसा- | 
द्विया। २७४ | 


। 


श्ज्रे 


१३७ णाणापदेसगणहाणिद्वाणतराणि 

अस्पग्पत्जगुणाणि | 7 
पएयपदेसगुएद्वाणिद्राणनतरमसंग्पे- | 
ग्स्ग्णं। 


१३८ 
93 
१३९ टिविदेचद्राणाणि असंम्रेज्ञगुणाणि। ,, 


१४२ 


। ९४६ 


3) । 
। 


२९ एयमाराद्वाऊंब्यमसंखज्जगुण | २७२ 


परिशिष्ट 


सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 

१४० उकक्स्सओ ट्विदिवधो विसेसा- 
हिओ | २७५ 

१४१ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण 
मपज्जत्तयाणं चडरिंदियाण 


तीईंदियाण बीईदियाणं एइंदिय- 
वबादर--छुहुमपज्ञजत्ता पज्जत्तया- 
णमाउभस्ल सब्व॒त्योचा जह॒ण्णिया 
आबाहा | 

जहण्णओ द्विद्विधो संपेज्जगुणो | 
आबाहटद्दाणाणि संखेज्जगुगाणि। ,, 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसा- 
हिया। २७५ 
ठिदिवंधद्ठाणाणिसंखेज्जगुणाणि। ,, 
उक्कस्सओ ट्विदिवधों विसेसा- 
हिओ || १9 
पंचिदियाणमसण्णीण चर्डरेंदि- 
याणं तीईदिय।ण पज्ञत्त-अपज्ञत्त- 

याणं सत्तण्णं कस्माणं आउच- 
चज्ञाणमावाहट्वाणाणि आवाहा- 
कंद्याणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि ॥, 


१) 
9 
१४३ 


१४७४ 


१७५ 


१४७ 


१४८ जदहण्णिया आवाहा संखेज्ञगुण।। २७७ 
१४९ उफ्करस्तिया आवबाहा विसेसा 
हिया। 7 
१०० णाणापदेसग्रुणद्याणिद्वाणंतराणि 
असंखेज्गुगाणि । 9) 
१५१ एयपदेसगुणहाणिद्वाणतरमसंसेज- 
गुण ॥ 9 


१०२ एयमाबावाकदयमर्संसेजग्ण । »# 
१०३ ठिदिवेबद्राणणि असंसेज्ञ 
गणाणि। २७८ 
जहण्णओ द्विदिवंधों संसेजगुणो | , 
उकम्सओ द्विदिवघो विसेसाद्विो,, 
परंदियवादर-सडुम-पज्ञत्त- 
अपज्ञत्तयाण सत्ता कम्माण 
आउचबज्जाणमाबाहद्राणाणि 


२५४ 
श्णज 


?णद 


वेयणकालविहणमुत्ताणि । 


सूप्र संख्या सूत्र द्ड 


आवाहाकद्याणि च दो वि 
ठ॒ल्लाणि थोचाणि । २७८ 
१५७ जहण्णिया आवाहा असंखेज्जगुणा। ,, 
१०८ उक्कस्सिया भवाहा विसेसाहिया २७९ 
१५९० णा/णापदेस गुणद्वाणिद्वाणंतराणि 
असंखेज्जगरुणाणि । 
१६० एयपदेसगुणहाणिद्यणतरम- 
संखेजगुर्ण । 
१६१ एयमाबाहाकंद्यमसंखेजग्॒ण । ,, 
१६२ ठिद्विधट्वाणाणि भसंखेज्ञगु णाणि। ,, 
१६३ जरण्णओ द्विद््‌विधो असंखेज्- 
ग्रुणो । । 


१६४ उक्कस्सभथो ट्विदिबेधो विसेसाहिओ। ,, 


( बिदिया चूलिया) 


१६५ ठिविविघज्ञवसाणपरुवणदाए, 
तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओग- 
दाराणि जीवसमुंदाहारो पयडि- 


१ 


१2 


समुदाहारो द्विदिसमुदाहारो त्ति। ३०८ 

१६६ जीवसमुदाह रे त्षि जे ते णाणा- 
चरणीयस्स वंधा जीवा ते दुविहा- 
सादवंधा चेच असादवबंधा चेवब। ३११ 

१६७ तत्थ जे ते सादबंधा जीवा त्ते 
तिविद्दा-चउद्गणबंधा तिट्ठाणबंधा 
चिद्नाणवंधा । 

१६८ असाद्वंधा जीवा तिविद्ा-विद्वा- 
णबघा तिट्ठदाणबंधा चडद्भाण- 


३१२ 


वंचा त्ति। ३१३ 
१९९ सब्चविसुद्धा सादसल चडद्गाण- 
धंधा जीवा | ३६७४ 


१७० तिट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्दद्स। अप 
१७१ विद्वणवंधा जीवा संकिलिदुद्रा। ३१५ 
७२ सब्यविस्ुद्धा असादस्स चिद्मण- 


पंचा जीव | हर 


[११] 
पृष्ठ 
१७९ तिद्ठाणवंधघा जीवा संकिलिट्दद्रा ।३९० 

१७४ चउद्जाणबंधा जीवा संकिलिद्वदरा । ,, 

१७५ सादस्ल चडउद्गणबधा जीवा 
णाणावरणीयस्स जरण्णिय ट्विदि 
चंध॑ंति । 

१७६ सादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स अजहृण्ण-अणु- 
ककरिश्य टठिदि बंधंति | हर 

१७७ सादस्स विद्वाणबंधा जीवा सादस्स 
चेव उककस्खिये ट्विंदि वंधति । ३१७ 

१७८ असादरुल बेद्ञाणबंधा जीवा 
सत्थाणेण णाणाबरणीयरुस जह- 
ण्णिय ट्विदिं बंधति । 

१७९ अखादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स  अजहण्ण -- 
अणुक्कस्सियं टौिदि बं्धति । ३१९ 

१८० असादस्स चडउट्डाणबधा जीवा 
अखादरुप्त चेव उककसिय ट्विर्दि 
बंधति । 

१८१ तेलिं दुधिह सेडिपरूवणा अणत- 
रोवणिधा परंपरोवणिध/(। 

१८४ अणतरोबर्णिधाए सादर्स चड- 
डाणबंधा तिदट्ठाणबंधा जीवा 
अखादस्स चिट्ञाणबंधा तिट्ठाण- 
बंधा जीवा णाणावरणीयस्स 
जहण्णियाए द्विदीए जीचा थोबा । ३२१ 

१८३ बिदियाए ह्विदीए जीवा विसे- 


सूत्र संख्या चूज 


३१६ 


३१८ 


१9 


३२० 


साहिया। ३५२ 
१८४ तद्याए ट्विंदीए जीवा बिखे- 
साहिया । शेशओे 


१८५ प॒वव॑ विसेसाहिया विसेसाहिया 
जाब सागरोवमसद्पु घत्त । 


१८६ तेण परं विसेसद्वीणा विसेसहीणा 
जाव सागरोवमस पुथषत्त। 


१) 


९ 


(६१२] 


यूत सूफ़्य सूत्र घ््छ 


२८७ साइस्स विद्वाणबंधा जीवा असा- 
दुम्स चडट्डाणबधा जीवा णाणा- 
वरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए 
जीवा थोवा। 

विदियाए टद्विरीर जीवा विसेसा- 
हिया || 9) 
तदियाए ट्विदीए जीवा विसेसा- 
द्विया। 


३२४ 


9) 
१०० पं विसेसाहिया विसेसाहिया 
जाय सागरोपमसदपुधत्त । 
तेण पर विसेसहीणा विसेसहीणा 
जाय साद्स्स असादस्स उक्क- 
स्सिया द्विदि त्ति। हा 
१९०५ परपरोगणिधाए साहस्स चडउ- 
ट्राणयंघा तिदट्ठाणबंधा जीवा 
असादस्स प्रिद्वाणव वा, तिद्ठदाण- 
पचा णाणावरणीयम्स जहण्णि- 
याए द्विदीर जीवेहटितो तदो 
पलिदोयमस्ल असंसेज्जदिभागे 
गतृण दुगुणबडिददा । 


9 
| हक है 


३२५ 
एवं दुुणबटिदिदा दुगुणवड्िदा 
जायब जम्रमउ । ३२५६ 
त्तेण पर॑ पलिदोवमस्स अस॑ खेज्जदि- 
भागं गनृण दुगुणहीणा । 

एवं दुमुणहीणा-दुगणद्दी गा जाब 
सागरोचमस्द पुथत्त । जप 
सादस्स पिद्राणबधा जीवा अता- 
दन्स चउद्भाणबबा जीवा णाणा- 
बरणीयस्स जद॒ण्णियाए ट्विदीए 
जीवेहिंतोी नदों पलिदोवमस्ल 
असंस्यज्नदिक्षागं गंतृण दगुण- 


घटिटिदा । 


२१९४ 
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० 
हि 
१ 


१९ ७ पय दर णयल्ठिदा टंगुणबंडि- ; 


टुदा ज्यर सागरोबमसदपुथत्त। ,, | 


परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूज पृष्ठ 
१९८ तेण परं पलिदोवमस्स असंखे- 
जदिभागं गंतूण दुगुणदीणा । ३२७ 


१९९ एवं डुग्रणहीणा दुशुणहीणा 
जाव सादस्स असादस्स उक्क- 
स्सिया द्विदि त्ति। 

२०० एगज़ीव-दुगुणबद्दि-हाणिद्वाणं- 
तरमसंखेजञाणि पलिदोवमवरग्ग- 


समुलाणि | हे 
२०१ णाणाजीव-दुगुणवड्डि-हाणि- 
ट्वाणंतराणि पलिदोबमबर्गमू- 


लस्स असंखेजादिभागो | 
२०२ णाणाजीव-डुग्रुणवडिढ- द्वाणि 
ट्वाणतराणि थोबाणि | 
२०३ एगजीब-दुगुणवडिढ-हाणिद्वार्ण 
तरमसंखेजगुण । की 
२०४ सादस्स असांदरख य बिद्वाण- 
यम्मि णियमा अणागारपाओरग- 
ट्राणाणि । ३३२ 
२०५ ध्वागारपाओग्गट्वाणाणि सब्घत्थ । ,, 
२०६ सादसरस चउट्डाणियजवमज्झस्स 
हेद्ददो द्राणाणि थोब्राणि |... १३७ 
२०७ उदचरि संखेज्जग़ुणाणि। ३ 
२०८ सादम्स त्तिद्वाणियजवमज्म्रस्स 
हेद्ददी द्राणाणि संरोज्जयुणाणि ३३५ 
२०९, उबरि संखेज्जगुणाणि। े 
२१० सादस्प बिट्ठाणिय जवमय्न्नस्स 
हेद्ददो पयंतसागारपाओग्गट्टाणाणि 
संखसेज्जगुणाणि । रे 
मिस्सयाणि संसेज्जगुणाणि ३३६ 
सादम्स  चेच विद्वाणियजव- 
मम्झस्स उबरि मिस्लयाणि 
संखेउजगुणाणि | 9 
असादस्ल ब्रिद्वाणियजबमज्यस्स 
हेदुदों. प्यतासायार्पाभोग्ग- . , 


द्वाणाणि संसेमनगुणाणि | रे 


३२८ 


। 


नै 
>श् 
#्त 


म। 
नस 
8 । 


च्रेयणकालविद्दाणछुत्ताणि ञ* [१३] 


धुन्न सचया यूज 


सूत्र सख्या सूप प्ठ 


२१४ मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि। ३३७ | २३४ तिद्दाणबंधा जीवा संसेजगुणा । ३४२ 


२१५ असादस्स चेव विद्वाणियजवमज्य- 
स्घुबवरि मिस्सयाणि संखेज्ज- 
ग़ुणाणि | 

२१६ एयंतासागारपाओरग्गद्दवाणाणि 
संखेज्जगुणाणि | 

२१७ असादस्स तिट्ठाणियजवमज्शस्स 


हेद्ददो ट्राणाणि संखेज्जगुणाणि। ३३८ 


२१८ उवरि संखेज्जगुणाणि । 
२१९ असादस्स चउद्ठदाणियजवमज्झस्स 


हेट्ददो ह्वाणाणि संखेज्जग़ुणाणि। ,, 


२२०० सादस्स जद्ण्णओ द्विद्बंधो 
संख्तेज्नगुणों । 


२२१ जद्विद्वंधों विसेलाहिओ। 
२२० अधादस्स जहण्णओ द्विद्विधो 


विसेसाहिओ | ३३२ 


२२३ जट्ठिदिवेधों विसेशाहिओ। 

२२४ जत्तों उफ्क्रस्सर्य दाह गच्छदि 
सा ट्टिंदी संखेज्जगुणा | 

२२१ अतोकोडाकोडी संखेज्जगुणा | 

२२६ सादस्त विद्ञाणियजवमज्ञस्स 


उबरि एयंतसागारपाओग्गट्राणाणि 
संखेज्नगुणाणि। ३७४० 


२२७ सादस्स उककसओ.  दट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ | 


२२८ जद्ठिदिवंधो विसेसाहियो | 
२२९ दाहट्विदी विसेसाहिया। 


२३० असादस्स चड्ट्टाणियजवमज्ममस्स 


उबरिमट्ठा णाणि विसेसाहियाणि। ३४१ 
२३१ असादस्स  उक्कस्सद्धिदिबधों _ 


विलेसाहिओो । 
२३२ जद्ठिदिवधों विसेसाहिओ। 
२रे३१े एदेण अट्नपदेण सब्बत्थोचा 
सादस्स चउद्घाणबधा जीवा । 


२३५ विद्वाणवंधा जीवा संखेज्जगुणा। ,, 

२३६ असादस्स बविद्णबंधा जीवा 
संखेज्जगुणा । ५ 

२३७ चडउद्गाणबधा जीवा संखेज्जगुणा। ३७३ 

२३८ तिट्ठाणबन्धा जीवा विसेसाहिया । ,, 

२३० पयडिसमुदाहारे त्ति तत्थ 

इमाणि दुबे अणियोगद्वाराणि 

पमाणाणुगमो अप्पाबहुए तज्षि। ३४६ 

पमाणाणुगमे णाणात्रणीयस्स 

असंखेजा लोगा ट्विद्वधज्मव- 
साणट्राणाणि । 

२४१ एवं सत्तण्ण कम्माणं | 

२४२ अप्पाबहुए त्ति सब्ब॒त्थोषा आउ- 

अस्स ट्विदिबंधज्यवसाण- 

द्वाणाणि। ३४७ 

णामा-गोदाएं ट्विद्विंधज्मवसा 

णट्ठ/णाणि दो वि तुर्लाणि अर्स- 
जेज़गुणाणि। 

२४४ णाणावएएणीय-द्सणावरणी प- 
पेयणीय-अंतराइयाण ट्विदिवेध- 
ज्ञवसाणद्वाणाणि चत्तारि बि 
तुल्लाणि अर्सखेज्गुणाणि।_ ३७४८ 

३४५ मोहणीयसस टविद्विंधज्मवसा- 

णद्गाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ३४९ 

ठिद्सिमुदाद्वारे त्ति इत्थ इमाणि 

तिण्णि अणियोगद्धाराणि पगणणा 

अपुकट्टी तिव्व-मददा त्ति। १) 

२७४७ पगणणाए णाणा4रणीयस्स 
जद्ृण्णियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्म- 
यसाणद्ञाणाणि असंखेज्जा छोगा।३०० 

२४८ विदियाए ट्विदीए ट्विद्विधज्य- 
वचसाणद्वाणाणि असंखेज्जा लोगा । ,, 

२४९ तदियाए ट्विरीए ट्विदिवेधज्म- 
घश्चाणश्ञणाणि भसंखेज्जा छोगा। ३५१ 


२७ 


७ 


4 


रछ 


लन९। 
्] 
“| 


[ (८३ 5 ५॥९।९८ 
पूछ छरपा सृत्र प्रप्ष॒सूत्र संस्या सूत्र पृष्ठ 
२०० एय्मसंग्रेज्शा लछोगा असंखेज्जा | २६४ एवं द्विदिबंधज्मवसाण-दुगुण 

लोगा जञाब उफ़्कस्सद्विदि क्ति। ,, वड्डिहाणिट्वाणंतरं पलिदोवमस्स 
२५१ पतन सत्तण्ण कम्माण। ३९२ असंखेज्जद्भागो | ४ 





२६५ णाणाद्विदिबंधज्यवसाण-दुगुण- 


तेसि दुधि वा सेडिपरचणा अणत- | 
पे वड्डिहाणिद्णतराणि अग्ुल- 


गेब्रणिया परपरोवणिधा । ३५३ ४; 
| है बग्गमूलछेदणाणमसंखेज्जदि- 


यस्पत ज़दण्णियाए द्विदीए द्विदि २६५ णाणाठिदिवंधज्ञवसाणदुगुण- 


| 
अगेतरोचणिवाए णाणावरणी- भागो। ३५७ 
यंवज्सचसाणद्वाणाणि थोचाणि | बडिद ४ 

ज्यचसाणद्ठ 9] बड़िढ्द्ाणिट्वाणतराणि थोबाणि। ,, 


२७४ बिदियाए ट्विदीए द्विदिवंधज्म- २६७ एयट्विद्वंधज्श्वसाणदुगुणव- 
घसाणद्राणाणि विसेवाहियाणि। ,, ड्ढिहाणिद्वाणंतरमसं से>जगुण्ण । ३५८ 
२५७५ नदियाणए [ द्विरीए ] द्विदिबंचज्ञ २६८ एघं छण्ण कम्माणमाउवघज्ञाणं । ,, 
घसाणद्राणाणि विसेसादियाणि। ,, | २५५ 35 बीए जि कि 
५ पविलेसाहियापि जदण्णियाए ट्विदीए जाणि ट्विदि- 
अ 28 बिसेसा वंधज्मवसाणद्वाणाणि ताणि 
हियाणिजाब उफ्कस्खिया ड्विदि त्ति। ,, बिदियाए हविदीए वंधज्ममवसाएं- 
२५७ परे छण्ण कम्माणं। ३्ण७५ ट्वाणाणि अपुब्बाणि । ३६२ 
२५८ आउश्म्प जदृण्णियाए द्विदीए २७० एवमपुव्चाणि अपुव्याणि जाध 
द्विदियथम्मयसाणद्राणाणि । उक्कस्सिया द्विदि त्ति। ३६७ 
थोयाणि । १» । २७१ प॒व सत्तण्णं कम्माणं । ३६६ 
२९ प्रिदियाए द्विदियवज्ञवसाण २७२ तिव्वमंददाण णांणावरणीयस्स 
ट्राणाणि “संसाप्जगुणाणि। हि जदण्णियाए ट्विदीए जहण्णय 


ट्विद्विधज्ञवसाणट्टाणं. सब्ब- 

मंदाण्पुभाग । ठं 
२७३ तिस्से चेव उक्वस्समणतमगुर्ण + ३२६७ 
२७४ विदियाए द्वीए जहण्णय 


तदियाए द्विदीए ट्विदिबंधज्मबसा- 
एट्टाणाणि असंगेज्जगुणाणि। ,, | 
| 


पय्म्रसगेज्जगुणाणि असंखेज्ज्ञ- 

गुदाणि जाय उफकस्सिया ट्विदि द्विदिबंधस्म्रवसाणड्वाणमणंतगु्ण. » 

हा रै५६ ५, तिस्से चेव उद्वस्समर्णवगु्णं |. ३६८ 
» परपगोव्णियाए णाणावरणी- | २७६ तदियाए ट्विदीए जद्दण्णयं द्रिदि 

यम्स जटण्णियाणए द्विदीए द्विदि- ; बेधज्मबसाणद्वाणमणंतगुणं। » 


येधासबसाएट्रागेटितोी..._ तदों 
पल्िटोयममस्म असखज्ज़दिभाग 
गताए दुगुरवदिददा । ल्‍) 


' ५७७ तिस्से चेव उक्कस्सयमणंतगुणं | » 
२७८ एबणनगणा जाब उफ्कस्सद्विदि क्ति। |, 
' २७९ पर्व सक्तण्ण कम्माणं । 9 


री 


एप दुगुएायड्टिददा दुुणयट्धिददा 
ज्ञाउ उकम्मिया द्विदि क्ति। , , 


_+- कि ० 


अवनरण-गाथा-सूची [१५] 


२ अवतरण-गाथा-सूची 


क्रम॑पंख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहीं 
(वेदणा-क्षेत्रविधान ) प्रमाणचातिक ४-१९० 
१ अधगयनिवार णट्ठु र्‌ बजा हे 
[4 प | ] 
(वेदणा-कालविघान ) के 
अच्छेदनस्य राणेः १८७. पचा. १०० 
८ 58:80 न के ३१७ गो. जी. ए६९ 
४ कालो त्ति य वघएस जद > 
के प,. सं. प्‌ ६ पृ. १५८, ० पृ, ७८७ 
१ कालो परिणामभवों ७५ ' 382 कफ पड 
२ णय परिणमइ सयय सो जद | गो. जी. ५८८ 
६ प्रश्लपकर्सक्षपेण २७१ 
३ लोगागासपदेसे दे 
७ विशेषणविशेषाम्याम्‌ ३१७ 
३ ग्रन्थोलेख 
हक 
१ छदसूत्र 


१ ण च दबव्वित्यि णचुसयवेदा्ं चेलादिचागो अत्थि, छेद्सुत्तेण सद्द विरोहारों । १९४ 
२ तत्त्वाथसूत्र ( १-२० ) 


१ णच पुव्यसदो कारणत्थभावेण अप्पसिद्धो, “ मदिपुव्ये खुद ” ( विशेषा १०१) 
इच्चेत्थ कारगे वद्दमाणपुव्चसह॒वर्रूभादो । १४१ 


३ प्रदेशावेरांचतअभरुपबहंत्व 
१२ ते कर्थ णब्चदे ? चरिमगरुणहाणिद्व्यादो पठमणिसेयो असंखेजग़ुणो त्ति 


पदेसविरिइयअप्पाव हुगा दो । श्५दे 
४ मूलाचार 
१णच त्तेण सह तस्सख वधो, आपंचमी त्ति सिंहा इत्थीओ जंति छट्ठिपुढवि 
त्ि ( १२--११३ ) | ११४ 
२ णच देवाणं उफ्कस्साउभत दव्वित्थिवेदेण सह वज्ञद, णियमा णिग्गथलिंगेण (१२-१३४५ ) 
५ संतकम्मपाहुड 
१ संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेखु उप्पाइदो । २१ 


है ६ अनिर्दिप्टनाम 
१" अद्ध शुन्य रूपेपु सुणम्‌” इति गणितन्यायेन ज रूद्ध ते ठविय “ रूवोनमादिख॑- 
गुणमेकोनगुणोन्मथितमिच्छा ” एद्रेण रूवूण काऊण. सब्वज्ञवसाणपम्मा्ं होदि । ३६० 


४ पारिभाषिक शब्द-सूची 





शब्द पृष्ठ। शब्द्‌ पृष्ठ | शब्द पृष्ठ 

अं ' अनन्तगुणवृद्धि ३५१ | अन्ययोगव्यथच्छेद २४५,३१८ 
मे ८९ | अनन्तभागबृद्धि 9 |अप्रधानकाल ७६ 
अचित्तकाल ७८ | अनन्तरोपनिधा 4२ | अयोगव्यवच्छेद २३५,३१७ 
अत्यन्तायोगव्यवच्छेद ३१८, अनुकृष्टि ३४९ | अलोक २ 
अद्वाकाल ७७ | अन्धकाकलेश्या १९ | अवगादनादण्डक प्द्द्‌ 


आम । 
[्‌ 
| ] 


जु 


क्र 
९... ह 


परिभाषिक शब्द-सूचौ 














शायद पृष्ठ शब्द पृष्ठ दाव्र पृष्ठ 
वे बागादलत्पवहुत्च॒ १४७, चर्तुर्थस्थान अनुभागवन्ध ,, प्रधानद्रव्यकाल ७५ 
5९२३, १७७ चतु स्थानवन्धचक 9 प्रमाणकाल ७७ 
असरपानगुणब्रुद्धि ३०१ चूलिका १४० भ 
असा/ दान भा गर्व: ही छ भावजघन्य ८ण्‌ 
सती वैययर्पायु'क ४९९० केटगुणकार १२८ भावतः आदेशजघन्य १२ 
श्र सदर * उत्कए 
हर छेदभागहार 4453 जे 
झा | जज ले 
| 
सागमभायश 5 जद लब्चमत ७ 
गमभायऊ दे अध्चन्यबन्घ ३३९ त्स्य १५, ५१ 
खागमधायलेत २ लोक २ 
हा .. जपन्यस्थिति ३७० 
यागमनाय जबन्थध २ नमन लोकोत्तरसमाचारकाल_ ७६ 
हल 2७ | ज-स्थितिबन ३२३९, 
आउश उत्फए हक! चर ९०, ११०|छोकिकसमाचारकाह 
भारश जप्न्य % आनोपयोग ह ३३४ च्‌ 
पाठिशन कोल जघन्य ,, कं विग्रह २० 
लावापा. ९०,२५२,२६२ विशुद्धता ३१७४ 
पाया से फाण्टझ ९०,२६६ एेतीं यस्थान रे९३े विद्ाद्ध २०९ 
आया या स्थान १६२,२७१ भिस्थानवन्चक ” विशुद्धिस्थान २०८,३०९ 
उ द्‌ वीचा रस्थान १११ 
उ एप स्थिनिर्सफ्डश ९१। दि ति पे वेदनाक्षित्रविधान 9! 
ण्‌ 2 किक 5 चेदनालमुक्घात १८ 
; (ठढव्य उत्कृष्ट १३ 
एय्मस्थान ३१३। ; स्‌ 
हा ठव्य जघन्य १२, ८५ कोर है. 
अहम , ठब्यतः आदेश जघन्य. १२|स गा पे 
पक कम (हवितीय स्थान (. $% फिर 
भोध जञपस्य सा निध्थ के समाचारकाल ७६ 
कः ? समुदाद्यार ३०८ 
पामदाप्र उतर २३ हे ५... सकलेश २०९, ३०२. 
ध््‌ १ +_ ह 
यहद्नतन्न दायन्य १२! धेवस्थिति 5१7 | संक्लेशस्थान २०८ 
यमेतमित्तिनाग ८२, ने संण्यातगुणबूुद्धि ३७५१ 
वाद >थ्या १९ | निवेगणाकाण्डक ३६३ संणख्यातभागवृद्धि | 
यार जथन्य ८५ निषेक *३७ संण्प्रेयवर्पायुप्क ८९ 
दकालन एप ३ नोभागमभावकाल ७७ सातबन्धक ३१२ 
व्रेष्र २ नोआगमभावक्तेत्र २ सिक्थमत्स्य ७२ 
हेंपे ताउन्य ८७ नोआगमभावजधन्य. १३ स्थलचर ९०, २१५ 
दग्मत नॉदद्ाज्धन्य २० नोफ्मंक्षेत्र उत्ह् ».स्थिवन्थस्थान ६४५ हे 
# ज थ्> 6 शक हु 
ग्प नाकमेलत्रजघन्य १२ ला 
हम 02728 प्‌ स्थितियन्थाध्यवसान ३१० 
नर ह। 4 गा है बेर अल घन्य ठ 7 
कर वीजओ ३०३ स्वस्थान मघन्यस्थिति 


२१३ परम्परगोपनिधा 


२९० ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, $, १६४ 


वित्ेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाह्ाकंदयाणि च दो वि तहाणि 
संखेजगुणागि । चोहसएहं जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्गुणा । 
जहृण्णओो हिदिवंधों संखेज्गुणो | सत्तण्णमपजत्ताणं जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाद्याणाणि 
संखेज्गुणाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स आउअस्स 
आबाहाद्वाणाणि संख़ेज्गुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्गगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तवस्थ णामा-गोदाण 
जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंद्यअपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया 
आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स णामरा-गोदा्णं जहण्णिया आवाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपज्न- 
त्वस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्वस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियपज्नत्तवस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसे- 
साहिया । वादरेइंदियपञत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमे- 
इंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजत्तयस्स 
च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्त्तवस्स चदुण्ण॑ कम्माण 
जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं उद्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । वारदरेइंदियपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा 
विसेसाहिया । एवं सेसपदाणि विसेसाहियाणि त्ति वत्तव्याणि । वादरेइंदियपञ्नत्तवस्स 
शुणे हैं। चोंदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है | जघन्य स्थिति 
बघन्ध संख्यातगुणा है। सात अपर्याप्त जीवसमासरोंके आयुके आवाचास्थात संख्यातगुणे हैं । 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योप्तकके आयु कर्मके आवाधास्थान 
संख्यातमुणे हैं। उत्कूष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी 
जघन्य आवाचा संख्यातगुणी है। सृछ्ठम एकेन्द्रिय पर्यात्कके नाम-गोत्रकी जधन्य आवाधा 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्पाप्तकक्के नाम गोत्रकी जघन्थ आवाधा विशेष अधिक 
है । सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य हक विशेष अधिक है | उसीके 
नाम-गो त्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। वाद्र एक्केन्द्रिय अपर्यात्तकके [ नाम-गोज्रकी | 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। स॒ध्षम एकेन्द्रिय पर्याप्तकके गा गा मधिक 
है। बादर एके उत्कृष्ट अ ठ 

विष गत है वा पर लो नबनय गया शेप आवक दै।क 
पकेन्द्रिय पर्यात्कके चार कमोंडी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है।वादर पएकॉस्ट्रय 
अपर्याधकके चार कर्मोकी जघर्य आवाधा विशेष अधिक है । सक्षम एकेन्द्रि हक 
चार कर्मोकी ऊघस्थ आवाधा विशेष अधिक दै। उर्रेंके अपयातिकक जान विशेष 

आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यात्तकके चार है किले हिये। बादर 

अधिक है। इदी प्रकार उसके छेष पद विज्वेष अधिक हैं, ऐसा कददना वाट 


